ounder of the Press. 


iF 


Late Stiman Pt. Ram Rattan Bajpai, 


त्य 
ह 


be 
fs ट 
। 


वंगदेशो हव प्राचीनकविकुलरतत मक्तश्रेषठ 
महामना पण्डित कुत्तिवास प्रणीत 


८ घ ; न 
भीकालीपरसन्न सिंह ( सबजज, लखनऊ ) कतक 
नानाग्रन्थसंकालित च टिप्पणी सपान्वित 

भाषालुवादित | ` 
५॥7००9६६०७-- 
ङ्‌) ५ 
छरकीकाण्ड 
तृतीय संस्करण 


———— 


पण्डित रामरल वाजपेयी 


- - प्रिंटर ब प्रोपायटर च पब्लिशर के प्रबन्ध से 
लक्षलक शरम मिटिङ भल ळलनक मे छपा 
ने लन्‌ १११५ ३०॥ | 
. सुल्य २) हि प्या डाकब्चय ।) 
टा ऐक्ट २४, सन्‌ १८६७ के अनुखार इसको रजिष्टा हुई है यह पुर्तक 
 झथवा इसका कोई अंश यन्त्रालय की याज्ञा बिना किली 
_ को झुदांकन करने का अधिकु नहीं है। 


| 


aso NTR पार अमर सपा खप्दाएक्शप 


ठर 


& रावण कलक कृम्मकण का निद्राअङ्ग ॥ 


न च ACF RRS SRE PPPS ro SPN TYR EP कप रट न | 
| 
य 8 | 
सच्च ॥ | 
१ टी | | 
j 
BO il 
| 
| सर्ग झ° दिय पृष्ठ खे पृष्ठ तळ | 
न्दा | र १०० त्व ग वुल १-७ | 
१ शुळखारण का आओरमचन्द्र के कटक में आना और वानरडारा | 
वन्दी होश पुनः वन्धनोम्घुक्ति अनभ्तर रावण समीप जा | 
.... छृश्चास्त छहना | ळी ee 5 ह « छ--१७ | 
२ रावण छा दुलश खर शेजबा॥ «० = °= .> १३-७ || 
३ श्रीरामचत्द का यादा कहिपत लि शिर देखकर शीजानकी जीका | | 
बिलाप ॥ `: 55% ह .- १४७०-४० | Nh 
सरमा का श्री जानकीओ को रोध देता ओर रावणका थुद्धोद्योग २०-२३ | | ॥ 
वरोध ॥ 2040 err re RRR | i 
शिव पोती संवाद ॥ ... ०१० ‘°° ११० ११० २६-०५३७ | | 
श्रीशबचन्छ व सुभीवादि (का मंत्रणा करना और गजर को लक्का | i |. 
भेजना | > , «०० ion यता रिक ३८-३३ |¦ bd 
सबियों फे सहित रावण का मंजणा करा ॥ Me || LS 
रावणाशह ज्ंब्बाद ॥ ८५९ का ye ०० »०० 35-5५३ । ची + 
्रीयमचन्र फे खमीप अलका लंकपुर वर्णन ॥ `... «« पराई | |, 
इन्द्रजित्‌ का प्रथम युद्ध और श्री रासबन्द्र च लूह्सणशा गंगारले, ` 
मूच्छ घात ०9? CE तर न NT 
` भ्रांञानळो को खमरमूमि वन च विललाप ॥ न... तप | 
श्रीरामे खचण छा नागपाशले मुक्त दोबा]॥ .. « दिप--७8 
घुत्राक्षका युद्ध और पतन 7 " 6... 2 505 पल 
` अक्कम्पन का युद्ध व खुत्यु ॥ 7. eae ला कयत 
- वज्रदन्त च्यत | वर 52 र 20 RN FS 
प्रहस्त का युद आर हहार ॥ +. अं ००० ८६8६-8१ 
बावण का प्रथम युद्ध > ` °. हे स्या) 8१-१०५ 


ए श्रीरामचन्द्र ro पूछे वृत्तात कहता FS 5९] 


२४ 


२६ 
28 
Ce 
2९ 


$ ५३ 
३१ 
३२, 

535 
३४ 
3% 
ड्द 

- ३७ 

is 


| छ 
08-04 
इङ्‌ 


३४: 


सोता बधोद्यप से मन्दोद्री निवाश्ति रावण 
, दावण को द्वितीय बार सुद्धवात्रा ॥ _ 


i रावण कत शर्किंशेल परदार से 
_ झ्रीषधि आनयनाथं हउुमानको तन्धमादनयाच्चा व काळनेमि रावण 


अंतिछकाश जिशिश नारान्तक देवान्तक महोइर ते सहापाइखे 
का युद्ध धर त्रिशिरा आदि का तथ ॥ 
अतिकाय ब ॥ ` Re सु 44 य Le 
इन्द्रजञितका हिंदीयबार खमरोद्योग ॥ RR ho 
इन्द्रञित्‌ का युद्ध वे श्रीयमचन्द्र का सकारे सूच्छित होना !! ›' 
हजुमान च चिसीषणका खमरकूसि विचरण और ज्ञास्मुवानसे मंजणा 


००७ eve 


29 


Mo 0 0. 0 
श्लो मारते का औषधि आनयन वे समस्त करक्कको विशल्य धाति 
दानर दारा डितीयबार लक्कादाइ ॥ क 2६६ 
कुम्भ निङम्सका युद्ध और पतन ॥ DR ५0% 
- भक्राक्ष लदार ॥ दै FAR (> i 
विसीषण पुत्र तरणीसेन का यु& ओर श्रीशमकण्से उलका निघत! 
बीरबाहु ओर भद्माक्ष का युद्ध ओर सत्य ॥ मक 
इग्दजित्‌ का तृतीयबार युद्ध व पलायन ॥ FNS 
इन्द्रजित्‌ हत बया खीतावध ॥ ip te 
श्रीळदमण का ङङ्कापुयक्रमण घ निछुम्मिलाध्दृस ॥ 
इल्द्रझ्मत वध ॥ . US कीन 
जी लदमण का जड़ी से प्रत्यागमन ॥ A 
रावण व मन्दोदरी का विळांप॥ : " 5 


खु न स परित करक का रास? 
नन्द्र हाण सहार, तण 48% 


०95 990 


दिल्याक मदापा और महोदरका वघ. `" 7 
शी ळच्मण का साच्छल होना ॥ :*- 


शम्वकोटी 9 रा > - छ! अप्रा सुबेव ड व घुस्ति व काळतेमि संहार 0 त । 


579० ७ 


पृष्ट से पृष्ठ तक 


, १४९-7९४९ 
० १५४६---९ द दे 


« १६८-१७२ 
, २०७--२२७ |! 


,.. २५७-२५६ 


... २५६--२६४ । 


» २७८ नि २७२ 


१३९--१७५ | 
१४७५-१४ ॥ .॥ 


१६३--१ ६४. | 


MS ४. 
१६४-१५७ 


१७२-१८३ ||| ' 
१८३-२८६ || | | ; 
६-२०७ 


४५६-- २४ है. 


Boar TA TTR ras 


2६३-२६७ 


Cet 


२३-२८ 


२८९-२८८ 
८८-२४१ 
२६१-२९६ 


eae म SR 


/ 


(PERSO Fr arr 


f र लगे ख FE (वषय 


प्राप्ति || «०० 
७०. ७३०७ 5 
की; 


[वणा 
पब्डदोदरी के निझट खे ह 
अहार 
क्षी रास 


प्रहार खे रा थ सै पत्तव॥. ७५७ टर 


च महालमाधि |. «४० > 5 St 
विसोषण बिछाए ॥ 552 “२92 532 ०७ 
मन्दोदरी छ राइण छो छापर खिया का विछाप ॥ 
श्ण का प्रसकायश | A 5 LR 205 

पख मिथक ॥ bo यील ss 


जानको छुशळ वातानयन ॥. +. ००० १०० 
श्री जावो को खसगि परीक्षा | ... ह त 
इंच्गणळछन युगछ जात सात ॥2£4:50200007002070 दि 


छुपा बषेण ले सतळति अलुछ का पुनजीवन | ... 


॥ ७६ श्रीरामचन्द्र शुंगवर्पुर आगमन न गुइक खाभ्मरळन 
| ७७ श्रीमरत आरति लस्वाद | १ १7 


| | “७० रामचन्द्रको स्वदेश वांचा व भरद्वो्ाश्रम में अबहिथति 
i 
ब्‌ 


9 (iit वाचा iN NN 
 छरीययङन्द्र भणत कदमण वे गज छा छांस्मछच ॥ ०-० ५ 


८७० श्रीराम केकेयी स्वाद ॥ FS Carli 


` .्री यायचन्द्रादि का तापत बेब परित्याग ॥ :-. ««« 
दर श्री रागचळ का अयोध्या प्रवेश ॥ ००५ «० 
व्हे २. ii OE र्मिमिषेक॥ ४... ४२. 


| ७५. श्रीरासवन्यका आगमन श्रवणका करक मरत शनक का घव्युदमनो 


पृष्ठ से पृष्ठ तलका 


गसन छ सहिरावणालच न श्रीरामचन् च 


8224, द्‌ छै हमा ३२ है 
००० ३२६-३२६ 


A 
स्ससि 7 पाताळ डिथत देवी से छयनोपकथन ॥ ३१७-३३३ 
क्ाहिशावण को फुलै बसान्त व श्र व्य्तं छत तत्लहार | 


., ००१ शे२६--३ ३४ 
«« ३३६-३४६ | 


»०० ३४६-३३३ 


००० देश ३३२१ |॥ 
००० 3४१--३४७ || 
चेस्वल ००२. ३५४--३५७।॥ - 
त रावण का सत्युबाण आनयन्‌ ॥ ३४७--३६१ 


१०० ३६१-३६४ 


००० ३६५-३७१ 


०० २७९--३७३ | 


०१०. ३७३-३७5 
,., ३७८-३७६ 
:- ३७६-~३5० 


शी रामचन्ट्र के आइेवाखे हवधान का अशोक्क वाटिका गमम व श्रो 


°, ३८१-३८ 
०१० बेप बेद 
००० 3६७---७ ०१ 


स्वगाय नप दशर्य च शीशयच्ष्ट्र का कथनो पक्कथत्र व इष्टता 


9०७ छ 2 श्‌ नाडे छ न 


92 श्रगसलाता सखाप चचदाषण ळत खपि कटक का सल्यान +, ४०७-४११ 


... ४११-४२० 


०१० ४२०--४९७|॥ ` 
४२८-४३३ 


.. ४३३-७३७ 


„8७-७४२ | 
४२-४३३ 
.-० ४४२-०४७७ |. 


| 


य 
| 
$ 
| 
[| 
+ 


हि! 


| 


0 छ 
>> 


शोपरबहात देल वी जमथळ यस्याकुराश्चन्तयः । 
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'पवेस्तच्वसहखकेःविळतच्छाखादाते'पड्चाभेः । 
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| नीपसूत बिचित्र “ रामचरित मानस ” का एतद्देश में [जेस | | | 
|||. 


| | पुकार से बहल प्रचार इए होता छे उदीभकार विशाल कादश 
| कुतियासीय वृहत्‌ सप्त ।ण्ड रामायण पाण्डताआगग्य क | 
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इम निज बतामत के परिवत्तन में मदीयापक्षा सहखरण खयर 
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रामायण में वाल्मीकीय रामायण से अतिरिक्त जो सकल प्रसंग || 

सन्चिवेशितदँ, तद्विषय में पण्डित न्यायरत्न महोदय लिखते हे 

| || कि.“ आदिकाण्ड के गयम माग में कालिदास छत रघुवंश | 

| (वर्णित अथवा पदापुराणान्तगंत पाताळखण्ड वर्णित उपाख्यान |. 

॥ ` का अधिकांश संगृहीत हुआ है। तदतिरिक्त विषय सकळ जो |: 
| 


0000 


\ | चारमीकीय रामायण में नहीं मिलते हैं वह किसी न किसी ग्रन्थ |. 
| में अवश्य हे । उनको अम्नलक कहने का साहस कान कर सक्ता | | 
| हि ? राम चरित्र ऐसा मधुर है, कि पुराण कत्ताओं में से किसी ने | 
||उसे परित्यक्त नहीं किया है। सबों ने किसी न किसी प्रसंग मे||. 
||रामशुण गान किया है। मवज्ञाति, जयदवे," सुरारि प्रति | 
| संस्कृतनारककारमण्डलो ने भी इस में जरि नहीं की है । पुराण | 


५ ||व उपपुराण की संख्या बहुल है । ततप्तभस्त पाठ करके ६ 

२". | निणय करना अतीव कठिन हे कि कचिवास प्रणीत रामायण 
के कौन कोन अंश कोन कोन अन्य से संगृहीत इथे हँ । ्रयद्रतः । 
` __ ।समग पुस्तकों का संग्रह करनाई “ दुस्पाध्य है । इसीपकार | 
। | अनन्य बहु गण्यमान्य लेखकोंने मुक्तकृष्ठ त माहात्या ऋतिवाप्त 


का यश कीत्तेन किया है । अंगरेजिज्ञ पाठक के विदितार्थ तर 
| उइालियम इंटर 5 William Hunter. C.8.T.C.LEL,L.D.) से! 


अपने वृहत्‌ ग्रन्थ मे जो कुत्तिराताय रामायण के सन में |. 


fies 


| i 


- | ०७११ Jeligious and festive gatherings ९४0१ Je 


gost added the rarer qulities of deep pathos and glowing 


not narrative postry in our language: The special 
Kiritbas's poetry. consists in his थिए 09 feeling 
ns of nrture and man, with which, if is impossible for 

not to be struck,” (Literature'of Begal by Areydne,) 


। कियर्देश उपलब्ध होषेगा । अब 
प्रातःस्परणीय कृत्तिवास आविसेत 


ar throughout || 
Bengal. Its modern versions have received much retouching || 
| from later poets. of the classical ‘or ‘Sanskritizing School; 
| but an old copy 0 I693 ‘proves ‘that Kirtibas  worte in || 
[Np strong -collogual style with a ring ‘and rythm of peculiar 
beanty. + + hs work marks the. Sanskirt revival|| 
wich gave. the impulse to the Sivite or Chandi poets|| 

the next two and ४ half centuries, PC Im: 397. | 


५५०. शा, ७. 345-350) श्रीयुत रमैशचन्द्रदत्‌ सी- यसः ने जो । 


बर्द्धभानके कमिशनर “वंगीयप्ताहित्यइतिहयत” नामक स्वरचित | 
ग्रम्यना[ल्वाह। ‘tHe first opened out to us the storehouse of | 


Sanskirt poetry and whose work, We May add, is without । 
exception, the most popular among all classes of he Hinu | 
“|\flcommunity to the present day. * *To vast powers of writing || 
५ lin an easy fluent style and rapid and pleasing versification, our || 


| | discription. There are few natives of Bengal who cannot 
Srexenll to mind the juvenile day, when they felt themselves || 
as under a charm when listening to the . strains of Kiribbas |॥ , 
|when they inmented with ‘the. broken-hearted Dasaratha, 07 | 
{wept with the suffering Sita, No work probably is 80|| 
loxtensively and universally read in Bengal -as the Ramayana | 
Kirtibas, none jis 50 intermingled with our innermost ॥ 
houghts and feelings, and exercises 80 potent an influence 
oye juvenile education, as this earliest and . best । 


- WON TRRIE IRIAN? TETRA ८०४ IRs2 EEN, Ren ARs nsSeAEE ea 


द € | 
| अनुमान यथाथ दै तो पण्डित प्रवर छत्तिवास ब महानुभाव तु- . 


। | लसी दास पायः समसामयिक प्रतिपन्न होते हँ । परन्तु कढिका- | 
| |तास्य विश्वकाष पता चे बह अनुहन्यान ष गवेषणा से यह |. 
¢. | सिद्धान्त किया हे कि सम्बत्‌ १४८३ वे १५३० के मध्य में || 
| [दंगाय वाषातमायण एणता विद्यरान थे। वह ढिखते इ कि। . 
।“राढरेशीय कुडीन बराह्मणे भें फुलिया ग्राम ( कृत्तिवास का || : 
जन्मस्थान) पतिद्धहे । बाह्मणोंके कुलाचायकारिकाके | 
। | । थे विदित हताई (के वंगीयत्राह्मण अणी पातिहाता देवीवर व श्री | 
3 बेतन्यद्व "व गशानन्द बढ़ावाये एकतामायेकथे । कुछपाञ्जकाः|। | 


| 
| 


हार गंगानरर के प्रपितामहका नाम अनिरुद्ध । अनिरुद्ध व | 


नगा दोनोसहोद्रथे वनमाडीके पुत्र कत्तिवातह । कुछ पाजू. | ` 


8] (वे 


का नुसार महाराज लक्ष्मणसेन्‌ पातीत आयितः के अधस्तन || | 
'अघ्पपुरुष व भंगानन्द भट्टा पार्के ऊडुतन तृतीय पुरुष छत्तिवास || ` 
हैं ( महाराज ठंदरणसन ने सम्बत्‌ १२९० तुक राज्य का थी । | | 
इस गणनाते हद्मणसेन के न्यनानिक २५० वसर के अन्त में |. 
- ` बश्री चेतम्यरेव के तपसामधिक गेगानन्द के ५०, ६० वपके | । 
|... प॒व में छचिबास का आविभय काल अववारित होता है। इस | 
। विचार से इतिवा सम्बत्‌ १०८२ च १५१० के कथ्य में विद्यः || ` 
। प्राम ये” । * 5 = * सर्व सावारणका यह विश्वास है कि|| | 


' करुण दिजष” “मणेता गुभराजने नेगदेश के आदिकवि हैं । | | | 
राजिव सम्बत्‌ ६५३७ ब नज अन्य का रखता किया या 


न पाप... | 


|| अपेक्षा प्रावान कवि है । विश्वकाष प्रणतो के अललण्डनाय गण- | 
| |नाइसार छस २३१ दत्सर के पवन बरामत | 


|| कृत्तिवात अष्ट बाह्यणकुलो ०तन्नहृये ये! विश्मकाष में 
उनकी एक खुदा वंशावली प्रदत्त हे। पाठकवग का हुतदळ 
॥ | निवारणाथ उक्त बशावली को कालान्तर में प्रकाशित करन | 
| | की इच्छा है। आपाततः इतना कहना यथे हे कि कृत्तिवास | 
मनुसंहिता के सिद्ध भाष्यकार भारद्वाजगोत्रिय मेधातिथि के | 
| वंगतस्मृतही जनमवादुई क भक्तपुवाङत्तिवासनदार परिहन 
| || किया था। केशोर अवस्थासे जीबनान्तकाल पर्यन्त बह्मचये व | 
| रामगुणानुकीत्न उनका एक मात्र अवलम्बन रहा । एस की" | 
| मान महापुरुष को आज हम एतदेशीय साघु, माझाता कृत || | 
||| विद्य, धनी, दरिद्र इत्यादि यावतीय हिन्हुसम्मदाय के परिचित| | 
| करके अपने इस अकिपितकर जावनको कृतार्थ करते हैं ॥ | | 


 समअथुम्न लेकाकाण्ड के अनुवाद करने का हेतु यह है कि || . 
न्‌ १८९३ ख़शन्द भे जब कि हम राजकीय काय वशत खोरी. 
प्रदेश म अवस्थांत करते थे एक दिवस चित्त में यह डआ |... 
कि एतट्देश में रामायण का बहुल प्रचार है; परन्तु असंस्कृत 
| पाठकमण्डटौ दहबि बाद्गाक स्ट अनुपम सुधारसास्वादन से | . 
; ॥ उनके रामचारित्र पठन वा अवणपिपासा की परिः 
शरव अद्वितीयप्रतिभासम्पन्न क 

स्वामी विरचित “राम-वरित मानस ” | 


| शमचरितका संक्षिपसार पहणकर 


„ । विप्रलमकिरस को पराका 
सरग्रन्य में रामोपास्यान अति संक्षप से व 
| इमारीहच्छा थी कि कृतिवास मणात रा 
| सुकूलन करके सरलमाषा छन्द न प्रकारा 
| छीन हमारी यह इच्छा अधिकतर बल र] 
| योग्य आषाकवि के अनुसन्धान म॑ यन 


। ए. ।लजातसस्यृपारीणत्राह्मणबंशसम्भूत श्रीमानर्पण्डिव |. 


No 


चकरयप7यसकरययामरयाप एरय सी 


2g 2 


कह तो अत्युक्ति नही है। परन्तु “राम चरित्र मानत. समग्र 
- [रामायण नही दै । जितप्रकार मायवाढता महाइएको अवळन्चः 
न्‌ करके सुन्दर पलन राजि विक है, हसीप्रकार महान 


"बु 


गा खाना पहाहय नं बानव समाज क 


| 
| || 
SRT PNP 


नः 
२० 
[! 


नस्ट 


।मधराप्रसाद शष्मा (।मश्र ) त इशारा आलाप आ. i 


` उनका खुमिष्ट स्वभाव, सरलता व काव्यरत यता आट हा. ; | न 
|| कर खइच्छानुपार हमने उनको “रावणांगद सम्बाद कांगय। | 


में अनुवाद करके उन्‍्दोबद्ध करने के निमित्त अण किया । 


| || ड A fF, गण्‌ र 
| कि उसका यथायथ कारण निरू 


C5) 


RSIS IIIS SE ० कशक कप पट पट पप ८: भाररमोरयविनाभिम्स्यापसतसमिपिजिसिणाणमलाग"८ 


स तदनवात शरकरण संसुदे 


Nmnnanninensns 2 


सम्बन्ध ‡ तो सब की अनेक ऐक्यता हे परन्तु र्चमाप्रणाली) 
झडू Sb त र > RT हे... कि 
७ व भावपदेन । (कशा कसी 


न म नू | I लखुनसु 
सुस्करण कू! 


जित हे! इस का हृदयगत भाव 
किसी किसी स्थान ने की वेश की 
| है । इस से ग्रन्थ की नहीं है। 
| वासीय रामायण का प्रायः समस्त यू ब अध्यात्म 


क 


| रामायण अवलम्बित हे । इस कारण से स्थान विशेष में उन्ही 
i अन्थो से उनकी रचना की पुष्टि करदेना दूषणीय अनुभव नहीं 


॥ `| होता है, विशेष जब कि उनके अन्य में इतना वेलक्षण्य ह 
| होता है ॥ 


। | विचार करने की इच्छा है ॥ 


उपसंहार हमारा वक्तव्य यहे कि यदि 
कृपामय मथ ने जिनका कथंचित गुणगान इस 


जे 


वा हे, कृपा वित्रण की, याद धम्मामुरात ह 


इस अघुवाद के परिशिष्ट में कतिपय टिपणी प्रदत्त हुई है। | - 
| अवकाशामाव वशत वियायेविषय सकलकी यथायथ उजाडोचना || | 
| नहीं इई । इसका हगंअताव परिताप है । सम्मत है के कोई कोई 
सिद्धान्त इमारा अमालक पाया जावे । भविष्यत्‌ 4 उनका पुन" 


जल. IN | ER `. ० 
क क क क क ल्क ललन DS पशथणकेपपरपाधपरप पपपपपपम 5 स 
दरक जतम में यह अन्थ आहत हुआ; बदि मिम समा" 


आल 


ढोबळ सम्प्रदाने तीन तिरस्कार विशिखजाळ डार ह | 

जे. | | अगेय रहा, तो समग्र होतबातीय सतकाएड रात न का भाषा | 
 ।छन्दोनुवाद काश: पकार करने की बेश करमा । आदि क | |. 

एस्वर प्रार्य कथा जाच बत्य ` १ | 


८ ं ५१) ड १ NRA हे ऽक पि ग्र रे ज्ञ Lo र द | | 
| ललनळ क्सरबाग्‌। } आका छन (तह) || 


| ` आदिक्षण्ड अर्वातयालकाण्डळाना मारम्य होगया दै छः | 
मास में उपक तैयार होजायगा ॥ 


दनरल बाजपेयी 


निद ह; 
रः 


Es 
eX नि 


दि शा गता) 


Fs 


RS 
TEE 


(4088 


DD 4 


“वक - 


रासायण छात्तवासछत 
की काण्ख । 


— ED 
 छाकू ॥ 


"> यचा 


~. 


_| पुतं गणपतिं सिद्धिप्रदकामदम्‌ ॥ १॥ शारदेन्दुव 


मपप्राज्यददाठ।नमलाब्मात मतावप्रपनना।' ” 


, सवस्वूरुतव गजन्द्रवदन छम्बादरशुन्द्र । प्रस्य | 
'न्दन्मद्गन्ध लुब्वमधुप व्यााळगण्ड्स्थूर ॥ दन्ता |. 
| गत विदारिता। रुधिरेः सिन्दुरशोभाकर। वन्देशेलपु | 


$ दणाजिनस्थन्निजपाऽवंदेरे सेपेशारासंदधतम अपार ॥ [oF 
_भीतमात्मा |. 


॥॥ | । 
वन॥ | 
Ign 
कू. ॥ | 


बाबरदाया शारदाछुनिजसेवि जनानाम्‌! बुद्धिगाही ॥ | | 


। 4 


रामायण लंकाकाण्ड । _ 


डे गल विप्रप्रियंधा्मिकम। | 
राजन्द्रसत्यसंध दंशस्थतनयं श्यामल्शान्तमात | 
| बन्दे छोकासिराम रघुकुडातलक र चवरावणारस ४। 
| | दक्षिणेलक्ष्मणोधन्ची वामतोजानकीशुसा । पुरतामा | 
सतियस्य तेनमामरवूतमस ॥ 5 ॥ रामायणामभद्र!।) 
_||य रामचन्द्राय वेधसे । खुनाथायनाथाय साताया* | 
पतयेनमः ॥ ६॥ रामंद्रवादछइयामं पद्माक्षम्पीतवा | 
सपम्र।स्तवान्तिनामभिदवथेनतेससा।रेणोनराः ॥७॥ | 


- न्रिशङ्गी छन्द ॥ 


१ 


_>.>०4०३०4८ नकल पाप oro हकक दे थम DRS 
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जयअशभविनाशक ऋषिसिधिताथक ज्ञानप्रकाशक देववर । | 
जय मदनकदन सुत एकरदनयुत गुणगण अडुत धमेधरं ॥ | 
| जयकरिवरआनन खलनहुताशन जनजानेछापन एणकर । | 
` || जय जयगणनायक शुभफडदायक होइ सहायक पिष्नहर १॥ 
` | दो० नमोनमो वागीखरी वादयावता।दाने दोन! त. 


लेहृत संदा घन कामना तपपढ पर्कंज सोचे है ` ` ) 
करड अनुग्रह जगजनान पुरवड बनने आस । | 
रापचा(त गायन कर ई का गरा ।नचवास॥ | | 


| ४ हारगातझा छन्द 
जयजय रघुज अज अन्गजांगज जनकजा मनरंजन । | 
ज अब्गज अइजालज कुळ समन्वित गेजन ॥ | | 


॥ 


| 


लागो कतगधग ज्यलत कपालहुताशन युण्डमाळगललोलित । 
| रामकडकर्पण व्यालाबिषाण वायकर भस्मकलेवर भषित ॥ 
| जो अल्ध्मरत जाइपद हरततापत्रय शुचि विज्ञान प्रकाशत । 
असन चतुर पदारथचा।रे सदाजन अगम निगम बुधभाषत ॥ 
| नूर वानरनाकरहु पदाम्बुज सोई जे पद अशिष प्रशान्तक । 
हे मरोस «ईँ औरंशराज विजय प्रभ करड कृपा मदनान्तक ॥ 
| || हिसा ०-पन्दां दोउ कर जोरि रुद्ररूप मारुत सुवन । 
||: बिनषईं तिनहिं बहोरि रामकथा रत रहत जे ॥ 
|| दो०-रामायन गायन कियो बाढमीकि सुनिराय। 
सुनतहि जेहिपदध्यांने तुरत पातकपुञ्ज पराय ॥ 
बुध प्रवीन प्राचीनकवि दविज कतिवाससुजान । 
बंगनिवासी तेहि क्रियो बंग छन्द महे गान ॥ 
श्रीचर भोलानाथ सुत सोइ किय भाषा माहि । 


रामकथा सागर महा धारा अतित प्रवाह । 
ममगति तुच्छ पिपीलिका किमि पावै तेहियाह ॥ 
पै खि दीनदयालुता तेहि मझार करतार ।. 
हठ वर भं पेरन चहत करड रमापाति पार ॥ 
eR 
| ग्रन्थारम्म॥ 
आदिकांड पह हरि जनम गमन गाधिपुत संग । 


कथा अयोध्या कांड मधि राप्र गपन वनमाहि। 


द्विज मथुरा हरिपद सुमिरि रचेछन्द महँ ताहि ४ | 


मखं रक्षन भञ्जवधनुष सांप विवाह प्रभ ॥ १७, ` 
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| 


Me अल : 


हि ...  रसायण लंकाकाण्ड । ` 
। नपपपकतन»५9-भ धळ क पाए शा न । 
शिंग अद शेलजा अङ्गविभाति दिगम्बर ॥ | 


- युपगरन कविर स 8 र. | हा 
| -हूसरे तर ह्न लत a होली ल्‌ Ns न ~ 


सणी ` रामायण ढकाल , ह 
| चथा काड आरण्य मई जन निन र्नाथ । | | | 
खरदषण त्रिरिराहनन सीय हरन दशप्राथ ॥ ३ ॥ « 
कह किष्किन्धा कांड महँ मित्राई छुग्रीव। 
रघुपात मारहु बालिकहँजो अतुल्य बलतीव॥ ४॥ ९ | 
वर्णन सुन्दर कांढमहे सिय ढिग हनुमत जानामा | 
अशय इनन लका दहन [तन्धुत्ततु नमान ॥ [दर 
ठककाड दरामुखाहे बांधे द विभीषणहिं राझायाः।| 
. अवुधआय भरतहिमिछे अरुलिय प्रभनृपकाज ६ ॥ 
` उत्तरम रावणविजय सियहि तज्यों अवधेश । 
लवकुश रण हयमेध मल्ल सीय पताल प्रवेश ॥ ७ ॥ 
ससकाड ।पस्तार युत ले बहु ग्रन्थन सार। 
` विरच्यों कवि कृतिवास यह राम कथा भण्डार ॥ 


ey FT 


अथम सग १॥ 


el शुकसारणका श्री रामचन्द्रका कटकम आना ओ 
FE.) वानर हारा बन्दी होना पुन: बन्यूनांन्मुक्ति अनन्त | 
ह || | रावण समीप जाय सब उत्तान्त कहना ॥ .. 
। [सेतु बांधे कपि सेन्य समेत % उतरे जवि भानुकुल के 
| .| यह सुधि पाइ दशानन वीरा % दिन दिन उडत गव गभीरा । 
|| । | निशिदिन चिंतितरहतअपारा # शहते गयेह साख तनुसारा | 
न प क्षोम सिंधु उर अन्तर # ताप वायुबह प्रबलनिरन्तर | 
॥। गम निराश चहुँदिशि रहछाई # दमकतदामिनि अशुभप्तदाई 
पा अ भवरपतितजिमि इबत नाउ / 
प्रवीना # नेनहिंबोलिबह आदरकीर ' 


A 
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रामाय, लेकाकाण्ड । 


| | छागो कहन सुनिय घुविवाना कै चुरनजगतबिचतुमहिंसमाना॥ 
| | रामकरककहै दोउमिलिजावडु * तकर सकल” आवडु॥| |. 
|| जो अलंध्य सगर दरशाइ# तहत गिरिते ढीन्ह बधाई | "ण 

|| असन चतुर हम सुवन निहारा कै सेतु सन्म व | 

नर वानरन कमे यह देखी # उतर्कठितचितहात विश ॥ | । 
है मरोस तुम पर बड़ साई कै दज काज जाइ मन लाई ॥| 
। हो विभीषणकी मति जानी अगनुजशरणजोियताजन्छाना | 
०-सबळ सबल कपि कटक मर्द जेते वार सवान) | 

ठददरिसकहिंमम समरमद लिहेड तिनन्ह कहजान ॥ 

राम निकट जे जे रहत अनुगत सांचय प्रवीर । 
दिनकी बुधि अरु गंत्रणा चरचि लि बार घार ॥ 
७०-दरासुख आयष पाय शुक सारण करि वन्दना | 
है. वानर बनाय किय प्रवेश कपि कटक भ६॥ 
)  ठलिकपिकटकचकितदोउ ऐसे # हरिदलदाखरारकगात जैले ॥ 
| प्रिचर विचर लखतदल काही # जतुपथपथिकांबेतरवनपाही१ [| 


EN 
करि यक एक सकल १७ शोधा # यकत एक छस तह यांचा ॥ | . 


* वानर रूप फिरत दाउ जन # लख्यों दुरते सुजन विभीषन ॥ |. 
| निशिचरछलनिशिवरपतिजाना# उठोतुरतगाहिकठिन उपाना॥ | 
। 'कपिन संग छे घावत भयऊ # प्रि बांधि दोउन कहङपऊ 
चयो जहां राजत भगवंता # पर दोउ चर रहे बड बढता. ३ 
उन तोरि दृत चले पराई » यह कोतुक देखेड कापरा हि 
क विशाल तरु शाल उपारी # झपटेइ दुडन काहडडडा ही । 
बल पराक्रम प्लवग प्रथांना # निक्षेप तह वज सेमा 
क 


खि चरप्खर एक शरमाणा डि शाल माहे उपर | KE 2. 
ह (>: | | Rn 
सर तुरु ६५ न्‌ हे बचल राज हे pr 


2: 


aE लय 


| - कपि वन्द बिच आनन्द कन्द विराजहो रडुनन्द 


Fo i । 
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गदापाणि तब दोउ मिरे परण जियन मयत्याज ५" | | 

| मेघ समान गाज सुग्रीवा १ किटाकटाई बोल्यो बळशीवा ॥ ||| 

गदा द शठं अहे तिहरे # करु प्रहार उर मध्य हमा, ॥ || 

| असकदिकपिपतिकोपि अपारा # अुजउठाय निजहदय पसारा ॥ | | 

।झपरि दोउ चर कियो प्रहारा # किंचितव्यथितनपवनळुमारा॥ | | 

, |वज्ज सरिस कपिहृदय विशाला # परसत टव्ह गदा कराला ॥ | 

. | अलव्यये लघि त्रस्त दोऊवर % काडयस्त इव कसत बर 9 ॥ 
न दुडुन बांधि लॉन्च कृपिराई # आये राम निकट हरपा३ 

| 

| 


रामगोती छन्द ॥ 


` तारा निकर माधि जनु मनोहर साह शारद चन्द ॥ 
मृगचाम अति अभिराम आयत बिडी पुन्दर ठाम । 

- आसीन तेहि पर जगतपाति रुह भूषण राम ॥ 

. अग अँगगठउनअतिशय सुशोभनमदनहेरिलुमाय | | 
नवजलद तनु बलकठवसन शिर जटापटलपुहाय ७  ., 
|| आजाउ लम्बितशुज सुशोमित जगतकेहितकारि। | | 
ओ- खर शर शरासन कियेधारनखलननाशनहारि७ | 
वररुचिरआनन नयन कानन लगि नालिनदळ प्राय। . 

` मुविशाल हिरदय इन्दिराळय दयामय रघुराप॥ | 
रि कर सम मनोहर ठवनि जतु खगराज । ` 


| ; रामायण लंकाकाण्ड | 
दो०-जोरि हाथ दोउ विनय यु ; 


Ne द्ग SSR ही 
[ल गद्गद बन। 


तब 
| सुनिय कोशलाधीश प्रश मोरि खोरि कछु हैन ॥ 
' 3 मंद लेन काप कटक कर पठयहु मोहिं दशमाथ । 


| |. करतकाजहमताहुंकर फिरि फिरि चहुँडिशिनाथ । 
| | इतनाइई अह मार अपराधा # करियदंड जस प्रमुभनसाधा ॥ | 
।०।सुनचर वचन विईमिरघुवीरा & बोळे जनि तुब होइ अधीरा 
धृ ताहक्षण खड्ग विनीषण धारा ऋ बाहहुकरन चरन सँहारा॥। | 
| ददि सखा गाते वद्‌ रघुराई # राजवर्षं नहिं चर बघ भाइ ॥ | | 
॥ पाने शक सारण सों १२ जादू # दे अशंकजिय आनि उछाह ॥ | 
भाल काश जहलांग दळभहई ऋ देखहुजाय जोइ चित वहई ॥| 
लाख रावण सन कहेहु बुझाइ # निजन पाय सीय हारिलाई | | 
|) बीर कहावत तस्कर काजा # करतशठहि नहिंआवतळाजा॥ 
|| दो०-कालसरिस दश भाल कर में अब पहुँच्या आय । 
~ | वंश सहेत विवश कारे ठका देई नशाय ॥ यौ 
.. | निजजियजान काह दशबाथा » अब न विवाद अन्यके ताथा ॥ 
।सियशापानल ममकोधानल # भय ग्निबिंचआनिपरोखना | | 
पु के रुविर हुताशन सोई & समर मध्य निर्वापित होई ॥| 
९! नाति यह लका & करड छार याभ नहि शका ॥| 
न्‌ पठवत चर काह % आपुहिआइ लखतकसनाइ ॥ 
पद्धटिका छन्द ॥ | क 
। *कठिबुन्द पवताकार क गतिचपलावततनुबलअपार॥| | 
है बह भी कोड दाउ दोरिदुण्ड क करिसकहिं मेघदछलंडखंड ॥| 
प्या वास ने किष्डीकि के मारतण्ड & मुधरहि उपारहि जः एरण्ड ॥ | 


का प्राुरर्व + 


| दडली पार्तोप कीन्हें षण्ड ई बहाड देहू. रिअण्डबण्ड ॥ 


| 

\ 
त्य, 
[ 


ह... 0) 
~ | 


Ef र ठं 
4 ॥ UT लकाकाण्ड । 
नेश झपटान जनु कह रि न ॥ 


। अगणित भटकोकरसक समार कै छक घेरेइ चारहु हुवार ॥ | | 
( | लखिलेहुकटकपुनिपुनि बनाय क र ठरप्तोयाविधिकहियोबुझाय ॥ |, | 
। दोन्-सड खेड दशमुण्ड करे. उत्रदंड सहराज। | 

अपणकरहुँ विमीषणहिं सिंहासन वरसाज ॥ 
ममपरोक्ष छळते हरि सीता # लवि सिन्धु भाग्या भपमाता ॥ 
नेजजियजानेसिजळविअपारा # ताहिउतरिअबजायह पारा ॥ 
खरदुषण त्रिशिरा गति जोई # करहुआंश दशशीशहिसोई ॥ ` 
तजि विभीषणादिनिशिचरवंशा र सपरमध्य करद विशा | | 
| अप्कहिनिदा दुहुनकहकान्हा * राजप्रसादयथाविषि दीन्हा ॥ || | 
| तरत दोउ रावण पहँ आये # शीशनाय असवचनसुनाये ॥ || 
तब आयसु इंम दोउ लेकेशा # गये कटकमई परि कापदशा ! 
' | देखत तुरत विभीषण चीन्दा क कापदारा बन्दी कर लीन्हा ॥ 
॥ उत्र: इतन मोहिं तर्‌ भयऊ * भाण बचाय सीयपाते दयऊ ॥ 
| । . | दो०-रामरूप मोते कडक वर्णन किये .न जाय। 

परत दृष्टि जेहि अगपर तई मन हरत ठछुभाय ॥ 

नव दूवोदल सम सुधर खचर मनोहर गात। | 
अनुपमेय ठावण्यता अग अग चुचुदात ॥ | 

` पद सोमा देखत बनत कदत बनत कछनाहि 

. दमि मिक नयन पुनि परत जिनहिंके माहि 
|. निकट जाय मळ दी में का मधु तेहि पदक न 

जिनके चारु ओर मह गुनि रहे आउपुञ्ज 
दुभाषी सब गुणनयुत शान्तिरुप रघुराम । 


तरुछाल ह जेदिं तंत शोभा पाय.) ' 


गजेन ध्वनि परलय घन समान 
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गृहे प्रचण्ड धनुष अरु बाना # जगशासक जिनकर संधाना ॥ 
यदपि समस्त अष्टदिईपाला # होहि सहायआय यईकाला ॥ 
। _ तइपि राम विक्रम सम नाह क यह प्रतीति मोरे जियमाहा। ॥ 
| $ | अगाणत काप पवत परमाना अ असितनिशाहमधारमहाना ॥ 
|| । | कम्पित होत प्राण ढखिऐसे # बदह मन दळले यमजंते । 
Fs | रण असितसितबह कपिबदा # विचराहजामे मदमचगथदां ॥ 
| | होहिं जब करहिं पयाना # एक एक कपि मेरु समाना । 
| थ यथ जब गंमन कराही # आर पार तब सूझत नाह ! 
।दो०-व्योम नखत सब गनि सकि मेघधार जळडन्द 
मरुमहिरज गणना सुलभ अगाणतकापदलर 
रामगीती छुब्दू ॥ 
नर वानरन बलबुद्धि प्रभु वणन किये नाइ जाय । 
जिप्कर अलोकिक कर्म सागर बन्ध रह द्रशाय ॥ 
. छलि एरत उत्तर कलते ठांगे दाखिन सन्युमझार । 
सुविचित्र विस्तृत लम्बमान सुसेतु एकाकार ॥ 
।। शित्पिकनिपुणतावशतजउु पायोषिकरजहराति । 
| गेरिथृइ अगीदार नीवि युग भाग मह रह वाद ॥ 
पुनि होत अनुभव मन सागर विविध रलचिहाय। | 
सुविशाल भूधर माळ पहिरेउ मन प्रमोद बढ़ाय पे 
रे जनु अभय बहुकाल मद मनकिपवत पाय । 
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| बन ह प्रतीति तो धवरहर चढि देखड निज अ | 
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SS ल्चू्ण्व््ल्ण्ण्णा 


| वीर सम्मुख दे विराजित वीर वह. छुआ है ॥ 


| यक सहस कोटि प्रमाण वानर संग (नेत जाके रह! 


| \ 


| 
sl 


उच 2 प्याड | | | 


हरिगीतिका इनद ॥ 
सहओर घोर कठोर वानर सैन्य बह अगागत जता ' 
इुबठामजळ्यढन्यादरु तनुषिपुर आतिहबपादना ७ || 
` जेहिमप्य राजत राम कर धृत चाप शर रघुकुछ म! || 
मा जास उर संचार रावण देखि के एता अला £ || 
देळन लग्यो तब सैन्य पारेचष कही भा! है बुझाइ । 
सुनिर्दहिनहाय उठायसारण कह लखिय {बतला | 


|... प्रभ वह लखा प्णघर वीर सांगाल सनात अह 
। पाळे खडे झहि सहस सरर छे आत थलताय है । 


दो०-बीस कोटि बरकीश छं रक्षा करत गा 
ओ- सीत कोटि सी वह खड़ी नाश वीर अपक्ष! | 
महा प्रबळ कपि गोर शरीरा के वह सम्पात नार २% * रा ॥ | 
हंगुळवणे महा बठवाना कॅ सहना नि पेरु समाना ॥॥ 
कोटि पचास खड़े कपि घेरे & वह शरभ (4 एक. ॥ 
सत्तर कोटि वेधि कपि जाही क वासकरत मलया माह १ 
अतडित बल दारुणजुजदण्डा % नाम केशरी मल प्रदृण्डा ॥ 
इस कोटि वानर जेहि संगा # युद्ध विशारद नवड पुवृगा । 
उत फिरत मधराकारा # नाम शरभ यह बल नपा | 
देखह कपि महा मरकर अ कुसुद नाम संनापातर नड ७ 
ए उलो कणि दोऊ # स्याल कपीश केर साऊ ४ | 
हित वर्स कोटि कपि सग (ऊभे रण |; 
बेन्द्र महेन्द्र ६ दुत खाण - | | 


. रामायण लकाकाण्ड ', _ १९१ 


लख दशानन ऋश्ष वह वेष्टित अगणित माल । 
जापवन्त मंत्री छुबर युद्ध बिषे जनु काठ ॥ 
'शेरि समान कपि देत दिखाई कै गजत जात प्रळयधन नाइ ल 
शपटत घात उञ्चारत मेरू # देखत मनहुँ सजीव सुरू ॥ | 
हग लिये कपिवृन्द अनन्ता # नाम वीर हतुमत बलवन्ता ॥ | 
राम समीप विराजत जाई क शुर कपाश कंर है सोई ४ 
संग सविव जय कोटि मदाना # नाम सुषेण वध झुविवाना ॥ 
टर लखइ वड दळ दशशीशा # जिनके मध्य खड़ा वह काशा ॥ 
वेदित होत जनुशाछ विशाला क नाम ताइु इथप दाषगाला ॥ 
| पिन्धु तीर दैखहु वह बीरा #मन्द्रागार सम जाइ शरारा॥ 
| दो०-यह कपि तरु शिरि खंडो रच्यो ।सन्धुवई सलु । 
| |... बल अपार नछ नाम सोइ रुक नाश कर देउ । 
|| । दह कपि अंगद बालिकुमारा # बीस लक्ष जाकर पारा ॥ 
५ | सजल अतुल एबल रणबंका कै काल उमानचतव। ३ राछका । 
|| कपि समूह बल वणि बने ना #रामाश्रितअ गणितकपितेना ॥ 
|| “एकबिन्दु शत कोटि रमाना के बिन्दुसइत शतकोटिपहाना ॥ 
तेहि शतसहस ते अबुद जानो » मह अशत स सतेम्रानो 0 
“ता शतसहस खे यक होई» महा ख शतते दे सोई ॥ 
३ दो०-महा ख शतसहतते शोक एक जिप जाउ 

| शक सह शतते महा शकु एक परभाजु ॥ 
| महा शक सत सहतते पथ एक भ 
||| शळविप्रदत्त संख्यावळी प्रचलित गणित शास्त्र से विभिन्न दृष्ट होता है, इसोप्रकार | | 
॥ ययि वाल्यीकिळत राम्रायण में युद्धआावड के आविश सग में जो कपि खेख्याप्रदत्त हु) | 
` है बह य. पमान प्रधासुखोर नदी है। अदुमान होता है कि यातो प्ररिडत पवर छत्ति | 
पणय et चाख ने छि, ? प्रायीन प्रल्थक्षा अनुशीलन किया (है, अथवा कविलप्रबित ग्रतिशयोक्ति |. 


का भार्य ५ 'शेत किया दै । अथवा इस स्थात हे लिपि परमार जनित स्राखिम मदाकर | || 
|| मपडली वातत हुये हैं। प्राचीन प्रन्यावळी में एतद्र प्रमाद अतस्भव र नद ह है 


I EIS 


| 


सयक ८ 


ioe 


२... रामायण लकाकाण्ड। न 
सहप्तपञ्ञ शत ते महां पद एक कर भेउ ॥ 
महापझ शत सहसत ते गणना सागर एक 
ता सागर शतसइस ते मह सागरहि विवेक ॥ 
महसागर शत सहस ते होत महीध विचार 
ताह महाघ शत सहस ते गणना होत अपार ॥ 
याते गणना आविकन हिं परप्रमकरियप्रतीति 
याहू त कापदल अधिक सकेकोन जगजीति ॥ 
॥ इताह ।११।१ण ताइ लाखपाहू # कहन लगे रघुवरहि ल बाई ॥ 
लका दिशि देखिय अवधेशा % ठाद धवरहर पर ळकेशा ॥ 
सल्लारचनहमलुते रघुनायक # उठे शरासन पर घरि शायक॥ 
| पिहलाल दरामुल उर भयह यो # दुत पद तँ ते तुरत परायो | 
` || तब अस वचन कहे रक सारण #अबराजनशंकितकोहिकारण ॥ 
` |राधव सन करि रारि सुरारी # भगेकुशलनहिँसुवन मझारी ॥ | 
याद आपाने प्रभु चहड भछाई # रामनिकट सिय देहु पठाई ॥| | 
||नदुसळंक यत निशिचरबंधा # राम कोप ते होइ विध्या | \ । 
| || ० ०-गरुड लखत जिमि सप कह करत तुरतही ग्रासः ||| 
, || डोभे रबर के प्रखर शर काहि रक्षकुळ नास ॥ 
. इमं दशमुख सुनि चरवचन क्रोधमयंकर कीन्ह । 
बोल्यो र राठ शाख्र पढि सकल वादि करिदीन्ह ॥ || 
. नाते वदत भूपाते निकट कहिय न अप्रिय बेन । . । ॥ 
करत भत्ता ठाऊुकर तोहि मूढ़ भय हेन॥ |). 
जानाति नहिं ते मोर गराई % मम भय ते कम्पित सुरराई॥) । 
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# नरुणअरुभेशरिसुरगणसु/॥ | 
शदिः 


# निर्शिदिनठाडरहतकर 3॥/ | 
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| रे मतिमन्द कुटिछ बुभिहीना # कहनिसाति तपसीबलहीना ॥ | 
||कपिबछ वणेत सूदअपावन कर जेहिजनपाठतशिशहिभुळावन | 
|| तिन दलते मो कहे डरपावत क छागपुंज ते हारेमय ढावत ॥ | 
| दो०-अतुलनीय मम बाढुबळ कोष हुताशन घॉर। | 
| राम लपगसमरत्य अस वेगि रोकि तक मार | 

|| करातियुदूजिन केरि प्रशंसा # रणाबिचक्षणमईकरहुविष्वसा॥ 
| मेद लेन पठयई शठतोहीं # लागेसिआनिसिखाबनमोह(॥ | 
| पम सन्मुख रिपुकेरि बड़ाई # करासिअधममातिलाजबिहाई॥ | 
... प्रथम किये तें बहु उपकारा # नतु भेजतेई अबद्दीयमद्ारा | | 

|| प्राण दान दिह्यों भे तोही # अबजानि बदनदिखावसिमोही | 
|| दो०-घुनि सकोध रावण वचन भगे दूत ले प्रान। 
भावी वश छातितरास कह हित्र अहित समान ॥ 


न 


कल्या 


|| द्वितीय सर्ग २॥ 


` राबणका दुसरा चर भजना ॥ 
दो०-तर्भाइ महोदर सचिव वर कहन लाग कर जाहि । . | 
सुनिय ठंकपति दशबदन एक नियेदन मोर 
नीति अज्ञ जे सभा के योग्य न कहि सक बाने।' | 
| ठ ते चर पठये काज कह होत सक्छ विधि हाते ॥ | र 
खानि अप वचन दशानन राइ # शारहुल तन हाष्टे चलाः 
ठे द्रुत पंच सचिव त नायो 


03... रामायण लेकाकाण्ड। | 
| अरिदळ छिद्र जानि तुम ठेहू # तुरतहि आय भेद सब देहू ॥| | 
| दोळभेर सदा रिपुचक्र कर विदित होत चर डार । | 
हैं बरोस तुभ पर अधिक कारज करड सेमर 8 
[०-बिदा कोन्ह लेकेश दे बीड़ा शाईल कहूँ! 
|| शीश पारि आदेश पंच सचिव सह किये ग्न ॥ | 
| कपट वेष तिन सच मिलि यारी क प्रविशे वामर कटक मक्षारी ॥ | 
लखत विभीषण गे पहिचानी # कृपिनपुकारि कदेउइपिबानी ॥ | 
निशिचर विचार रहे दलगाही # पकरइ तुरत भागि जनिजादी॥ 
||ढतर चर पठयो दशशीशा क सुनि असवचनहूइकरिकीशा॥। 
` ||चाये तुरत सबन गहि लीन्हा क राम समीप उपस्थित कोन्हा ॥ | 
, | देखि तिनहिं कह पानिकेत्‌ # घुनिणुनि चर पठवत केहिहेत्‌॥ || 
|| संगर मध्य निशावर नाहा & मिलिइमसनपइहे बलथाहा ७ || 
|| अपकाह बदाक।न्हातनकाई। # आये चरदशघुख ।ढगमाहा ॥ | 
| बोले शीश नाइ लंकेशहि % सदलदेखिआयेई अवधेशहि ॥ || 
` || कद्यो आइ शुक सारण जोई # हेसबसत्य खषा नहिं सोई ॥||| 
हृरिगीतिका छन्द ॥ 

' कृेहिभाति वरणा रामरूप अनुप छबि लखतहि बने। | 
` तृनुलुघर सुदरश्याम काव लजात कविकेहिविविभन ॥ | 
| शुचि अधर नाशा चारु लोचन कमळदरू छुलमाम्रथी।. | 
_ अपरेख निती उदर नाभि भीर उरबछ अतिशयी ॥ | 
आजानु लम्बित बाहु शायक चाप घर पट कटि कपे। । 


gi 
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| तिन संग संगरकिये उबरि सके जगकोय ॥ 
'संग इुभर रणधीर महाना # चोदइ तहत रक्ष बवाना ॥ 
खर षण जाशरा तवभ्राता % बिनुप्रयास रघुवीर निपाता ! 
) | नता कर जार युगहाया क तिनसनबेरकुशलनहिंनाथा 
एजनयनन लाख आयजोई अ सोसब कहत हदवबवहोई ॥ | 
| डनड नाथ तुपचतुरहजाना # ज्ञानपुंज वर उद्धिनिधाना ॥ | 
| | कीर विवेक उर शोचि विचारी # कीजे काज ताझु अनसारी | 
। ति ते सनह वचन हितकारी # कहशुकसारण उचितवियारी॥ | 
I ने जणज् बुधवाना # ताघुनाथ कीन्छों अपमाना ॥ | 
दोरे करों करजोरी # कागिखरेई अहप बुधि मोरी । | 
पहल क वचन मुनि विहँदि दशानन राय । || 
| | पदा कान्ह दबहुतविधि माणे माणिक आधिकाय 
। | क पचास कह खलन घन यहि विधि सकळ बिलात । 
॥ जिम जावन इरिमेम बिनु सदा बादही जात ॥ 


तृताय सग्ग ३ 


श्री रामचन्द्र का माया कल्पित छिन्न [शिर 
| दरखकर त्रा जानकाजी का विलाप ॥ 
| चरनवचन छुने निशिचर राई # अतिचिन्ता उर मध्य समाई ॥ || 
|| कम्पत हृदय शंकते भासित # भहगातिमनहे शातज्बरथासेत| ` 
| सचिव मित्र यतसभा मझारी % कीन्ह सवन कई बिदाछुरारी॥ | 
|| युतिमनयानेविचारि कछुलायो # बिद्यतजिदे तुरत बायो ॥ | 
|| साइत सनेह .ताहि बेठारा # निजहित लागिवचन उच्चारा॥ 
| अहु हमार परम हितकारी » चतुरओह माया 


१६ रामायण लक्काकाए्ड । 


छल प्रपंच अस जग न ललाई # जेहिबिच पर ठम कठिनाइ ॥ 
॥ एक काज यहि काल इंमारो % करन उचितह [मिञ तुम्हारी ॥ 

। दो०-म्राया कल्पित राम शिर अरु ता धनुष ननाय । 
|  देहुआनिमोहिंआशही सियाई दिखावड जाय ॥ ) 
।लखि सीता पाइंहि बड़ त्रासा # पाते देवरते हाई निरास ! | 
'रावणबचन सुनत अस भयऊ **कहितथास्तुनेजगृहकहगयऊ) 
| चित एकात करि आसन मारी # ध्यान करनलागो निशिचारी॥ 
| तेहि प्रभाव प्रकट्यो ततकाला क रामसारिस धनु मुड पशाला ॥ 
अति सुन्दर धनु अन्तर नाई % जसराजत रघुवर कर माइ। ॥ | 
मस्तक सुघर अधर अरुणारे # रदन ज्यातिभाणगणछाबहार' 
| जटापरल घनघटा समाना # जेहिलाबेहोत रामसुख ज्ञाना॥ | | 
. | कृत्रिम सेंड धनुष गहि लीन्दा # आयतुरतदशमुलकइदान्हा ॥ | | 
| देखि दशानन इषित भयऊ ऋ बहुधन पट भूषण तेहिदयऊ ॥ 
|| दो*-वनअशोक कई किय गमन छ सग मह ताई काह! || 
| द्वार राखि मायाविदहि गयो जानकी पाहि | 
`| कह दशसुख सनु जनकळुमारी # तें मानत नहि साख हमारी ॥ | 
' |नाशानं तोर मोर जिय आदत # दरशत प्रेम हृदय बड़ छावत। || 
निशिदिनकरदु जासगुण गाना # ताल युद्धकर सुनहु बखाना। || 
| सेतु हेतु तरु गिरि कपि ढोवे # श्रभितहोयनिशिमदसबसोये/ 
| तर समुद्रं तन दशा सुळाइ # निंद्रित परे कपिन समुदाइ ॥ 
आय यह भेद जनाई # निशिमइँफिहाँ आक्रमणघाई॥ 
गणपति काही # घायळपस्यो समरमहि माही॥ 
| gn जे जि दिपनसतुस्पकरिदीना॥ | 


TS 
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॥रह गछ जे विषुलाकारा # किल्ोतिन्हैनिज भडभहारा ॥ | 
| रहदलाबिच गवाक्ष । कपिजोई # मुखगवाक्ष इवळुठित सोई ॥ | 
| दविवेदकुमुद आदिक रहजेते # कर पद हीन परे महि तेते ॥ | 
। | जालुकरडु नित अधिक बड़ाई # बलकर गवे रहत एर छाई ॥| 

| दो०-तेहिहनुमत कर पादकर खडखड कारे | 
। भामविडुडित चिक्करत पायसिजसशउठकीनह । 
यहिविधि वहुकपिमालुकह इन्योरोनेमई जाय । 
सोवतते रघुपाते जगे ढखिपोडि गे अकुछाय ॥ | 
|| कियो प्रहारळपाण प्रचण्डा # अयहु रामकर शिर युगछण्डा॥ | 
|| रामख॒त्यु छाखे षण डेराई # शेष कपिन ले गये पराइ ॥ 
` | लाय में तवलाे प्रतीतां # छिन्न इुंड राघव कर सीता ॥ | 
|| असकहि तबाविद्य॒तहिबुलायो # धनुपसुंड सियकह दिखरायो ॥ | 
| चाँसर छन्द ॥ ; 
/ | राघवेन्द्र शीशचाप देखि राम सुन्दर 

। छिन्न गुच्छदन्तिका समान भमिषे गिरी ॥ 
. विहल .परीरहीं क्छुक काल ले। सिया। | 
.. चेतिके पुनःमहान कन्दही धुनेडिया ॥ | 
|. लोगिलोडि शीश को निहारि बारबारही। | र 
| अंखुहान मान प्राय व्याकुलेअपारही॥ . || | 

 वोरत्यांज के बिलाप जानकी करमहा | 

. हा आभागिनाक भालमा यही लिखोरहा ॥ २ 


हायप्राणनाथ साजि मो किते तिवायळ ॥ 


[ ° ` _ रापायण लकाकाण्ड । 


|| नाय पे विपतिदेखि त्यागि के चळेगये ४ 
| हा जब तुम्हारअंत मातु, कोरोला खुन ।. 


शोक मा निमग्न हे तजेस्पप्राण तक्षने 
। हेप्रभू अमागिनीके हेन मातु आ पिता) 
| जन्म दुःखिनासिया विदेह गेह पाढता ॥ 
हर्गितिक्षा छन्द ॥ 
। तुमहा अनाथना नाथ जोवनप्राथ मम रंडऊळ 

| | तव चरणसेवन हेतु गृहतजि भई में बन वासिनी ॥ 

. अब त्यागिदासी गयेकई प्रथ चन्द्रश दिखरावह 
महिअबहिं यहतनु जारिपावकमाहिं प्राण गवावहूं ॥ 
मोदि अविधवा कहहिं जेते अमर सुनि योगी यत्ती। 
. भै वृथा तिनके कवन सब मो आजु भइ विधवागती ॥ 
केहिअघुभ क्षणमहनाथतुम यदि अधमपुरमइअआयङ। |. 
' टुर्भागिनी के हेतु आपन प्राण रह्म गवाय ॥ | 
| पुनिरादणहिङखिकल सियेकृतठाढृहासि मोढिमछली। | 
|| मेअबहिमारिकटारिगलबिच स्वामि ढिग जहाँ चढी ॥ 
तें जोन खन्न ते कीन्ह बघ मोप्राणप।ते रुनन्दुने। | 
सोइ झपाणसों मारु मोहिं यहमानु शठ मारी विने ॥ | 
दो०-पुनि प्रमुशिर धरि कोड़ महँ बार बार अकुलाय । | 
[ विदेह बिदेसी बिळपत प्रभ गुण गाय | 
(ॐ एकहिशर ताडकहि संहारी ॥| 

म 
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| सँ अत्यन्त अभागिनी अहिऊँ अ बिछुरतअसपतिजीवतरहिऊँ॥ | 
हों विधि करवों काह बिगारा # दीन्ह विपिनमह शोकअपारा॥ | 
|| दो०-विधिवश विचरन तपोवन लाये सँग लिवाय । | 
| त्यागि नाथ हतमागिविहि केहिपुर गये सिधाय ॥ | 
| लिखा कपाळ हमोरे जोई # भरतमातु दीन्द्यो इखसोई ॥ | 
। पर नहिं देई. काइकई लागू कै यह केवल मोरहि दुरभाग ॥ | 
| मोरे भाग म्हि वनवास # पंचबटी मई कीन्ह निवासू ॥ || 
| शापणस् घरि रूप ललामा # देवयोग आई तेहि ठामा ॥| 
देखि इुष्टिनी कारे दुराशा # काटेळषण तालु शुतिनाशा॥| | 
` | तेहि कारण हे प्राण पियरि # भये शच रजनोचर सारे ॥ | 
| भद्र पेनु देव दुखदाई # खरटूषण िडिरातिईँ भाई ॥ | 
| चोदह सहस सुभट ले घाये # क्षणपईतुमप्रज्षमारि गिराय॥ || 
| यकशरते बालिहिबध कीन्छो ऋ राजमार सुग्रीवहि दीन्झो ॥ | 
| सागर गये कियो अतिसारी # शोषण किय एकहि शरमारी ॥ | 
|| दो०-अब काके शरते प्रभू कमल अंग सुखदाय । 
|  पलिपलोटत इलाहिय विविगति जानेन जाय ॥ 
| सुख सम्पद थन मान बड़ाई # जानत में सम तुच्छ गुसाइ ॥ | 
| अबलां.दरश आशानेजप्राना # रास्यादुखहाह पानांना ॥ 
||| सो विधि भश नाशकिय आज % कारहा अनल पाठ तु त्याज ॥ 
 । इबिबिङपीतसियधुनिउरशोशाक ईसतपारिमुखनशचरशा ॥ || | 


“ हाथ्गातिक्षा छन्द ॥ | - 


| तेहिसमय जयजयरामध्याने कपिमालुगणकरसु नेपरी । 
_  अर्साघोर रव जनु छिन्न दै आकाश भूतल मह गिरा ॥ 
न | कम्पत लगी सबलक लेकाबीश आते भय खाइके। | | 

_ सिथ निकट ते भागो तुरत बठया समा बिच अ | सिय निकट ते भागो तुरते नठ्यो समा विष आई ५ | ; 


२० रामायण लेकाकाण्ड। 
तेहि साथही माना राचि धन॒ शीश तहँ ते उडिंगया । 
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परशोकते व्याकुळ सियाकहँ विदितनहिं किचितभयो ॥ 


$ 


रो ०- रम राम कहे मुहुमुहु त्यागतं (सिय [नाल । 


Ca 


_ सजछ नयन सातारुदन परण्या कावळातवाल ॥ 


bE 


- 'चतृथसग्ग ४॥ 
परमा का श्रीजानकीजी को प्रबोध देना और 
रावण का यड्ोद्यांग ॥ 
द[०=लाख अवतर ताइ कालम तरंग न [ब्गआथ । 
क्षातपातता दातहुताकह छान्दा काड उठाय ॥ 
धरि झारि निज हाथते लोचन वारि निवारि । 
. कहने ल्गी ह्‌ सामना कस यह दशा तग्हार ॥ 


मोहित होइ ने निशिचरी माया ते महरानि। 
चित सुस्थिर करि रुदन ताजे सुनइ हमारी बानि ॥ 


. | माया कलपित सो घनुशीशा # तुभाईलनलायो शुजत्रीशा ॥|| 
. ||जोकहिरक्ष तुहि इख दीन्हा # छिपिकेसकल ्रवणमेंकीन्हा ।|| 


ha NEN 


| रावण कर रघुपीर विनाझू # तम हिंआवके दिविबिबिश्वास॥ | 
समर चतुर रघुवीर महाना # नीतिशाखनिजकरसअ जाना ॥ | 


मित्‌ ळी अगाणतमटवानर # रक्षणवाहिनियतानेशिवासर ॥ 
ण्‌ भष ीषण वनुघारी # कराहिसदा जिनकी रखबारी ॥ 
सकहिनिरी 


(सावधान रिपुनगर मञ्ञारी & निवसहिंअवशिविदेहकुमारी ॥|| 


| 


नाशचर छल संत जानि में पायहुँ एतकत्रास । 
रावण सभा मझार अब जाइ सखी याहिकाल। 
| देखिआउका मंत्रणा करत क्र दशभाल॥ || 
| जनकघुता की सुनि इमिबानी $ सरमाउठी हृदय सुखमानी ॥| 
| आतिळणु विहगरूप तेहिंधारी % गइ दरासुलके समामझारी ॥ | 
| मंत्रिन सह तेहिअवतर रावन # विन्तितकरतविवारअपावन॥ | 
| कह्यो सबनप्रति दशयुख वेना #९ सिन्धु उतरिआई रिपुसेना | 
| रोधेपुर कपि कटक अपारा # किमिपाइय तिवसननिस्तार॥ | 
|कहेउ तुरत सब मंत्री बंदा क ग्रहवेठे प्रभु काइ अर्दा ॥|| | 
|| नरकापिसां नहिं मय कछनाथा # सत्यप्रतीति करह दशमाया ॥ | 
| रव सदर राघव कर पाना # लियहिदिहेवड हे अपमाना ॥ | 
. | सोर-नेकषा रावण मात आइ कद्यो तेहि काळ महँ । 
' | मुनह प्राणप्रियतात देइन न दुख निज जननि कट ॥ 
. || दी०-अपरछुता सीता न है रंघर्बिनि कमनीय । 
bE नह अप्पर न किन्नरी एक मनुजतिय सीप ॥ | 
. | वात काह तेहि माह निहारी » मोद्यो निजतबु दशा[बित्तारी | | 
| निजकरते निजप्राण गर्वोवत # जिमिपतंग पावकप्रतिधावत। | | 
|राम महाबळ पुंज निधाना # जासु अप कृतान्त समाना ॥ | 
| खर हृषणहिकों जीतन हारा # तिनाहई अकेल जोइसंहारा ॥ | 
। ताखु नारि प्रिय तुम हरिलाये # सोबत विषधर जाय जगां 
पान तुम साख हमारी # राप बेर ताजे होइ सुखारी ॥ 


२२ - रामायणलेकाकाण्ड। _ 
| जुनि दशवदन मातु मुख बैना # कोपितकईउ अर्ाकरिनना॥ 


| जब वघि विक्रम केरे बड़ाई क अषछाग आडु करततद 


दो०-मचजराम ? जह जाच पर बाध सत था काल । 
निज एंणते कीन्ह स्ववशा बन वानर अरु भाल ॥ 


कहेउसाविव वरवचन सुहावन # तदाप न तजे माहपनरावन 


निम्न न होज प्राण बरु जाई # यह मम सहजदोष जगडाई ॥ 


मात जाति यहबात तुम्हारी # कीन्हेउ सहनराष निजा! ॥ || | 
| अपरकोई अत वचनउचारत १ अबाइता!इम बषकारडारत्‌ ४ | 
कुपितछुतहिलाख ह भममाना # निकाय तरत मल प्राना ॥ | 
| प्रात्येवान मातामह रावन कळ तवाहिळण्यादरसुखेहिउाविन 


| र अबतम निजशाक्ति विहाई # करनकाज उद्यतहो भाई ॥| 
।चन्द्रस्य कुछ भे बहुराजा कियोकवव अस हुस्तरकाजा | 
॥को पाषाण सलिल उतरायो # सेतु सिन्ध महै कपन घायो ॥ | 


| करि विचार देखहु मनमा तिनते रारि कि भलताही ॥| 

| रघुवर सुजन बन्धु जन रंजन # यमप्तमान इजन दल्गजन ९ । 
अतल प्रताप तेज अघहारी # जानत जालु प्रभाव पुरारा $| 
ताते मानह कही हमारी सियहिपठायाभेटावडई रारा * | 


गोप्या अरुण नयनकरि बीशा क तापनकहललगा दशशाशा ॥ | 
तम मातामइ अहहु हमारे # पर नवुद्धि कछ हृरयतुम्हारे ॥ || 
मै बढते गीर्वाह हरिआनी क केरिदेब अमका जियजनी ॥ |. 

| कहिहे सब सियदिय करिशंका # यातेतुमळं भर न कलेका ॥ 


| भल तुम मोर स्त्रभाऊ # तो कसबा मोहि समुझाऊ ॥ | 
| रिपुद्ल देखि करतमय जोई # केवळ व्याघ्र स्वप्न समलोई 0 


RE 5 .: 


वबा, सुनि रावणबानी क॑ रहेहु मान भावी गतिजानी ॥| 
वचन गभीरा # मेषनग जिमिकांट्‌ न हीरा 9 


रामायण लक्ाकाण्ड । २३ 
[न नडा ञ्य Ee 


| तब पुर रक्षा हेतु सुरारी # लीन्ह सकळ सेनपन हँकारी ॥ | | 
_|यढ्‌ के चारइ दारन माही # करननियुक्त लग्यो तिनकाही॥ | 
दोऽ-कोटि कोटि हैना सहित रक्षण दक्षिण दार | 
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` पंठयह बार महादराह जा विक्रमी अपार ॥ 
रक्षक परचम दार मह इन्द्रजीत कई कीन्ह । 
विकेट कोट अघुदलभर संग माहि करिदीन्ह ॥ 
मतघुभट ।नारोबरबली करिग्रहर्तसँगमाहि। 

रक्षक प्रब दार किय जाहि समर भय ना 
| प“ =उत्तरादाश दशशाश रहेउ स्वयं साज्जत बढी । 
| संग काट छचास छिया मुख्य सेनापती ॥ 
॥र४चडादश राक्षतकारलका # पुरवातिन युतरह्यो सशंका ॥ | 
| सरमा सकल भेद यह जानी ४ सियाढंगआयकहेउअसबा नी ॥ | | 
(चकपाअवादतभा [वचअयऊ ओ ब्रतजनाहित बहुतिख दयऊ ॥ | 
| गतामहहु बहुत सथुझायां & रावणके कछपनहि न आयो 
| अष।वड्समर्‌ न तव।न्रतारा ऋ प्र न शक यहिविषयत्झार ॥॥ : 
| ७५ नकरडु जानआनडु धारा # बहुत शीघ्र मिलिहें रघुवीरा ॥ || 
|| दो०-सरमा के सुति वचन सिय कुछ धीरज उरलाय ! 
| मसे पढ्‌ पकज सह बार बेटी ध्यान लगाय ॥ 
परमपुरुष पद प्रकृतरत [तन पेयपद धरिआक्ष । 
सुधा सारस रघुवर चारत करनगान झुतित्ा्त ॥ 


पचस सग्गं ५ ॥ 

| 57» लेकाबरोंध॥ 2 
|| दी८-शोमित यक गिरि लेक महे सुघर सुमेरु समान । 
|| परम मनोहर उच सो बहु योजन परमान ॥ 


२३ परायण लंकाकाण्ड । 
(दहि पर ते पुरि की सुघराई ४ चहुदिशिपरतसकलदिखराई ॥ | 
ले सुग्रीव विभीषण साथा # तेहि गारशगघई रइनाथा॥ | 
+ रजनी घवळ विचित्र सुहाई # नाशिपाते सुधारह्या बरपाई ॥ 
|| किरणदवार सब जगतप्रकाशी #जनुकियविजयतिमिरारिपुनाशी | 
| बहत पवन शीतल सुखदाई # सवाविविवद्दीदाशरहाइहा३ 
। विशुकम्मा लेका निम्माना # दीप्यमान है रक्षा महाना ५ | 
| रजत हेम मन्दिर अति नीके # जगमगात वहुशिखरपुरीके ५ || | 
| तिनपर चज पताक फहराई # वायुका जिम नद लहराई ॥ | | 
| दो०-मणि माणिक बहुविधि जित झलमछात बढुमाति। | | 
| ज्योति परत निशिनाथ कर तारा सरिस बिभाति ॥ | 
राज सविव गृहकी निपुणाई # कहिनजात जीहमतिबनाई ॥| | 
हाट नार चोहट सुहावां # देखिपुरी रघुपात मनभावा १ | 
| लखि शोभा कह कृपानिधाना # एयिवीथल नहिं असस्थाना | | + 
` |सुन्द्र पुरी सुरम्य सुहावन # आधवेपातेमयातासुकतरावन १ 
| अहे योग्य यहि पुरी विभीषण % नीतिनिपुण सब धमादेसूरण "|| | 
। सखनसंग यहिविधि रघुराई # करतकथन सुन्दर खुखदाई॥॥ | 
` | अस्प रन पुनि देखिकपाल क गेरिपरत उत्तर ताहकाडू | | 
नेरिष्द छद ॥ ` | 

. कहवानरपाति सां रघुनन्दन अब नहिं विलंब लगावों 

. चारि भाग कांपदळ करि लका चारहु दार रयाव ॥ 
भु अनुमति सुनि तुरत इवगपति सेनापतिन.बलाये।. | 
बथप रणककश चारु दिशत आय ॥ 
सों हे भट छै निज सेन अपारा। 


FE >त कस न १ 


_ रामायण लेकाकाण्ड । २५ 


पुनि कपिपति ताराकुमार सों यहि विधि मापतमयऊ ॥ 
सुनड वीर तुम अतुल विक्रमी अनुपम युद्धप्रवीना । 
मकेट कटक विकल मट जेते सब तुम्हरे आधीना ॥ 
यत मनमाव सेन हग लेके रोधह दक्षिण दारा) 
सुनि निदेश अगिणत ले सेना गवनेहु बाछिकुपारा 
किलकिलात धरु मारु पुकारत शाखाबग समुदाई। . 
दाक्षण द्वार पाचे कांपे अंगद ठीन्ही रुचि बनाई ॥ 
पुनि मारुतखुत प्रतिकह कपिपति खनहु वीरहनुमाना । 
तव समान नहि अपर वीर कोउ सरवोर्थारे सन्माना ॥ 
तुम शिशुकाल पार्टि धरि लीन्द्यों छूदि दिवाकर काही । 
गोपद के सम सिंध लघि के गयहु ढक के माहाँ॥ . 
श्रम दार अवास्थिति करिहे लपण सहित रघुराई। 
ले अगणित वानर सोइ दिशि रहइ वीर तुम जाई ॥ 
सुनि कपिराज वचन प्रमुदित मन इनुमंत बल्थ॑ता। 
बड़ बढ़ वीर असंख्य संग छै कीन्हों गमन तुरंता ॥ 
घरि गिरि खंड प्रचण्ड एक कर हूजे विटप विशाला । 
पद्‌ भर ते मेदिनी बिकाम्पित करत शब्द बिकराला ॥ 
दो०-पठय नील प्रब दिशाहि आव न हृदय प्रतीत। 
= बालि कुमुद सेनापतिहि कह कपिपति सुनुभीत ॥ 
| लक्षलक्ष कपि खुभट महाना # तुम्हरे संग अहँ बळ्याना ॥ 
- ॥ मिल नील सेना मह जाइ #रक्षु द्वार दोउ मिलि भाई ॥| 
` || आयखु पाइ सो तुरत सिघायो ऋ पुनिसुषणसुत काहिं इुहायो॥| . 
` ||तिनसों कहनलाग कंपिनाथा # अस्पीकोटि कटकतबसाथा || | 
|| तुरत वीर दक्षिणदिशि जाई ऋ अगदकर दाउ करइ सहाई ॥| 
र्‌ दाई 


9. 


| तचिवसहितकपिपतिचईओरा # देखहिं जहाँ जहां बढ्योरा ॥ 


रद रोमोयगलेकाकाण्ड। + | 
| 


न 


| दो०-पुनि कह खणुर सुषेण ता ७ [नज सन इुवंग । 
तात जाय पश्चिम दिशिहि पेलहु पवनसुत संग । 
उहिविधि पैन्य नियुक्त करि उत्तर दाशि कापनाथ । 

` सिंधु सेतु ढिग सयं रह ठे अनेक भट साथ । 


सकल कटक गात देखन इत % रह [भाषण जुाद्धानर्कत्र ॥. 


WwW: A ("२७ 


तह तह देहि सेन पहुँचाई # यहिविषि रुष्येलिक चईघाई ॥ । 


दा[०=मधुर वचत संनपन प्रात कहते करत कापराव । 
 यजबल अब ।दुखरावई जात यश राहूजाय॥ 


जे भगवत माया प्रबल घेरे सब संसार। . 


आ ललल 
|| सुनिदेवेन्द्र महेन्द्र सुभीरा # दक्षिणदार गये वड बीरा ॥ |. 


|| चिति हृदय मंत्रणा गभीरा # यहि हित रहे सिंधु के तीरा ॥ | | 
होइदि चोर कठोर लराई # असन होहि कपि जाहि पराई॥ | | 

जामत कहे किय बुधिवाना # काज मंत्रणा माहि प्रधाना ॥ || | 
` | ओषध निपुण सुषेण ˆ प्रवीना # कार्य चिकिस्सा ताछ अधीना | | 


, - कावास कह सोइ प्रस इमि रोधे रिपुद्वार ॥ 
| जा नर्‌ माया पाशत चाहत ।नज निस्तार । 
मथ्रा मन विवास यह रामनाम यक़ स।एं . 


३% 


.  षृष्ठसग्ग६॥ 
शिव पावती सम्बाद ॥ 


_रामायण लंकाकाण्ड । २७ 


| सरिक पिधाता आयेक शरोवत पर इन्हें स॒हाये॥ 
| मकरारुद॒ देव वारीशा क बढीवद सोहत गौरीशा ॥|| 
| सदै साह गारराजकुपारी  जगतजननिन्रिपुरों रिपियारी॥ | 
$ (रामचन्द्र सुख चन्द्र निहारी क जयतिजयति सरइन्द उचारी | 
_ | वायबजायावाषिष विधिसुल्दर % करहिं गान विद्याधर किन्नर ॥ | 
आनद ठार रह जड़ आरी # पर कोधितगिरिराजीकिशोरी॥ | 
| दा०-कहन लगी तब शम्मु सों मातुलानि करिपान। || 
| व्याल अंग भूषित किये भरमत फिरत मशान ॥ . 
| का यण दाख दशानन राई # करत तुम्हारि तदा सेवकाई ॥ | 
सा निमग्न बड़े सकट माही ऋ आवत दया तुपहिँ कस नाहीं 
अप सवक नहि दत दिखाई # कीन्ह तपस्या शीश बढ़ाई ॥ 
ढाल सवक इख को न दुखारे # पर न दया कछु हृदय तुम्हारे ॥ 
खान सवन का सूख तुम्हारी # करिंहें यहि त्रैलोक्य मझारी ७ 
उन गरहराजड ता युखबानी # कहन लगे शम्भ सुखदानी ॥ 
बाम जात ढघु बुद्ध तुम्हारी # हे जग बिच अतकोबळ्धारी ॥ 
.॥ कराड ठककर रक्षा आइक राम कोपते यबइ पराई ॥|| 
याह बच करइ दावि यदिशांका # स्वयं जाय रक्ष पुरि ठका ॥ 
द।०-रावण बष सइलदश उम्र तपस्या कीन्ह। 
|| अगर हान पाहउ बहुत विधिवर अमर न दीन्ह॥ ||. 
|| सत्य बीज बोयो निज सोई # त्रिसवन करत कर्म अप्तको३ 
छ माहि विष्णु अवतारा # भयो हरण केवळ महिभा 
विनु सेत जो सोइत नीके # सोउ बिभाति १ 


® 


RS रामायण लका काण्ड । 


॥विधिकर नियम कुमेटनहारा # जेहि मई वद्ध सकल संसारा ॥| | 
हमडु नियम वश शेलकुमारी # ऐसे वचत कहे त्रिपुरारी॥॥ | 
दो०-शम्झ भवानि विवाद सुनि वरषि सुमने सुर इन्द्‌। | 

रावण मरण प्रतीत करि नृत्यद सहित अनन्द ॥ 
] युद्ध राम रावण लखन शाभत दव अकात 
€ ओ- शिव गोरी सम्बाद यह वरणेउ कवि इतिवास ॥ 


3%: 


2 ५ की र 
| | खतम ७। 
शा रामचन्द्र व छुग्रावाद का भत्रणा करना 
आर अगद को ठका भजना ॥ 
शे०-ंच दिवस रोधेपुरहि बीते कृपिदल काइ। 
रिपुसेना सग्रामहित आई न सन्धुख माइ ॥ 
ठि प्रभात छठये दिवस सेनप साचव वुलाय। 
| भपुर वचन ते सवन प्रति कहन लगे रघुराय ॥ 
करत न समर निशावरराइ % गढ [बेच बंठ कपाट चढाइ ॥ 
. |जाउपाम यहिविषय महारा # सोहसकलामिलिकरहुविचारा ॥ 
| सनि नल नील आदियत वारा % जोरि पाणि कह वचन गभीरा॥ 
॥ आयस अबहि करिय रघराजू # देखिय निज दासन करकाजू 
छै ले तरु गिरि खण्ड विशाला » गद पारेखा पारब यहिकाला ॥ 
ह जो ळक प्रचीर लखाई # पदाघात ते देव ढहाई ॥ 
जि गोपुरहि सि प्रहारा :: करव नष्ट रिपुकर पुर सारा ॥ 
ठ दशमुख दै निरुपाइ # के रण करी कि शरण।हे आइ ॥ 
वश किशोरा % खुनिकियर है पिभोषणओरा ॥ 
वेभीषण# बोल्यों सुनियम/नुकुलभूषंण ॥| 


कख टला मात PIONERO PEN 
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_ राधायण लकाकाएड । 3 | 


| दो०-नाथ भृत्य सब कृत्य मई हैं सपरत्य महान । 
। पर कछुकाल निरि अरु पुनि रण उचित विधान॥ 
सो०-लिखित नीतिकं माई अवरोबन करि शत्रु पुर। 
कछुककाड रिपुकाहि देनचही शोचन निपिंत ॥ 


Ca 


| चढिआवाहियहि बिच रिघुजाई # तो रणकरिय विचार न कोई ॥ | 
।यदि रिपुप्तमर हेत नहिआवे ऋ तो सुहुत तेहि निकट पठावे ॥ | 
'हूत वचनते यादि भय पाई & सन्धि करण तत्पर दै जाई + || 
।तो रण करण प्रयोजन नाहा # हें बहु वर्षाति समरके माही ॥ | 
।नाशत प्रथम सैन्य संग्रामा # द्वितिय होइनौं कत पारेणामा॥ | 
|| ताते नाथ नीति अनुसारा # आवत यह मम हृदय विचारा॥ | 
| एकू सुयाग दूत याहेकाला ऊ प्रण कारेय नकर दशमाडा॥ || 
| सुनि यहिभां।ति विभीषण वानी # सकल यूथपनके मन मानी ॥ | 
॥सो छुनिके मट वालिङमारा क क्रनलाग वितमाहिं विचारा॥ | 
| यदि यहिकाज करन के हेत क पठनहि मोहिं मानुकुछ केत ॥ | 
। भ॑ दशमुख के ढिग जाई # भटकर निज बल दिखलाई | 
च्य ऋ रविकुभार प्रतिक सह वानी ॥ | 
सो०-कीजिय सखा विचारि अहे योग्य अस कदनकपि। 
रावण समा मञ्चार. जाय सकदि यहिकाज हित ॥ 
2 चारकष्न्ड | 
कपिराज तबे अप्त बेन उदारा । 
` गृहि योग्य अहे यक वायुकुपारा ॥. 


# 


तिदके तम शूर बढी रणबीरा। 
कारंशृन्द्‌ मझार न है कोउ वीरा ॥ 
खाने अंगद वानरराज के वानी । | 


| म sl TGR Su TSE "इल स्थान पर तिभीषणका अभिप्राय युद्ध के साधारण फलाफळ से हे॥ | ss 


३० ` ` रामायण लंकाकाण्ड । 

आ _™ ™9™_ लाजा सी ०-2 | 
| करिटीनअपोमुखमानिगढानी॥ || | 
| तब भट्लुकराज क्यो बुधिवाना। | 
| म कपिराज अहे तब बेन प्रमाना ॥ 


परमो उर आवत एक विचारा 
भट मारुत पुत्रगयो इकबारा॥ 
पुनराय गये जनिहे दशशीशा। 
कपिसेन्य में वीर यही यक कोशा ॥ 
| नहिंअन्य बढी कोउ सैन्य मझारा । 
SP तहिते यहि प्रेषत बारहिंबारा ॥ 
यहिते यह होत विचार हमारा। 
'यहिबार एठाइय बालिकुपरारा ॥ 
बड़वीरगभीर सुधीर. महाना। 
हनुमानते घाटि न हे बलवाना ॥ 
` सुनि अंगद पीरकह्यो असबैना । 
| मोहिलाज्जित नाहिकरों बुषिऐना ॥ 
|| दो०-हनुमतिसम प्रियपात्र नहि खल्लतात कर आन। 
पुनि विवाद यद्विविच करन उचित काह मातिमान ॥ 
. बालिसुवन कई छभितठल्लि कह रघुवर खु वेन । 
 सुनइवत्त तुम मित्रकर आशय समुझेउ हेन ॥ 4: 
हो राजपुत्र युवराज # उचित न तुम्हं दूतकर काजू ॥ | | 


_ रामायण लेकाकाण्ड। | ३१ 


| दासकग तुम्दरो जुवनेशा # करतस्त्रयं शिवअजअमरेशा ॥ | 
|| अरु जो होतभय मोहिंपठावत # सोपुानिषदधैशय उरछावत ॥ || 
| जापर नाथ छृपाकर लेश & ताहि अहे संकट काह दंशू ॥ 
| याते विदित होत मो पाही कृपाकटाक्ष नाथ कर नाही ॥ | 
| दा०-वाठसुवन के वचनसनि बोले बिहुसि खरारि। 
| का दशमुख ढिंग जानकई बडि अभिलाष तम्हारि ॥ 
|| सो०-छुनि रघुपाति के बैन रणहुर्मद अङ्गद कह्यो। 
| हे प्रश राजवनयन होहि मोहिं आदेश यदि ॥ 
दुणुडक ॥ 
प्रभुके कुपाय मोहिं कठिन न काज यह अर्बाह निशेक 
चित्त लङ्क मध्य जाऊं में । 
ममापतु वाले जालु विक्रम विशाल ताहि जानत . 
॥ कुपाल तासतनय कहाउँ में । 
॥ समर मार मम बाहुबल ज्ञात होय राक्षत कटक 
त्त सिन्धु काहि सोखि जाऊं में । 
_अबाइ निलज्ज दशकन्ध मतिपन्द अन्ध काहिँ 
दे धिकार नाथ तत लोटि आऊंभें 

अरु जा दिनेश अवधेश कर ठेश पाउँ बिनहिं कलेश 

अस कौतक दिखादद। . ' 


0 रामायण लेकाकाण्ड । 


| दो०-अंगद कर उत्साह लखि बोले कुपानिधान 
जाइ जाइ दशमुख सभा अहो संदीर सुजान ॥ 
।°-सोई कहे बुझाय जेहिविषि भछ दोउ पक्षकर 

| | पान बाल कापराय कुलचडानाण लवन ॥ 


~ 


Ca 


[रपाढग जाय कहह समुझाइ % राम काप ते तव न भलाइ ॥ | 
।जब ला धन न गहुँ रघराइ % तबलागागरहुचरण पर आइ ॥ | 
नेत दशस॒ड चण्डशर लागे # गारइ माल कपन के आगे ॥ | 
। आधेक बझायकहत का ताता # हा तप चाद्धवन्त विख्याता ॥ | 
'जबही चलन बालिछत चद्देऊ # उाठितेहि काळादिभीषणकहेऊ॥ | 


दुइ यक वचन हमारइ भाइ क आता सन काया समुझाइ ॥ 
में हित हतु सुभगळ कारा क समापन्य कह वचनावेचारी ॥ | 


` अब रक्षा पुर की करड ले निज सचिव खुजान ॥ 
पूर निश्चय जिय जानू मही एक कुल माइ । 
' तपण हित जीवत रहों अरु कोउरहि हैं नाहिं ॥ 


A ENN 


गद वन्दि चरण रघुराई # पित सम सुग्रीवहिं शिर नाई ॥ 


। 
त | दो०-में तो मढ़ अजान हॉ भ्राता तुम बुद्धिवान । 
। 


क १ 


: त वत्स तुपबड़ुदधंवाना के ।वकममह ।नजजनकसघाना ॥ | 
| कह वाह सभागावलाशा ऋ अब पुरुषारथ करहुपकाशा ॥| 
| 
| 


ब प्रकार मळ चाहत कीन्हा # पदाघात प्रतिफल मई दीन्हा॥ | | 


ते कपि भाल प्रधाना # शीशनाय तिनकईबळवाना ॥ 


जेअपारा # जयजयध्यनिसबकरकउचारा ॥ |||. 
अंगद चीरा # सानंद लखत लषणरघुवीरा ॥ 


छ आ. Le त त त का त ३४ २६००५. ०५ i 


रामायण लेकाकाण्ड। ३२ 


क्षणकाठगा ह अशक ढका दार पुण्या जाय । 
रघुवरचारतयह छाब्तावत इतवासकांव रहगाय 


१% 
3 जाओ Fo" Bas nner. 


ग्रम सग ८॥ 
साचिवा के साहित रावण का मेत्रणा करना ॥ 
बासगीदो छन्द ॥ 
उत साचिव अगणित घुमय्युत बेठो निशाचर राय | | 
सोइत असित घनराशि वेष्टित नीलअधर प्राय ॥ 
बैठे देवान्तक अरु नरान्तक महाबल अतिकाय । | 
मंत्री महोदर महापाश शरीर मन्दर न्याय॥ | 
राजत अकम्पन मत्तगजपे अल्ल ग्रथित अंग । 

। | जेहि समर शोच न घुमूलोषन राह तुङ्तुरङ्ग ॥ 
। ॥ माणिजदितरथद्यतितडितवत आरोहि त्राशरावीर 
_॥ जाकर समर लखि अमर थरथर कपत होत अधीर । _ 
Sh बेठे निषट पट बडसुमट करगहे उत्कट प्रास ॥ 
जाहविकटसखलाख प्रकट उद्धट कालहू उर जस ॥ 
यक ओर कुम निकुंभ बैठे कुंभकरण कुमार। | 
. जिन कह लघत यमदूत लमत अङ्ग मंघाकार ॥ 
_ यकादाश अजय अरुवजय दुजय वार याद्धानधान । 
मदमत्त झुपत इतउतहि कर लसत आस खरशान ॥ 


३३ रामायण लंकाकाण्ड । ह गोपपालकाताहा | | 
मय Hon, सना 72 एव ३ घराशलय शक ना पाप डप शा 
। बेठेसकछ निजनिज थलन रिपुदलन आयुधताज 

| यत इ मित्र अमात्य सेनप सभाबिच रहे राजि ॥ 

। कहा सवन पात नाश वर राइ ऋ देखहु नर बानरन ढिठाई ॥| 
। अस सहास मोहि करनतहारा # रोवे सम टुगेम पुरद्धारा॥ 

| शिशु राघव पशुजाति बुंगा & चाहतकरनसमर ममसेगा 

| जाहुसनभ सुर अछुर पराभव # तेहिसन्रणउद्य तकपिमानव ॥ 
|| आवतहासेलाखातेननअयोजन% चहतभेकदरुमिंधुहि ज्ोषत ॥ 
अब सँ सबसन कहत पुकारे # यह बीड़ा कर ठखड इमारे ॥ | 

। जो सानुज रामहि बघिआई # बहु उपहार सहित सो पाई ॥| 

| का शृगाल अरु को खगराज # अहे परीक्षा कर दिन्‌आज्ञ ॥ 

|| दो०-लेकनाथ के वचनपुनि सेनापति रणधीर । 

वीर दपते गाजे के बोले वचन गभीर । 
नरवानर वन के पश जानह & उनसो कहानाथ भयमानह ॥ 

भक्ष्य द्रव्य आपुहि ते राज़ # बहुविधिविधिप्रेषणकियआजू ॥|| | 

वानर आमष भक्षण काहा # रही महाइऱ्छा मन माहँ ॥ | 
मलई पुण्यफल त याहकालू क खाबउदरभार छानयसवाटू ॥ 
जगआजु याद शेळ शरीरा # कुभकरण आपिषप्रियवीरा ॥ 
प्रस्तुत बह भख लका दारा # लक्षलक्ष कपि करहि अहारा ॥ 
हम प्रथमहि रिपुदळ महे जाई # बड़बड़ कपि घरि ग्रीव दबाई ॥ 
| करब ्केठ कर शोणित पाना # पकरिपकरि भक्षष कपिनाना ॥ 
' || दो०-वर आमिष सुखाद बड़ भक्षण की अभिलाष । _ 
बिनु प्रयास आशा फली प्रम के उर कस जाष ॥ 
हम अस वीर उपस्थित लंका & वानर वानर सो कस शंका ॥ 
गृह बिच शोक शिसारी # ठखड समर शूरता हमारी ॥. 
बांधि हे # कपिनमारिप 


| निश्ुवन मालियाहअवसरआ३ ऋ यदपि राम के होहिं सहाई ॥ 
|| हमाइ रहत अस का तनुधारी % जो ले जाय विदेह कुमारी ॥ 
| याकर आय काल ।नेयराइ # सोइ लंक दिशे दीडि उठाई ॥| 
| हर निकट मालु कांप एस & सगपति निकटशशकदल 

|| पर उर नीच अहे यक शंका # वहिशठ केरि द्हसिजइ लंका ॥ 
(वह वानर हे दृष्ट महाना क राम कटक मई सज्जन प्रधाना ॥ 
। अपर कापेन सन शक न कोई # वही धूते सन भय कछ होइ ॥ 
| दोग्-कृपट वेष ते आय खळ पर जारोते निशि म हि । 


| 44 खण्ड ढाय साइ वानर # दान्हास बाविसेतु रतनाकर ॥ 
( | रिउकेर केम ठाखय जाइ राजु क ह सब वही इए कराड ॥ 
) [गम कटक तरण! गुण साइ # ते हि।किय छिन्न सबन लयहाइ॥ 


| कह दशशीश सत्य तुभ कहेऊ # बहबड उढीबलीपुख अहेउ 
जो न जन्मते मोहिं दुखभयऊ # सो वह दुष्ट कुटिलकपि दयऊ ॥ || 

खबर अब अत अहं बिचार हमारा # प्रधपकारयवहिकपिदिसँहारा॥ || 
| तदुपरि दल्युत साचुज रामहिं % बवियईकारि बीच संग्रा्हिं ॥ | 
|| ६०-कृत्तिबास कह छुनु विधुर कछु क्षण धीरज घार! 
गव विदारन हार॥ | | 


ककरा 


SN ORR 


वन अशक मह युक्ति त दाख गयड तय काहिँ ॥ 
साह राम सुश्राव सन ।दय्‌ मित्रता कराय । 
काह उ वचन विभीषणाह स्वइदाठळीन्ह ढोमाय ॥ 


ने छाभवहकीप जावत रहदा # तबला। हान!नाचतनव हहदी ॥ 


_ रामायण लंकाकाण्ड । ३५ 


आवत राघ हूत 


TM ळय 


३६ रामायण लकाकाण्ड । 


प TET RE पथ पथ; ४ 


दि 


 नवमसर्ग8॥ 


रावणाङ्गद सम्बाद ॥ 


दो ०-हे मदान्ध सब रजनिचर रहे मारि. शठ गालू। 

यह नहि जानत शीशपर नाचत काल कराल ॥ 

ताहि समंय रण बांकुरा कपिवर बालि कुमार । 

करत इष्टि एगराज सम चलेहु सभा के द्वार ॥ 

मन्द मन्द गति गवनत ऐसे % प॒वाचल विकसत रबि जैसे ॥| | 
पेरु भेग तनु छाग अकाशा # नेत्र मनहुँ नभदीप प्रकाशा ॥ 
रहे पीर जे रक्षक दारा # लखि अंगदहि पषेताकारा ॥ 

| द्वार छोड़ि इत उतहि पराने # रविप्रकाशाजि।मेनखतढिपाने 
घोर गरजि कपिचालि कुमारा # किय कापट ५ पाद प्रहारा ॥ 

यक योजन समेत प्राचीरा # गिरयो दार धहराय गभीरा (| 

॥ मरे अनक चापि निशिचारी # परजनसकल विकलभे भारी ॥| | 
' || कदि बालिसुत बढी अपारा # प्रबिरोहुदराएख सभामझारा ॥ | | 
|| सो०-सिंहासन सुविशाल मणि माणिक मुक्ताजयित। | 
|| राजत ढक मुवाल साच मित्र सामन्त युत ॥ | 
|| देखि तासु सिंहासन शोभा. अगद उर आयो अतिछोमा॥ | 
कारे निजपुच्छ कृण्डाला कारा # चेठेइ तेहिपर बालिकुमारा ॥ || 
"शो चीर वर केसे & सुनासीर करिवर पर जेसें॥|| | 
[आकारः # यातुधान सब चकित अपारा॥ | | 


MM र लंकाकाण्ड ।. ह 


अथो वदन मन शंकित भारी # मोन साथि बैठे निशेवारी ॥ 
|| दो०-अगद कई छखि दशवदन किय माया ।विस्तार। 


FN 


निज मरतिं शत शत प्रकटि बेठो सभा महार ॥ 
है विस्मित अङ्गद तबहिं दृष्टि करत जेदिघायँ। 
| विंशवाहु दशमुण्ड युत तितराबणहिं खार्यं ॥ 
| करत बिचार कीरा अपनेमन ई उचितकरन कासनसम्भाषन॥ | 
|| दशमुख जा माया विस्तार # तातन पृथक रहो शक्कारी ॥ | 
॥इन्द्रजीत करि हृदयविचारा # लाज बिबश पितुदेइ न घारा ॥ | 
|| कारे अभिचार यहसों आयो % तिलकविशालललाटपुह्दायो ॥ | 
वक्त लखत अंगद चहुँघाई # परी दृष्टि तेहि ऊपर जाई ॥|| 
करिअनुमान गयहु पहिचानी # यहराठइन्हगोत अभिमानी ॥ | 
सवेया ॥ . । 
| तेहिसो कपि बालिकुपार कह्यो सून रे मधवारिषु बेन हमारे । | 
/ | यत बेठि दशनन वाच सभा सगरेइ अहे कडु वाप तिहारे ॥ 
अब तुव बळ कारण जान परय बहु तातकजात बड़ा छलवार ।| 
यहि कारण तोसन पीडित दे द्विजदेव यती यत लोक मझारे॥| | 
यक एकपिता करकीर्ति बताउ कि को इन में केहिओर सिपायो।| . 
. || *पितु कोन तिरो बोळ बन्धन मा चे रियाकरिचेरिको जूठनखायो॥ 00 
 |वहकोनपितातुम्हारो मिथिला पुरभाहि जो चापउठापल्जायो।| | 
| «पितु कोन तेरो केलासतरे चपि केअकुलाय गोहारलगायो ॥२॥ | 
| *नप हेहय के इय शाळन मध्य नैध्यो जो पिता वह कोन तिद्वरा । | 
| ब्यमराजदि जातनर इनमा शठ कान गया यमलोक 
रावण की मगनी मधुदेत्य 


डेट रामायण लेकाशण्ड। 


म सो बाप तिहारो छडी छलना हित घपत चारहुँ ओरा। 


|| जोइ शूषनखा कर शिष्यभयो उपदेशते पेष यती कर धारा ॥ 
| रद्कुण्डल कानन कानन माहि फिरे सुख माहि रमायकेछारा। 
|| दो०-बालिएुवन के वचनसुने दशसुखमहालजाय। 
निजमाया सत्र लोपकरि बेठो शीश नत्राय॥ 
_ राम्रगोतो छन्द ॥ ` 
पान कह दशानन रे इव त बतत काइ पुर माइ । 
का नाम तव काको सुवन का काज है मो पाहिं॥ 
अंगद कल्यो में बाले किष्किन्धाधिपति कर इत। : 
मभ नाम अगद जानु रघुमणि राम कर मेँ हुत॥ 
सुनि बिईसि दशकंधर क्यो ते दीन्ह परिचय जोय। 
` वञ्चन किंचित ताहिम को राम बाळी होव॥ 
|| में इन दुहुन कर नाम आजुहि छुन्यो तुवमुख कीश । 
` || कह बालिपुत ते सत्यही भाषत अदृति दशशीश ॥ 
| पितु बाढि कई यहि देतु भलब तोहि अवरज नाहिँ। 
मूर्च्छित दशा मह तें रहे मो जनक कक्षा माहि 
। प्र चासका श्रतिदन भागना लखत त॑ देन रेन। 
केइ विधि गये तें अल रामहिं यइ असंभव बेन ॥ 
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` ।केरि दष गयो किष्किन्ध पुरे वह कोनसोबाप सभाबिच तोरा ॥ 

| जाहि मरो पिलु बाधि स्वपुच्छदि चारह सागर फे निच बोरा। 
| हैं इतने जो पिता तुम्हरे इनसों कछु काज विशेष न मोरा ॥ ९ ॥|| 
| षर्‌ या क्षण वा दशभाळ कुचा लितेरे पितुके सँग काज हमारा। 


|| पारचाववहाभाखयारकीमाइजारामाकना।रचारावनहारा 0 ५॥ 


| 
FRR तत 


टे ॥ 
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क्क 


पनभावकारगापनपिहासिपुले कहन यहिविधि लाग ॥ 
भइ मोहि सुधि यक बालि वानर रहो कोइ पुरमाहि । 
एटू छुन्यो यक राम नामक व्याध बघ किय ताहि॥ 

दो ०-कहु कहु सोइ कपि बालि कर अहसि पुत्र तें कीश । 
कह बालेन में ताहि कर तनय अहो दशर्शाश ॥ 
किमि भूलेति ममजनक कहूँ करु छुषि हृदयमझारि । 
गयोसि समर तासन करन का गाति भई तिहारि ॥ 


| यादि सुषिहोत नाहि दशमाथा # फेरु अबहिं निजगळबिचहाथा | 
| पुच्छाघात पिता कर मोरे # प्रकट चि ग्रीवा मधि लोरे ॥ | 
। अरुज व्याघकहासि प्रमुकाही # सोउ सत्य मिथ्या कछ नाही ॥ | 
| खलनिरिचरपशुखोजर्तफिरही # जह जहहोहिंहूडिबध करही ॥ || 
| याहिक्षण लक पवीपेनकई घेरी # रावण रूप खुगहिरहे हेरी ॥ || 
_ | यह सुनेको लंकआपिकारी # समुझेहुँ तोर वचन बनचारी॥ | ` 

) | जोजन तवजनकहिबध कीन्हा # ताकी शरण मद तें लीन्हा ॥ 
||५वुहंतक कर हुत कहाये # का मुख ठै मो ढिग शठ आये ॥ 
„ | बालिघुवनकहसुनु अभिमानी # कालविवशमातितोरिभ्चलानी || | 
| सुनुरे राम सबजग पालक # सचरावरहितकरपुनिधाङक ॥ 
` | दो०-तिनकर शा न मित्र कोउ सबहिं कमे अनुसार । 


काइ कर रक्षा करत काइक करत सहार ॥ . 
देहि कोउ - कह स्वर्गपद नरंक देहि कोउ काहिं। . 
[हुक सम्पद कांडु कहँ डारत आपद माहि ॥ 

सोइ सबजीवेश कर मो पितु किय. तन त्याज ॥ 


यहि बिच दोष ।विळोकबो तो. समशठकर काज ॥ 


फरमाला छन्द ॥ 


प्रश्‍न पुनि लाग्यो करन उपहेभांति यक्ति बनाय॥ २. 


रामयादे इस्वर आई कस फिरत कानन माहिं। 
हरण सूतळ भार कारण दलन खळ दल काहि ॥ 
टुःखुमय जग मह घरयो कस मनज तनु करतार । 
प्रेष अक्त. उर बढावन ढीन्ह प्रभ अवतार । 
सो कि शिर पे जटा, बलकल कसे कस कटि देश । 
यागे मुनि गण जनन कई उपदेश हित यह वेश ॥ 
नारि पाणिग्रहण करहीं देश काह विचार । 
मूळ धपे गृहस्थ आश्रम कर करन विस्तार ॥ 
नारि हित सो दुखित रोदन करत काइ विचार । 
शुद्ध दम्पति प्रेम जग मर्द करन काहि प्रचार ॥ 
अधम के सँग मित्रता कश इंश की हे कीश। 


जाति भेद ते वहिरगत सदेव रहत जगदीश ॥ 


मनुज द्विज पद नवत कस जो हे चराचर राय! 
देत शिख श्राद्धय जन हें एजनीय सदाय॥ 


राज्य घन सम्पत्ति इच्छा करत कस अवपनेश । 


नंप गणहि राजार्थ नीति घुदेत प्रभु उपदेश ॥ 


युद्ध हत मर्कट सहायक ढीन्ह सो केहि हेत। 
|| महत कारज लघु यतन ते करन कई शिख देत ॥ 
- बालिके छह ते बध्यो यह. उचित इर काहिं। 
निर्दोष ता दल यहि यतन ते भयो नाशित नाहि ॥ 


रि सिन्धुदि न उतरचो कस रच्यो हरि सेतु । 


श .] क जो नियम ताकर करन रक्षा हेतु॥ | । 


बचन धुन भया मान दशभाल। 
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| सुनुदशमुघ तवद्ध विहीनो कुजो अखिलेशप्रभुहिनाहिर्षान्हा 
|| तिनकी नारि सिया होरछाड # नहि कदापिशठ तवकुशलाई ॥ | 
| | चेरे लेकपुरी रघुनाथा अ अघ बचाउ निजपुर दशमाथा | 
। ।काहेबोठे अहाति गृहमाह # निकरिसमरङरतेसिकसनाही॥ | 
| || यह न विवाद सुरनके साथा # परेसि कृतान्त अन्तकर हाथा॥ 
| | निरिचरविप्निसघनकईनाशनक्क रामरोष प्रज्ज्जलितहुताशन ॥ | 
छूटे राम चाप शार घोरा # होइहि वंश भंस सब तोरा ॥ | 
| | सुनि रावण अस वचन उचारा % अहह यती प्रतिपक्ष हमारा ॥ | 
| जवत रहत जगत के माही अ बहुअचरज कोतुक़दशांही ॥ | 
। |कृह अंगद तँ सत्य बखाना # ऐसहि महूँ करतहों ज्ञाना ॥ 
| |रामहि होन विपक्ष तिहारा # उचित नअहै रीतिअतुमारा ॥ | 
पनबल मजे यकतम योधा # सोहपरस्पर तिन न विरोधा ॥ 
दो ०-कहँ रघुपाते यलोक पति जो अनंत बलप्तीव । 
कहां महामतिपन्द तें छुद्र निशाचर जीव॥ | 
अरुजीबितयदि रहतनहिं अबले जगत मझार। | 
नाककान बिनुभगिनिकई देखत कोन प्रकार ॥ 
दशमुखउरबालिजबचन लागेहु विशिखसमान । 
|. कहन लाग क्रोधान्त्र द्दे सुत बबर अज्ञान ॥ | 
जानत मोहि अपर अपरेझू # शठविलोक ममश्ुजउरदेशू ॥ | 


तासन. कलह प्रवृत्त भिखारी # ल॑ सँग भालु कीश वनचारी ॥ 


` ।अहे तालु योग्यता प्रकाशित & रहत खजन्धुशाक त राशित "|| 


_ | निज पुरतेदिय भरत निकारी # व्रनवन फिरतलिये सैगनारी ॥ |. 
||यदि रामि रहबुधि बलताई # क ह 


दिगौजदंशनअशनि मदहारी # शमन दमने सयात सुरारी || | 


|| का तापस निज हृदय विचारी # कपिनसहायति यहिउद्धारी ॥|| | 


टर (म्प रानीप्डकांगृष्ड) ळी 


RE र कीश जाय राघव सनख तजिह्टीसीयनमोरकाठिनप्रन ॥||. 
जो करिसकत करहि अबसोई # बतबद्ाव कर काज न कोई॥|| 
| राघव राखत मनुसाई # रणकरिनिजतियलेहिं छुड़ाई ॥ 
दो०-तिमिर हरे खद्यातयदि उदय पश्चिम भानु 
 मशकउठाव सुमेरुगिरि शीतल हाहि कृशालु । 
` खगर्णात भख वायस हर स्त्रपति तजे सांतेनारि। 
दाहि विमल उर खलन के बिनु घन केहि वारि ॥ 
तदपि असन दशवदन सन जीति यती संग्राम । 

उद्धारिय निज नारि कहे काह तुच्छ नर राम ॥ 

कहे लु कीश यदि चहत है कोशलेय कुशलात। 

सेतुभग निज कर करे होतहि रोने प्रभात ॥ | 
अवहिं विभीषण दोउकर जोरे % गिरहिआय चरणन परबोरै | 
| बह कपि जइ बाटिका उजारा # मो तुत मारि छंकपुर जारा ॥| 
॥ कर पढ वावि पठड तेहि काही # बिशुदियेदण्ड छोडिहाँ नाहा ॥ | 
. | हारिमानि घनुबाण बहाई # मांगहिं क्षमा आइ दोउ भाई ॥ | 
| श्षमिदों तबहि राम अपराधा # नतुछांडृहिं निज जीवन साधा! | 
. | खुनिकह विहेसिक॥नद्रकुमारा # भल विचार यह अहे तिहारा "| 
 ॥रारिक्रन कर अहे नकामू # जाहिंचठेसब नेजनिज धामू 
| जोनि यतन त मोहिं सुनाइ % अबहि राम सन काहिहाँ जाई || 
जोकछ कह्यो कठिन नहिं साइ # सेतमग यकक्षण महे होई॥ 
वि देहों तोही % दिह दण्ड मनमाब जो आही! 


| 
h 
| 


i, 
i 


प्रायण लकाको oe 


8७ 


| अरुजो बहलितें हनुमत हि ०, भजिगोकितहिबिदितकछुनाईी 

| लेकजारि  जेहिक्षणबहगण्ऊ % वानर राजकुपित अतिभय ॥ 

॥ निजदल ते तेहिदियोनिकासी क अबधों मयु कोन पुरबाती ॥|| 

। याहिप्रकार सुने अंगद बन; क हाषत है इछेहु दशएना “| 

| काह दोष सुग्रीव निहारा # जेहिकारणहनु गयहुनिक्ारा ॥ || 

| बालि घुवनकह सुनुदश पाढा # इनुमतकहकपिपति जेदिकाला 

|| लक मझार पठावत भयऊ # चारिकाजकर आयतु दयऊ ॥ 

|| कुम्मकरण कर नखतों शीशा # लायहु काटि जाय तुमकीशा . | 

|| दूजे लेक समस्त उपारी # दिहा बहाय पयीनिधिवारी । 

|| तीजे वन अशोक सह सीता # शिरपरघरि लआवहु मीता ॥ || 

|| चूरि छेकेश केश बांये कर # खैचतमो ढिगलायहु कापेवर ॥ | 

|| हनुमत (केयं नाई एकहकाजू क महाकृु।पत दै तबक।३राज ॥ 

. | प्राणबधनकर आयु दीन्हा क मिलिहमतबनविनयबहुकीन्ह 

` | सो विलोक रघुवर करुणाकर # दिय निदेशजनिमारेयजानर ॥ 

| प्रभआयसु क।५पात शिरघार। # बघ न ।कयापरादुय॥। वकारी ; 

| विदित न सोकई गयहु पराई # यह खुनिवकितरक्षसबुदाई ॥| ` 

|| दो०-एकएककर सुखतर्काह विन्तित सकल समाज। || | 
अह न होय कहु यहीकपि कर चारिहू काज॥ | 

पुनि अंगद कह छुनु दशमाथा # निश्चयतोर मरण प्रश्ुहाथा ॥|| | 


NR 


||उराबिच अददे वासवा जोई # सस्र भोगे लेहु करिसोई 


टु. रोजा ळंकाराण्ड। ` < 


& ७ 


शभसम्पाति सब तोरि नशा करुअबनिजगातेकरिउपाई ॥ || 
|| दो०-निजनारिन सन पॅड मरण परे दशमाय्‌ । 
गिन कोन तिय होहि हे सती तिहार साथ ॥ 

बद्धि विलोप तोरि अज्ञाना # कालकूट निजकर [कय पाना॥ 
शाखा बेठि कारि तेहि दयऊ # स्वपद्‌ कुठारि मारि ते यड | 
अप अभिमान भयो खल तोरे % तरणि बोठे निजकरजलबोरे ॥ | 
मुनेह तोहिं बुधिबन्त अभागे # सो सब ज्ञान कहाँ अब त्यागे ॥ || 

|| सबैशाख पढ़ि अपड कि नाइ # करत काज शठ लाज विद्दाई ॥ | 
॥ निज बघ हेत सिय हि इरिलाये # काल पाझ मह ग्रीव %पाये ॥|| 
बामन दै फैलावत हाथा # चाइतिग्रइण करनानेशिनाथा॥ || 
रविुलमाणि दशरथ महराज # जेहि एजत अमरेश समाजू ॥| 


,  पद्धरिकां छन्द ॥ 
| तेहि भूप भवन सू भार दारि । हरि प्रकट भये नरदेह थार ॥| 

` || द्वा जानसि नहिरिघुवर प्रभाव । जिनकर बळधांषणजगतछाव ॥ 
|| जो वाढवयस कानन मकार । छाने भखोताड कहि फयतहार॥ 
|| कोदण्डचण्डशिवकर विशाल । युगखंडाकेये [जमिगजरणाल। 
| चुनि नारि अहल्या उपल जाइ । भइ मुक्त पादरजपराश साई | 
|| नृप सहस दाहुबल विदित घोर । दीन्द्यो हिला जेइ दशनतोर॥ 
अगराम तालु मद कान्ह खन । ताइमय जाइिडालाकातभत्र! 
|तिन संगरारि करिके सुरारि ।अबकोजगविचतोदिसकङबारि | 
यदि चाहस तें आपन बचाउ । तो यहि बिनु अपर न हे उपाउ।| 
शनम तुणदजाय । तजिचतुदोउ सीति चढ़ाय || 
शिबिकाउठाय। रघुवरहिं समहु तुरतजाय ॥| 
हेंगिरूचरणमाहि । कहिचीन्ह्यों नहिंभभुआपुकारि | 
'रघुवर अह शरणागताई निहारि। | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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_ काहिंकृपा तोप अदी भसुनिज क्रोध निवारि ॥ 
| सो०-कराहि कदाचित रोष दीनबन्धु रघुवंश मागे । 
। क्षमा कराउब दोष हम सबकपि श्रीचरणगिरि॥ | 
यह छुन क्यो कापे दशशीशा % त॑ बडमु घर अहावि रे कोशा ॥ | 
।कहिकारण तें म्हित लागी # रामचरण पे गिरतिअमागी ॥|| 
|| करिरण मरब हानि का तोरी # शठ नकहेखु अस बेनबहोरी ॥ | 
कह अंगद सुनु रे अझनी # मोरि मनोगति तँ नहिं जानी॥ 
जबलगि तें शठ जीवित अहई # तबलगि मो पिलुकरयशरहई ॥ | 
तोहि देखि कहिंद नर नारी # वांष्यो यादि बह <>पारी ॥ | 
ताते यह अभिलाष हमारी # जीवितरइ ताज प्रभुत्तनरारी॥ | 
|| सुनिरावण अतिलज्जितमयऊ क अघोवदनकछुउतर न दयऊ ॥ | 
पुनिविग्तनकारिकहृदशशीशा # सुनर मुलर मन्दमति कीशा ॥ | 
|एक बात अब पडत तोतन # कहरे सत्य छांडि छळ मोतव ॥. 
` | दो०-वह कप जॉ ।नाशकाळ मइ गया लकपुर जारि । 
तेहि सम हे केतक सुभट वानर कटक मझारि॥ | 
| सुनि क्यो कपीन्द्रकिशोरा # ज।नेई अब पुरुषारथ तोरा ॥ | 

यक सेवक सन्‌ अस भय खाइ # कौन देव तव पार लगाई ॥|| | 

` | खुच [मढ वानर दढ माह  बाहतन लछयुएकडु कपना इ(॥ || 
| है आतिदाय ।नेबळ काप साइ # तालु मरे दुख काइ न होइ ॥ 
यहि कारण तेहि लंक पठावा # तालन ते येतक भय पावा ॥ 2. 
. अब न रहेछु हनुमत के भोरे # यहिक्षण परे आइ कर मोरे ॥| | 
_ || मोहिंबिळोकिसुधिकरुषुधिद्दीना$ कागतितोरिमोर पितुकीना॥| | 
|| सो०-यह सुनि निशिचरराज बोस्यो रे थिकविक एवग॥ | | 
|| . तोहि लगत नहिं लाज लेतनाम पुनिपुनि पितुहि ॥ | 


% 


४६ रामस. लुकार एड । ती 
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लोकवेद बिधि त्याज दर जननी अन्य कहईँ॥ | 
| ०-परशाराम गति देख जिन किय [तु ऋणउद्धार 
करि दीन्हे निःक्षत्र तिनक्षित यकविशाति बार ॥ 
| | जेहि कुलपहँ सुततोहिसमाना ॐ सो भळ अहे बिना संताना ॥ 
| ||इनिअसवचन बालिसुत कहई # तो सम लाजवंत को अइ ॥|| 
, जस पवज सब भये तिहारे # तिनसम तइ नेम ब्रत धारे ॥ 
करुशठ निजमनमाहितिचारा # भादिजकुळमहँ जन्मातेहारा ॥' 
पित विश्रेवा तोर सुख्याती % अरु पुळस्तमुनि करतें नाती ॥ 
[मुनि विश्रवा महा तेजस्वी # भर्मं परायण पण तपस्वी ॥|| 
॥तिनकर पुत तँ अधम सुराजा # केहि विधि भय।निशाचरपापी 
प्रात राक्षसी पिता विप्रवरां % भा बित्राह तब दान के घर॥ | 
| कुभनसी शठ भगिनि तिहारी # हरेइ द्य मथा आधेद्भारी 30 | 
, दो०-करु विचार रे मृदुपति कोन वरण हे तार । 
छडी ङुक़्मभ। पापरत अरु पर नारी चोर ॥ 
||रम्भावति सुतबधू तिहारी # पवेत पर अप्तहाय निहारी "| 
|| किदे वलातकार तेहि साथा ऋ ढखुनिज छिद्रदुष्ट दशमाथा | 
|| सुनिइमकुपित लकअधिकारी # परततप्षघ्ृत बिच।जामिवारा ॥|| 
क्यो निशिचरनसो दशशीशा # अहेकाल वश यह शठकीशा ॥ || 
अनलो किंदिस बहुत कुटिलाई % घरइ वेगि नतु जाइ पराई | 
बीर द ते अंगद कहेऊ%# पकरे मोहिं कोन अस अहेऊ | 
पडि आइ घरति किनमोह % बलकर अहेकार बड ताई 
व्‌ जाय तेहि आगे # जानत जो १३ तोहि अमागे! 
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|| त जानापि याहि बहुदिन भयऊ + जाननहार नाहि रहिगयऊ ॥ | 

| अपर समय बह रह दशभाला & अबन उजार तोर याहिकाळा ॥ | 

|| दा०-गजाहे ढखत झुगराज जिमि झपटि करत संहार । 

| राम सामुहे परत तिमि हेहति काल अहार॥ | 

| छुनि दशमुख अंगद के बैना # अरुण वरणकरि विंशाति नैना॥ | 

| बोल्यो रे कपि जान न मोही ई दूत जानि बघ करत न तोही ॥ | 

` | गोते निरोध हूत कई मारन # तव कटुबचनसहतयहिकारन + | 
|| सुनु कपिअस न कोउजगमाहीं # जीतेइ जाहि दशानन नाही ॥ | 

| नागरव , दानव दिक्पाला ऋ ममभय कैंपतरहत सजकाला ॥ | 

| पराज्ञत दै यम मम शर ते # छिय उठाप शासन यहिपुर ते) | 

लाख मम विभारसमीरसमीरा # सेवन सदा करत वहिधीरा ॥ 

डरत भानु लखि मोर प्रताप # यहि पुर उवत मन्दकरि ताए॥ | 

|| बोरे कोप कला।नेघि ्रातित # यहिपुर सदाएण उदभावित ॥ 

का शठ कुबड सुने नहिं काना & मोर बाहुबल जगत बखाना ॥|| | 
३०-इनहि भुजन शिवशिवा युत लियाउठाय केलासँ। || 
त्‌ विसूद यकमनुज कर दिखरानात माहि जात ॥ | 

` सुन दाम दशमुख के वचन पित कह्यो युवराज। || 

करत बड़ाई निजबदन आवत तोहिंनछाज॥ | - 

„ यक क्लास उठाय के अस उपज्यो अभिमान 

¬ रघुवर की समता करसि तो सम मृदुकोआन ॥ | 

डू `...  राम्रगोतो छन्द ॥ हि ६ 
सुनु सिन्धुमन्थन समय जो प्रभु कू कर अपु 

न्द्र शिखर निज पृष्ठपर धारयो सुमन अ 


छट रागणलकागण्ड) . | 
क सी ज202:थपनमवीचपपसि ककया धारा खददभ का क 
यह एक कोतुक मात्र ति महत कारज नाहि. 
2. प्रभु केरि प्रभुतां श्रवणकरु तब जानिई तिनकाहि ॥ 
| | युग पचविशञति कोटि योजन अहे यह ब्रहमण्ड। 
| || तेहिमध्य वासव" भुवन अधर दीप अरु ग्रह: खण्ड ॥ 
| बहि माहि कृति घरणी पराधर जलूपिकृति शशिप्तर । 
' ॥ कृति घुराघुर कति खचर भूचर वारिवर रहे एर ६ 
याहि भांति के बझांड कोटिन गणन जातु अपार । 
| | परश्च रामके प्रतिरोम कूप विभाति तब न मार ¦ 
| दो०-देख दशवदन मनन करि आस प्रभाव जइ मार्हि। 
यक गिरि उत्तोलन करन का दुस्तर तेहि काहि 
अरु जो कहाते जीतेउँ भवन सत्य वचनं यह तार । 
किन्त तोहि कीन्होविजय घानरपाते पितु मार ॥. 
यक्त शर ते सोइ बालि कई जेइट्ीन्ह्यो संहार। | 
| तिनकेसंग बिदाकरि केहि बे तवानेस्तार ॥ || 
| यदिवितबिच घमंड यहभारी # जीतेह दकल सुरापुर झारी ॥|| 
' | युह्‌ केवल विधिकर वरदाना # पर तँ प्रभपरताप न जाना ॥|| 
जिनेकर यकचरयहिपुरआयो # अश्नयमारि तवनगरजरायां ॥|| 
देखेह हो सुख नयन पसारी % काकरि लिहे तासु कुविचारा॥ | 
ठ तव सवंनाश के हेतू # प्रकटींतिय मिथिठेश निकेतू | 
॥ह सवश करन संहारा # रमानिवास लीन अवतारा !॥| 
ह्‌ 


वश ददामाथा # जटितप्रमादजालनिजहाथ। ॥ 
ते मोही क में का समुझत रे राठतोही / 


राप्रावण लकाकाण्ड । ४९, 


| अबहि उठाय . (घुम 
॥यहिविधिकहिकारेक्रो 

| यातुधान सुनि अंगद बानी कन अनेज चित्महाभयमानी ॥|| | 
॥मोनरूप बल्लाळ ग्वौँइ # बैठे सकळ चित्र की नाईँ ॥|| 
|| दो*-तबहिइपित दशबदनउाठ बोस्योतमाक महान । 


१६ दा भण्ट युकयळकरितोरॉ ॥ | 
ईह गजनलायों बालिछुत वीरा ॥ । 
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|| इत जानि में बहुत वराया # पर यहिकेर कालहीआवा ॥ || 
| याहेप्रकार बहुआास दिखायो # अंगइउर भयतनिकनआयों ॥ | 
|| निभयषितकापिवर इमिकहेऊ ऋ आवनदुष्ट ठादकप अहेउ \| 
||रोतियचोर कुटिल अज्ञानी ऋद्खिरावसि भय मोहिंअभिमा || 
| बिनुतोहिंबधे न जात्यहुँआज्‌ # करतआदिप्रण कृतरघुराज्ञ ॥ | 
|| यदिभेंहतीमढ़ तोहि यहि" # तोराघवकर होत मंगप्रण ॥ | 
_ | कुंभकरण अरुतोहिदशशीशा # निजकरहतइकोशलाधीशा ॥ | 
|| डाठअति कायइन्द्रजितकाही # निजकरवधहिलषणरणपाही॥ ||. 


. ||अरुजेतकतव सेन निशाचर # ववि हैं पादप्रहारन वानर ॥ || 


||. उठि गार्ज अंगद काहिंधरि सब करन लागि प्रह 


|| दो०-कोनहुष्टभोहि धारि हे आवत सो कस ना 


अबही एक चपेरते पठ यप्रपुर ताहि.॥ 
कोंधाकुळ अधराए निज दंशनकर ते छुरारि । 
तप्ताम्त्तम नयन ते बईँदिशिरह्यो निहारि॥ 


राम्रगीतो छ । | 


 तेहिकाळ काळसमान आति विकशळ निशिचर चारं । | 


५० रामायण ंक्ाकाण्ड। _ 


पटक्यों घराणि प सबन कह मे अस्थि मस्तक EI | 
हान तिन्‍ह पादमहार त उभ्याने भाज छुवीर। | 


गजन लग्यो पुरंजननवन्छ खुनि भे महान अधीर ॥ | 
' पुनि चित्त बिच लाग्यो विचारन लखत चारहुँ घॉय। | 
|| का द्रव्य छे यहि ठामते रघुबरहि अप जाय ॥ 
|| सो०-हनुमत यहि थल आय सिय चड़ामाणि छै गयो । 
तेहि पर श्री रघुराय सदेव रहत प्रशन्न आति ॥ 
|. _ पद्धरिक्ा छन्द ॥ ॥ 
` | यहिभाति विचारत ताहिकाल # देख्यो किरीट दशमोलि भाल) | 
॥ पण हीरकतोतिक जटितसोय % जेहिछखततडितटळजितहोय | 
बिचबिचनफटिकनगजगमगातक्उडुवन्द्रचद्र ढिगजनुविमात ॥|| 
||लाखयह विचार चितमध्यकीन % ले जाऊं दुष्ट कर युकुट छीन | 
तब गिरयो रक्ष पर बालिजात # जनु नील शिखरपर बज्रपात" | 
| रॉजासन पं राजत छुरारि ऋ तहि छपटिगयो अंगदहुँकारि॥| 
ओ- | दाउ लरत [भरत गजत अपार ऋ ने पतिततुरतवखुमति मझार॥| 
` (तेहि आर मोदेनी डगमगान % सहकच्छ अक्षिश्चतिकसमसान| 
` |यक एकहि अविरत दोउ वीर # धरि हने पाद सुष्टिक गैबीर ॥॥ 
|| मार चपर करि बल प्रकाश % चट चरा शब्द परित अकाश॥| 
||दोउ भिरे परे अत्यंत क्रुद्ध ऋ युग कुपितसिइजनु करतपुद्ध॥ 
रण राजत इमिकपिकवुरे्द्र # जिमिसमरमत्तराचिषातिखगेळ | 
दो०-पद्सापद्‌ भुज सोभजा शीश शीशसो जोर । । 
| छयुद्ध उन्मत्त दोउ करें महा घनघोर ॥ 
अंगद तल रावण कबई कबहुँक ऊपर होय । . 
प्रकार कछु काल लो करत युद्धरहेसोय॥ 
दियो दराशीश १ 


रामायण लेकाकाण्ड । रे 


दो ०-यहि विधि निशिवर दपहरि घरिइरि पद महँ ध्यात । 
| ट 


अरु तेहि मुकुट उठाय कूदि गगन पथमह गयो ॥ 


हारनाद कार होवर किया पान ॥ 


इरिगीतिक्का छन्द ॥ । 
उठि धूरि झारि सकोप रावण सकळ सुभटन सन क्य । | 
शृठ मुकुट लीन्हें भाग जात बिलोकि का तुम सब रह्यो ॥ | 
कपि बल निरखि विस्मित निराचर छुनि नकछु उच्तर दिये । 
दशसुख अधोमुख बेठजाय सिंहासने लज्जित हिये ॥ 
प्रमुदित वदन उत बालिखुत कापिकटक बहँ,प्रविशत भयो । 
कृतिवास प्रभुपद वन्दि दशमुख पुकुट सन्मुख घारोदियो"॥ 

TE जेन लाय 


दशस सरग १० 


|| श्रीगमचन्द्र के समाप अङ्गद का छकाएर वर्णन ॥ 


नांरत्द छन्द्‌ ॥ 

दाख घुकुट पदछ रघुनन्दन !द्य आशिक इषाइ। 

पैँठन लगे बालिसुत सों पुनि कह वत्स कुशलाई॥ : 

महाबाइ दशशीश सुकुट तुम केहि प्रकार ते लाये। | 
- काह शीख दीन्ह्यों तेहि काही काह २ लखि आये ॥ 

पुर वृत्तान्त कहन तब लाग्यो अंगद दोउकर जोरी। | 

प्रमुदित वदन सुनन सब लागे माल कीश चहुँओरी ॥ _ 

कह अंगद प्रभु के निःश ते गयां लेकपुर माहीं। | 

पुरबिच प्रविशिरुस्यों गद्रचना जेहिसम सुरपुर नाही. 


{5 गढ कन्तक रावण का सुक्र आदरण महानुभवः तुलसीदास गोस्वाम्ि रर ४ |. 
| ने भिन्न प्रकार खे वर्णन किया है | परन्तु तद्वणित विवरण अथवा पड्भ्रन्य लक्षिपेशित॥ २. 
[| आख्यान घाद्मीकीय च अध्यात्म रामायण नै दृष्ट नही होता है ॥ कथा. आवय 


रामायण ढकाकाण्ड । 


सोह कनक प्रायीर कोटक च जौ उच्च महाना । 


EN ___ ४ 


विजितमित्तिविषित्रअसितसेतंअरुणपीतपाषाना॥ 


`. हाटबाट चौहाट परिस्कृत विस्तृत बने सुहावन । 
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. पाँतिपाँतिएप्पितितरुढोउ दिशिलँगे सुघरमनभावन॥ 


सन्दर धवलधाम आते उच पराश रह अकाशा । 
जगप्रगात माणचय ताहे.उपरजनु बहुचन्द्रप्रकाशा 
विविध रंगके फरफरात प्रति तारण केतु छलाबा । ) 
बने सचिव सामन्त आ।देक सुन्दर बडबड धामा॥ | 
उपवन सघन लखे बहुठामन नन्दन वनहि लजाई! | 
बहत सुमन्द समीरन षटऋतु जहाँ रहत [नेत छाइ ॥ 


` पारिजात माळती मलिका कुसुम माधवी फूले । 


तितके मध्य मयूर मग्री मन प्रमोद महँ भूले # 


' रह रक्ष के बहु विह्न तई करत उमँगि कलोठे। ` 
` पुष्पित तरुपरतेपकको[कलमडुरमधुर'्तानबाल ॥ 
|  मरेअमलजछविषुल सरोवर कईकई परत दिखाई । 

__ “चहुदिशावावधपषानावानाभतशाचतोपानसुहार॥ | 
` झरत मरन्द॒ फोठित अरबिंदन गुंज महिन्दन इन्दा । | 
 नक्रवाकवक अरु मराठ तह वेचरत सहित अनदा। 
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खेड वदयद ।नधुवदना सुवन मा इन, नारी । 


_ विद्याधरी अप्सरा सुरतिय नदि जिन के अनुहारी ॥ 


| वरण आभरण मनोहर प्रति अगन महँ राजे । 
जटितताटकश्रवणनिचजाहेलातिदामिनिठाजने ॥ 


रामायण छंकाकाण्ड । पुरे 


| काइउन्मत्त मादतमनाथरकत नृत्यत भाव बताव ता 
पार्नआग बादु लख्यानाथ न देशयुखकटक अपारा 


| 

| तुङ्ग तुरङ्ग मत्त मातङ्गम कर नहिं तहां समारा ॥ 
| | ठामन ठामन बने मनोहर रंगश्नृत्रि सुविशाला । 
|. कडकडे ठरत पछ कडँमरगण फेरत अकराला ॥ 
यह सब कोतुकलखत गर्यो मेंदरासुखसभा मझारी। 


|) | इष्ट मित्र सामंत सचिवयुत बेठि छक अधिकारी ॥ 
' | जेहिबिबिउदबिविविधनिविचयसोपरिएरितदशोई । 
| | प्र जलखार हेतुते वारिधि शुषि शोमा नहिं पाई ॥ 


तेहि प्रकार सब विभव समन्वित रावणनगर लखाई। 
पर यक धर्महीनता कारण जढघि नीर की नाई ॥ 
बहु प्रकार दशसुखहिं बुझायों दिह बहुत धिकारा । 
` त्यागत हठ न सद्शठतावश कोन्होसे कोपअपारा। 
मोहिंघरनहितवारिनिशिचरनतेहिक्षणआयछुदीन्ह्ा 
सिरेआयमोसनतेसबमिलिबहुतकउछबल कान्दा ॥ 
दो०-मे बारहुकह पकारे के कांदे भित्ते पर जाय। || | 
परकिवरणिमहसबनकई  यमपुर दिह्योपडाय॥ ||| 
मह्युद्ध दशबदन सन पुनिकीन्देउ रघुराय। | 
पटकिताहि तेहि मुकुट छ बन्दहुँपसुपद आय॥ | 


रामयीतो कुन्द ॥ 


 ' अगद कथन इभिसुनि मुदितमन तबहिं कोशलराय। | 
करिबहुप्रशसा वारि लिय हृदय: 
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निशिदिवस रिपुदल बाट जोद्यो दै सतर्क महान ॥ । 
सुनि प्रभुवचन करिचरण वन्दन गयहु तुरतहिवीर । 

कार्प भाळ कहारनाद हाषत करन लाग गर ॥ 


प्रसचारत वणनकरत दिज कातिवास धरि हारध्यान्‌ । 
` निज भक्तजन के गानहित ढीढाकरत भगवान ॥ 


LE ey 


| एकादश सर्गे ११॥ 
इन्द्रजित्‌ का प्रथम युद्ध ओर श्री रामचन्द्र व 
|| लक्ष्मण का नागास्त्र से मूच्छो प्राप्त ॥ 
दो०- अंगद के अपमान ते लज्जित निशिचर राय । 
बेठ राज सिंहासन घनछादित रावे प्राय ॥ | 
काट काट चेहुआर मई बूठ बड़ बड़ वार । 
बाल्या दशासुख सबन मात काप त हृदय अधार ॥ 


| | 

ह 

| 

(eS ९ न्य | 
| 

| 


१0. सप्त स्वा अरु सप्त पताल के मॅकियावे जयसाहितदिकंपाला॥ 
जिते सुरासुर जगत मझारा ॐ सदा काल मय करहि हमारा / 
को अस वीर मोहिं जगमाही % नयन तरेरि दिखाइ सकार्ही | 
सो. यककाप तह कूदनहारा # आयकिहिसि अपमानहमारा | 
॥ रत इन्द्रजीत बलवाना ऋ ठक माहि तै सबन प्रधाना | 
|| सब विधिउनित तोहियहकाज % रिपुद्दितिहारि राखुनिज लाज॥ 
|| मोउर कर यह डाह बुझावहु # काटिरामशिरआनिदिखाव्ड' 
| सैन्य पदाति गन्द तुरंगा # यत मन भाव जाइ ले सैगा ॥ 
नह जाय अन करइ समर सझुकुमार। | 

| दळ इनि करु पारिस्कृत रोधित चारइदार ॥ 


७ 


_ रामायण छकाकाण्ड। | RS 
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कारि ताएु शिर आशुही मो हिंग दिहेउ पठाय ॥ । 
| इन्द्रजीत चुनि पितु आदेशा % कियो तुरत आपन रणवेशा ॥ || 
| अंग अंग आमरण सँवारे # तीक्षण अख् श्न बह घारे ॥ | 
` || कनक रचितरथ रुचिर सुहायो क सारथि साजि तुरतही लायो ॥ 
_ अष्ट अश योजित तोहि माही # जेवर बाजि वाएगति जाही ॥ | 


_ |तुरतरस्मिषुजदितमणिमाणिक # खचितसाजहीराबहु खानिक॥ | 
, ध्वजा पताक रहे फहराई क जगमगात विद्युत की नाई ॥ 


' | अगणित लिये पदाति वीरा # कर धनु शर जे शेळ शरीरा ॥ | 


| सजे कोटिदश मत्त मतंगा # बीस कोटि लिय संग तरंगा ॥ | 
_ ॥रीढ शढ आपे मुश्गर धारी # कोटि पचीस चले रथचारी ॥ 


| यहिविधि सैन्यप्जतसबभयऊ % मेघनाद रावण ढिग, गय ॥ | 
| दो०=परदक्षिण करि जनक कर चढो यान शक्रारि। 
चली सैन्य रणभूमि कई रावण जयाति पुकारि ४ 


हरिगोतिका छन्द ॥ 
तेहि कटक सों बहुहूर लों पथ व्याप्त भा आतिशय घनी ।' 
` सुवेशाळ शेळ समान भट पदभार कम्पित मेदिनी ॥ 
'बहुमांति के रण वाद्य ध्वानिते सकल नभ परित. मयो । 


कश्पन ळग ।दकपाठ सब सुर वृन्द क उर भय छ्या ॥ 
चञ्जरी छन्द ॥ 


= विपुल शंख असंख्य अरुषह सहस डंका बाजही । 
हुदुभी करताल. भारंग अमित श्रृन्गा गाजहीं ॥ | 
` झांझ सहनाई पखावज अरु मनोहर बाँसुरी । 


भारे रुद्रक ढाल डफ करनाल तुरही मोहरी ॥ 
- दरिगीविका छन्द ॥ न 


`| अजदुण्ड ठोके वीर सो ध्वनि बाद्य थनिमई | र 
 भटचरणरजउत्यितवर्ता देशि तिमिरमयक्षितिनभभ 


५३  राघायण ढकाकाण्ड । 


घर मारु पकर पठार टेरत विकट निशिचर दलूमहा। 

मधवारि गर्जत जाय पहुँच्यो नीळ सेनापाते जहा ॥ 

|| सो०-पर्वदार महे जाय कोन्ह आक्रमण चीर सब। | 

घनुष चढाय चढाय प्रहर विशिख केन छगे ॥ | 

वानरगण रिपुदलहि निहारी # घाये जय रघुवीर एुकारी ॥| 

बडबड विटप कुधर करवारा # भिरे एछु देत छढकारा॥| 
| 
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| कोटि कोटि गिरि तरु यकसंगा # मारहिं कदि निशिचरनअंगा॥| 
॥ पद सुष्टिका चपेट प्रहारत # अगणितरक्षपा रिमहिडारत ॥|| 
व्याघ्र समान कीश रण बंका # नहिं रणमंग न मरणहु रका।|| 
निशिचर कटकप्रबलसबयोधा अतज हिंबिविधआयृथकारिक्ोधा।| 
रोल शूल मुदगरन प्रहारहि #दात२।वेशिखानोसेषमइंडाराह।| 
संगर मच्यो भयंकर भारी # मिलिगेसबवानर निशिचारी॥| 
| उभय सैन्य उन्मत्त कि नाई # करत युद्ध तनुदशा जुढाइ॥ 
केहरि नादकीश किलकारहिं # झपटि लपाटिधारबइुभटमार द 
दो-निशिवरअगाणित बाणते भेदे कपिन शरीर । 
कीशइ तरु गिरि घांतते नाशकिये बहुवीर ॥ | 
सधिर नदी इमिनहिदली भाट्रभास जिमिगंग । 
। _. लहलहात तरु ताढसम उत्थित तुगतरग ॥ | 
।कोनेहयुगअससमर न भयऊ # असमयप्रलय आयजनुठयऊ ! 
| वृद्ध यथोचित परबदारा % करि के भट छंकेश कमारा । 
| | दक्षिणढार गयउ रणधारा # जेहिदिशिरक्षक अंगदवीरा " 
[लिलनय कह ढखिशक्रारी # बोल्यो सिंहनाद करि भार! Hi 
रे कपि तें लंकागढ जाई # मम पितु कई दुवचन सुनाई | 


स्नान वान 


| 
| 
| 


| झपटि झपटिगिरिखण्डउपारत # अविरतइन्द्रजीत पर ढारत ॥| 

` |शार प्रहारि शक्कारि प्रचंडा # करतब्यध सबतरु गिरिखैडा। || 

तब अगद करि क्रोध अपारा # झपटि लात रथ ऊपर मारा ॥ 

. | यदेंउ रथ सारथी समेता » व्रहोनालिबुतसमर विजेता ॥ 
| त्‌ श्र र्‌ ध्‌ 
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|| अहे इन्द्रजित नाम हमारा # थरथरात जेहिलखि संसारा ॥ | 
मम सन्युलते आजु अभागे # बचिहै नाहि तिटषुर भाग ॥ | 
बि तोहितवआमिषरणमाही # वित्तरहु शान शृगालनकाही ॥ || 
|| कह्योगाजे अंगद करि कोधा # कस जस्पसि रे मढ़ अबोधा ॥|| : 
केवल बामचरण के घाता % कारिहेयहिक्षण तोरनिपाता ॥ 

` || सो०-जनक तार तियचोर निजनते सीतहिहरेसि । | 


निधन मया पितुमोर तोरहि बापके पापते ॥ 
पितु तियचोर तह रणचोरा # करिहोआजुअवशि बधतोरा ॥ | 


| सावधान रहु रे अधमाधम ॐ चोरपुत्र सह मोर पराक्रम ॥ | 


यृहृ्ुनि इन्द्रजीत जरिगयऊ क घोरघनुष टेकारत भयऊ ॥ 
गर्जितजि शर वज समाना % अविरलतजनलाग बलवाना॥ 


।कर कोदण्ड मंडलाकारा # सजततजत शरनेकु न बारा॥ | 


लक्ष लक्ष शायक अनिवारा & कृपिदल ऊपर करत प्रहारा ॥ | 
वायु वेगवत यानवलावत#फिरचहुँदिशिकपिकटकनशाबत 
शोणित स्वत जजेरित अंगा # अग मंग बटु भये एवंगा ॥ 
दो«-भूरि बाण त एर नभ छिपे सूर तेहि काल । 

अये समरशायी तहा कोटि कोटि कपि भालु ॥ 

आकुल है कपि कुल सकल युद्ध इत्ति बिसराय। 

रण दुमद अंगदहि तजि इत उत चले पराय ॥ 
रहेहु अकेल बाढि सुत वीरा % भिरेइु कोप ते कैंपत शरीरा ॥ 


“Pa रामायण लंकाकाण्ड । | 


उभय कटक कर समर रु $ देखन लगो गगन ते वीर ॥ 
कपिदल अरु रजनीचंर सेना # रण दुरमद दोऊ बलएना॥ 
एक एक कहे करहि प्रहारा # धायधरहि पुनिकराइसहारा॥ 
' नाम जजघ एक निशिचारी # समरनिषणुणअतुलितबलधारी॥| 
कर घरि विपुल शरासन बाना # गजत निजदलत अगुवाना॥[ 
लखिसमाति काहिकरिक्रोधा #त्रिशितविशखमार'यो बाडयाधा 
विवरण कपि तनु बाण प्रहारा # अश्वक्रण तरु तुरत उपारा॥ 
अति सवेग सोइ वृक्ष घुमावा # जिमि कुलाल निजचकाफराव| 
दो०-गाज पीर सम्पाति कपि कीन्हेउ वृक्ष प्रहार । | 
विगत प्राण दै रजानिचर गयउ शमन आगार ॥ 

| इरिगीतिका छन्द ॥ | 

' यकओर प्रेतपन नामनिशिचर सेन्य पाते कोपित महा। | 
हार निकर कपिवर नील पर वरषण निरंतर करि रहा ॥ | 
॥ नहिं मानि वारणतालु वारण ५ चटकि कपि चढि गया । | 
` | जन नील नीरद नील गिरि पे व्योम तजि शोभित भयां ॥ | 
' || कपि गाजे प्रतपन बदन महँ मारयो चपेटा तानि के। 
उडि गये लोचन तासु दोऊ गिरो क्षिति पे आनि के ॥ | 

` भट जाम्बभाडी भज विशाढी श्रवण लगि धनु कर्षही | | 
` कपि कटक पे खरशान बान वितान अविरत वर्षही ॥ | 
' इनुमन्त कहे बलवन्त सन्मुख निरखि बहुशर उर इन्यो । | 
कपि अग वज्र समान्‌ तासु प्रहार नहि किंचित गन्थां ॥ | 

पित लम्फ प्रदान करि तेहि यान उपर चढि गयी | 
रि मस्तक फेकि रिपुदळ महे दयो ॥. हा 
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|| करत महारण गजत धावत # दळततुरतजहिसन्युखपाबत। | 
|| कर्ष शूळ ले कबहुँ कुपाणा # कबळू गदा कबई धनुबाणा ॥| 
|| झपरिदपारिकाप कटकनशावत # जळदवार समशर वरषाबत ॥ | 
||चाचत कबहुँ बदन फेलाई # पकरिपकरि कपिजातचबाई ॥ | 
| यहलखि नील आनिळवतधायो # परोभग्न रथयक लखिपायो || - 
|| लरत ताखु यक चक उपारेउ # वेगि घुमाइ शत्रु पर डारेउ | 
विष्ण करच्यत चक्र समाना # छुट्यो रथाह गगनमड्राना ॥ | . 
। गिरेउ वगते निशिचर मुण्डा क अयोताखु मस्तक युगखण्डा ॥|| 
दो०-वानरेन्द्र सुग्रीव कर “शुर सुषेण घुवीर। 

संग लिये निज दोउ तनय संगर करत गमीर ॥ 
वृद्ध वयस महँ कर रणरंगा # उछरिझादि जनु तरुणतरंगा ॥ 
।दशदश बीसबीस निशिवारी # वापिकांखाबच डारतमारी ॥|| | 

यृटचर दिषम चपेट प्रहारत # बड़बड़ रजनीचर सहारत ॥ | 

। विद्यन्माठी सम्पुख आयो # देखिताहि कधातुर थायो ॥ 
| यकागिरि शिखरउपारि प्रहारा # भयोरक्ष वर काळ अहारा ॥ 


NN NN 


||यकदिशि रजुवंशोद्ववलक्षमन # करतकोपिनिसिचरदलप्रशमन || 


रामगीतो छन्द ॥ 


९ 


| रविकिरण तनुते प्रकट शशघर ज्योतिज्योतिष्मान। | | 
|... अप्रविन्दु झळकत चन्द्रमुख अरविन्द बुंद समान॥ | 
` रविउदय ते लगि अस्त युद्ध प्रवृत्त नहि अवसानं। | 
करमध्ये भीषण धनुषवरपष्हि प्रखर अगणित बान॥ | 
' तणीर ते शर छेत क्षण यक मात्र बाण लब्लाय। न 
शा 
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` कट अग्निवाणन प्रकटि पावक करत रिपुदल छार । 
कह पतान प्राव ते वषत उपल अनिवार ॥ 
पएवनाख ते कहँ प्रबल आविरभूत दे खरश्वास। 
गज रथ तुरंग उतासिप्रकरि परित करत आकास ॥ 
कहूँ वरुण बाण प्रभाव ते घनजाल नीलाकार। 
आइन्न करि नभ मण्डले वषत अभित जलधार ४ 
आहत निहत भट गज तुरग रास्रादि प्रेस प्रास । 
तेहि वारि. घार तरंगमाला महे रहे सब भाल ॥ 
बड़ अपकारहि भेदही राविररिमि जोन प्रकार । 
तिमि ळषण ध्ूमाक्राति निशाचर पुंज करत संहार ॥ 
तिन के अशनि सम शरन ते रजनीचरन समुदाय । 
कम्पन लगे जिमि वृषभ बूंद तुषार ते कम्पाय ॥ 

` निशिचर निकर भट समर दुर्मद प्राण पणहि लगाय। 
सोमित्रि गति रोधन लगे शायक प्रद्र वरषाय॥ 
पर करत अपसारित घनहि जिमि वेगवान समीर । 
तिमिदुनिबार निशाबरन शर वारि "लक्षमण बीर ॥ 
 कालांतकाळ समान विचरत समर भूतल माहि । 
` आतवगगात ।जनसग पइचत शखवाइक नाइ ॥ | 
॥ यह दाख शकाकुल सकल दै रक्ष दढ निरुपाय! , | 
|| पश्चाद पद भट होन लागे विजय आश विहाय | 
तब जेहि प्रकार समीर के सहकारिता ते दाव! | 
सातय प्रज्ज्वालत्‌ दे हु कक्ष पुज नशा ॥ | 
तहिबिधि भनुधर लपण शायक अनल करि विस्तार। | 
धावत चूतदाश करत ।नाराचर सघन कानन छार ॥ | 
दन कह पतत प्रतियोध कई संहार । . 
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रथपुज सोडत करत मुंडित तालबन अडुहार ॥ 
वर्षत अमित खरशान शायक शत्रु सेम मकार । 
उ्याघोष अशनि समान सुनि सब करत हाहाकार ॥ 
सौमित्रि प्रेरित बाण जाळ अजब इमि दरशायें। 
रजनीचरन तजु पार हे पुनि धराणि माहि समाये ॥ 
जेहिविधि दिवाकर किरण दारा कषहो जगवारि। 
तिपि निशिवरन के प्राण कत लषण शर विस्तारे ॥ 
शत शत गजस्थ इयस्थ रथचर अरु पदातेन काह । 
| बुध कहि रामानुज महाबळ एक थक पढाई ॥ 
| इतउतहि धावाह वगते आराह हान तुरग। । 
दिचरत महावत के बिना बहुतेक मत्त मतंग | 
झूळत निहत भट पृष्ठ पे धावत तुरंग कितेक! | 
बिन सारथी अरु रथी के रथ मजे जात अनेक ॥ | 
रथ कोइ कक्षा कोइ इषां कोइ योज विहीन। | 
इय लिहे धावत सगर महिमद शरन सा ततुक्षांन ॥ 
श्रतिनयन नासाहीन कोउ अह कोउ हत कर पाद । | 
` विचरत गिरत पुनि उठि ठरत कोटिन सु घट कब्याद ॥ 
त्रयक्रोरि रक्ष प्रधान तेहिंदेन इन लक्षमण वार। 
आतिवेग ते तह रुविर सरिता बहन लाग गंभोर ४ 
यहि माति रामादुज कियो सत्र गत्रुतेन विदात । 
|| लाख लषण कर संगर मयकर अमरू उर त्रास॥ | | 
| दो०-रहदे शेष यत रजनिचर निज निज अश्च बहाय। - | 
4 भागे जिमि वन बरत लालि भागत पशु समुदाय) | 
वाद्यवार ताजि यंत्र पराने # भयआतुर इत उतहिलकाने ॥|| 
| नभत यहुडालि राइणनन्दन % करनलागउराबंच बड़चितन ॥ | 
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जनक कटक यह मोही # देहा उतर काइ अब ओह ॥ 

गजरथ तरग पदाति अपारा # मम देखत सब भय सहारा ॥ 

दीर शुन्य लंका भइ आज़ के हमसाकछुबानपरयोनकाजू ॥ 
पुनिचितबिचअसकीन्दविचाराक सन्धुख समर न पद पारा ॥ 
दे अदृश्य माया विस्तारों # छलबळते कापे कटक सहारों॥ 

ह उपाय चित मई ठहरायो # मेघ आट निज अग हुरापी ॥|| 

| रामगोती छन्द ॥ 

. ललकारि पुनि रघुवरहि बोल्या इन्द्रजित बलवान । 
करु साध जनि मम समर ते जीवत नगर कह जान ॥ 
'क्रिय निधन निर्बल निशिचरन तिनसम नजानेपु मोई । 
अबशी संहारि सम्रात भेजई शमन सदनहिं तोहि ॥ 

अप कहि खचाप चढाय कोन्यो वज्र सम टकार । 
` उत्यित महारव भयहु मानहुँ फाट मेरु पहार ॥ 
 जयबार चाप लुकाय क्य घनओट ते संधान । 
|| लखि सप्तेदीप वसुन्धराधर थरथरान महान ॥ 
| झायक इनत ताकि ताकि दोऊ रघुबंशमणि के काय। | 
| शरविद्ध सानुज अंग सोहत साळमाले तरु प्राय ॥ | | 
जाना वरण शर तजत छळते इन्द्राजित आनेवार । | 
` दोउ श्रात गातन सवत अति अनवरत शोणित धार ॥ | 

- कोपित वदन लक्ष्मण चतुर्दिशि रदे इष्टि चलाय। | | 

किंचित विदित नहि होत किंतते रहे शायक आय ॥ | 
आतिविकळ कपिकुल सकल खलभल परया पश्चिपद्दार। | 

2 द कडक जह.पर रहा भानुकुपार ॥ | ॥ 
कथन तुरति उठ्यो वानरराय। . | 


रामायण लकाऊकाए्ड । कक | | > 


नि दत प्रुबद्वार महे नीलहि पुनायहु जाय । 
सो सुनत कुमुदहि संगले सहसेन्य पहुँच्यो आय ॥ 
देवेन्द्र वीर महेन्द्र अंगद . रहे दक्षिण द्वार। 
सुधि पाय धाये ते सकल पथ छलें नहि नदि नार ॥ 
जेहि ठाम जो यूथप सुनत घावत न ढावत वार! 
जुरि गये चारिहु द्वार के कपि आय पश्चिम दार ॥ 
| दो०-पैध ओट ते इन्द्रजित रह्यो बाण वर्षाय । 
किटकिटाय रहि जाय कपि चलत न कडू उपाय ॥ 
बड़ बड़ सेनप कूदि के लले गगन मई जाय। 
पर निश्चय नहिं होत कछु कितते शर रहे आय ॥ 
लखि खरारि रक्रारि छल चहुँदिशि रहे निहार । 
[प्यो चिंत अचिंत्य उर लीला वश कतार ॥ 
करि उपहास अकाश ते इंद्रजीत कह बेन। 
| छल न सकेहुमोहिं अपरपति एकसहतजेहिनेन ॥ 
. |नरवानर युग छोचन घारी # चहइुविलोकनमोइिअविषारी | 
` ||कालजाल प्रेरित दोउ भाई # लेकपुरी पर किहेउ चढ़ाई | | 
| ||दुुन मारि पठवड यमलोका कँ करहुँअबहिनिजापेतुहिविशोका | _ Fr 
. ॥|इमि भाषतवरषत खर शायक # जजर केय सबघु रयुनायक | | 
` | शशि सुखदिवस चेद्रसम भयऊ # घोरविपदकपिदल महे छयऊ ॥ | 
सुख दुखरहित यदपि रघुराई # त्रि्ुवनक्षणमहसकहिनशाई॥ | 


पर धारण करि मनुज स्वरूपा # तेसहि कमे करहि जग अपा 
i ; ` सुगोत्तो कुन्द ॥ 


दु" रामायण लंकाकाण्ड। _ रामायण लेकाकाण्ड । 
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प्रकटे गगनमहँ एक शरते अति विकेट कोटिन उरग | 
आदि फनफनाय उठाय फण उइगारही भषण अनछ। 
गति अन्य की वरणों कहा जहि दोरे आहराजइ विकछ॥ || 
घावत उरगगण वायु सम निश्वास रव जनु गजे घन। || 
झर अनगछ गरळ मुख ते करत कपिदळ पे पतन॥ || 
जहि गंध नासारंध पहुँचत करत आशुह अछु ।नेधन। 
उल्का सरिस भे पतित सानुज प्रश उपरियत ।पेषरदन ॥ 
कर पाद कटि गळ महँ ग्रथिक क्षिति पर गिरे दाउ वार वर । 
शशि सर मानहुँ पतित नभते भये तेहि क्षण माग पर ॥ | 
जनुसुघाकर कहे सुधा लोमी विजय करि विषधर निकर। || 
धरि धरि निचोरत चंद्र कहे इमि राम शोभारह बिखर ॥ | 
श्री राम लक्ष्मण अंग सुदर खुळ लेठित भूमि पर। | 
| स्खलित शीश जटा पटल गिरपरयो करते चापशर ॥ | 
|| कालह न कारे सक जासु अनहित करत जों जग हिताहित। | 
बन्धन कियो स्वीकार सो प्रभ बह्मवर पालन निर्षित॥ | | 
| | सो०-लीन पराभव मानि भक्त प्रभाव प्रचार हित । 
लीलापय सुखदानि जाघु चरित गोतीत आते ॥ 
निकरथो वारिद ओट ते इंद्रजीत इर्षोय। 
| सिंहनाद अति घोर करि फिरयो युद्ध जय पाय ॥ 
जय हचक रण वाद्य सुहावन % इर्षितनिशिचर लगे बजावन ॥| 


र 
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हेग जात मुदित शक्रारी # लाले प्रसून वर्षहिं पुर नार ' 
दु दोउदिशिमाही # जय जय शब्दपुकारत जाई | 
निज पितुधामा # तीनवार झुकि किये प्रणाम! 
[यो ऋ शीश चुम्बिते दिद्यलगायो 


हे रामायण लंकाकाण्ड | _ ॥ 


लाग महा हरपाहू % कहु ; रण कथा बुझाइ ॥ 
रावण सुवन सहित अनुरागा # रणसँबांद्‌ कहन सब लागा ॥ 
||यक्षरक्ष सुर असुर चराचर # तिनते कठिन युद्ध नर वानरी 
प्रथमहि मोर सारथी स्यैदन # भजन कियो बालिकर नन्दन 
दो०-तब भें निज रक्षा निमित भाग्या गगन मझार । 
तहँते आयुध रिपुन पर लग्यो करन संचार ॥ 
याहिविषिहनिररनिकरनिरंतर # किहोदाउधातनकईजरजर ॥ 
नहिरह हुधिर शेष तिन गाता # भंग अंग लोटत दोउभ्राता ॥ 
पुनि अहिपाशबांधि दोउकाही # आयहुँ ड।रिसमर महिमाही । 
युदित्रिभुवनमिलिकरहिँप्रयासा % छटिहें तबहूँ न पन्नापाशा ॥ 
अरु असंख्य संहास्यो सेना # रण समर्थ एको कपि हना ॥ 
सुनि दशशीश समर संवादा # भा इषित तनु मिटाविषादा ॥ 
। | जय डोंडीपुर माहि फिरायो # विविध मंगलाचार करायो॥ 
|| दो०-अशन वसन घन याँचकन दियो प्रमोद बढाय । 
सचिव सेनपन कह दियो मणिमाणिक अधिकाय ॥ | 
सुर कंटक मट इन्द्रजित पितुपद शीश नवाय। 
ले बिदाय निज भवन कई गयहु महा हर्षाय ॥ 
कृत्तिवासं कह विधि वचन तुम पाळत. कतार । 
पर चरित्र यह रचन मई बिदरत हृदय हमार ॥ 
सजल नयन कालीकहत सत्य सुकवि तव बेन । 
. यह चरेत्र भाषा करत मोषेत सुस्थिर ईन ॥ 


द रामायण लंकाकाण्ड । 
>. ¢ 
द्वादशा संग १२ 
श्रीजानकीजी का संमरभ्राम दशन च िलाप्‌॥ | 
पुनि रावण त्रिजटहि बुलवाई # तासनकहन लग्यां ससुझाइ॥ | 
रणमई आजु इंद्रजित गयऊ # सबकपि कटकनाशकरिदयल।| 
| रोम हषण बंधित अहिपाशा # क्षिति पे परे कंठगत खासा ॥| 
तुम ममयान सियहि बैठाई # समरसूमि तेहि छाउ दिखाई॥| 
सुनि ब्रिजरा सीताढिग जाई # कहनळा।ग पदरा नवाई॥| 
देवि निदेश दियो यह रावन # तुभकहसभरञ्जा पे ।देखरावन॥। 
औरह कहेसि आजु रण राघव # इन्द्रजीत ते ढल्यो परामव॥ 
| यढितिय चहह दरशरघुनाथा # चढ़िविमानगमनहु ममसाथा| 
| इमिसुनि तासु वचन वेदेही # भईविकल खुघि रही न देह ॥ 
| ब्रिजटा पुष्पकयान* मँगाई # बेठिजाय रथ सियहि चढ़ाई | 
दो०-उड्यो विमान समीरगति राखिइ नभ पर जाथ। 
लख्यो जनकजा समरमहि दुखी एवग समुदाय ४ 
बबित पन्नेगपाश मई पति देवराहे निहारि। 
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गिरी विवश रथ पे सिया छिन्नलता अनुहारि ॥ 
नरिन्द्‌ छन्द्‌ ॥ 

कहुक्षण पे पुनि चेतन पाइ करि अति हाहाकारा! 
|| लसि सबंधु रघुनंदन काही कंदन करहि अपारा ॥ | 
| अबिरल अश्रुधार लोचन ते मोचहि लोटहि याना! | 
- बिलपत धुनत शीश उर आनन सुनिविगलत पाषाना ॥ | 
हाय प्राण वभ जीवनघन मम अनायिनी नाथा! | 

ददेश काहि प्रभु मोहिं सों पिकेहि 


पिकेहि हाथा॥ _.. 


रामायण लक्काकााड॥ 


पर्चृहि को कबहु नहिं ताजेहों तुम गोसन खा । 
अब अकेल परलोक सिधारत उचित काइ यह काजू ॥ 
हा प्रभु मोहिं उघारन कारन उतेरि वारिनिधि आये। 
पर मोरे अभाग्य वरा गोपद बिच निज प्राण गर्वाये ॥ 
रावण वंश सँहारि उबारन मोहिं नाथ प्रण कोना 

पर नहिं भयो मोर दुख मोचन मम दुर्भाग्य अधीना ॥ - 
जो वपु व्यथित एटुल शय्यापर सोइ कोमळ प्रमुगाता । 

[टत कठिन भूमि के उपर तोहिं न दया विधाता ॥ 

हे देवर खुकुमार लषण तव गुण गण वराणि न जाई। 
आयह बिपिन आत पद सेवन सुख सम्पदा वेहाइ ॥ 
हाय पुत्र तुम दुभौगिनि हित अस पिपांचे मह परेऊ । 
` शतिक मोहिं लक्षथिक नह्महिं जो मोकह अवतरेऊ ॥ ` 
हे प्रश्न भरत विनय बहु कीन्हीं तुमहिं फिरन के दू । 
फिरेह न जनकवचन पालनहित तुम प्रश धमानेकतू ॥ 
हाय बिरंचि धर्म परिणाम यहे अहे जो कोन्हे । 
|| लाग विपिन महेँ प्राणनाथ कह अन्त निपद यह दोन्हे ॥ 
“| दो०-पुनि त्रिजरा सन विनय युत कह मिथिलेश कुमारे । 

हे सखि माप करि छुपा देहु विमान उत्तारं 

तजई प्राण पति पद परशि मिट मोर उरदाह। 

. असक्हिउचाके विदेहजा गिरन चह! क्षेतिमाइ॥ | 
| | ढखित्रिजराअतित्रासितभयऊ # तुरत हिसियहिअंकभरेलपङ। || 
| तेहिक्षण भइ नर्भगरागमारा # जगतजवनिजनिद्दोहुअधीरा। | 
| अविनाशी रघवंश कुमारा # सदाअवल आहेवात तुम्दारा॥ | 


= > 


६८. रामायण लेकाकाण्ड। _ 


| पुनि त्रिजटा बहुभाति बुझाइ क वन अशोक रथलाह फिराह ॥|| 
दो०-कुत्तिवास कह हे जननि अजर अमर मुवनेश। | 
जग बाधत निज बंधमह तेहि कस बंधन कलेश ॥ 


a छि 23 अ 
CEES 


त्रयादश सग्गे १३॥ 
श्रीराम लक्ष्मण का नागपाशसे सुक्त होना ॥ 

दो ०-उत सबंधु रघुनंद गति वानर बूंद निहार। 
क्रन्दत निन्दत भाग निज मोचत छोंचन वार ॥ | 
-|इनमत अंगदादि यत वीरा # लोडतधराण माह ताजेधीरा॥ | 
मित्र मित्र कहि ताडत शीशा # करन्दन करत वानराधीशा ॥| 
. |प्राणाविक प्रिय सखहि गवाई के जहाँ नगर कवन सु लाई ॥ | 
(राज पाट बिच अनल लगाई # ताजे यहतनु उदचसमाई॥ |. 
. | पुनि सुषेण प्रति कह कपिराज्ञ # कारेयतात यहिक्षण यहकाजू॥ |" 
तम सबेधु रघुनंदन काही क जाइ तुरत के मम पुरमाही ॥ 
करि ओषधबइविधि मनलाई # नीरुज करेइ शीघ्र दोउ भाइ ॥||. 
दो०-केवल मारुतपुवन कई छाडे जाइ मापास । 


सश दुष्ट दशमाथहि क घियहिलाय अपेबरघुनाथहि। | 
न विभीषण राज्ञ # जबल पूर्ण करब सोउ काजू" | 


“| ॥ यहि बिच वश काह तुम्हारा कँ आह दव विपरीत हमारा ॥ || 


“ मोहित मित्र शोक नहि काज के बन्धु गव उत गन्‌ करज ॥ 


रामायण लकाकाण्ड। २९ 


|| महिबन्धित रघुवरहि विदारी ऋ गिरावेलीषण सरम मझञारा ॥ 
|| ठाग्यो करन विलाप गथोरा # तुमाबेनुनाथ कोउनाइमारा ॥ 
|| दो०-प्रयुबिनु जीवित मरण मघ नहि बचाव कोड देश । 
अहे विशेष ठिकान यक सागर करई मवेश । 
हाय नाथ इच्छा न मोह राज नार सन्तान। | 
| युक प्रभुपद पंकज रखे सुख शत राज समान ॥ 
| जो बन्धनतर कबई न आवत # पलमई जगनांशतउपजावत्‌ ॥ 
| सो उदारायेत जगत युसाई कै कराह चारत प्राकृतनरनाई ॥ 
॥भक्तनउर करुणा उपजावन # यहळीला काररहजगपावन ॥ 
| तहिक्षण चेतन पाइकृपाळू # देखेडु सबक!५कटकबिहाळू ॥ 
|| दीचे खासले शारेंगपानी # मन्दमन्द बाळ अत बानी ॥ 
सवेश त्यागि विभीषणदयऊ # आयसखामम अनुगत भयऊ ॥ 
| ताति उऋण भयो में नाही # रद्यांशोचबड यह जयमाहों ॥ 
|| शोक करिथ जनि हेतु हमार # होदिअवाश जा दिला्लार 
' ||ह प्रियामेत्र सुजन कीपराह कर प्रण ते पार भयां तुन भाई ॥ 
||स्योदःलबहु महित लागी # सदा रहा शुभक अनुरागी ॥ 


`| ढेकपिकटक जाहु निज गेह # भोगइ राज नहि सुख देह ॥ |. 
` ||बालिघुवत युवराजहि मीता # किंह्यो सदा पालन सह प्रीता || 


|| दो०-ह गवाक्ष हं नाळ नल सरम छुषण प्रवान्‌ । 
प्रीति पर्वक जाइ सब तेज नज पुर बलवान ॥ 

. तम मारुत सुत अवधपुर भरत भात पढ जॉय । 

मम आशष काहि कहेउ सबाण संवाद चुझाय । | | 

करहिं भरत जनि शोक हमारा » पाउहिं प्रजानातिअनुपारा ॥| 


"उ. ` राभायण लंकाकाण्ड । 


करहि विवाद कोउ सन नाही # राखहि चित्त धर्म पथमाई ॥ | 
। ओरडु कह्यो जाय भाता सन » मेह बद्ध विभीषण के ऋन ॥||| 
अद्ध राज्य दे ताहि हमारा # करहि सत्य ते मार उघारा॥||| 
॥ सकल मातु सन दोउ करजोरी # कहेउप्रणाम जाय इंतिमोरी ॥ || 
मातु केकयी सों शिरनाई # विनय मोरे यह कदयोबुझाइ॥ | 
यह लालसा रही उर छाई # अवधिबितायअवधकहआई॥ ||| 
करब मातु चरणन सेवकाई # पुरयो सो न आश विधि माई॥ | 
दो०-बन्दी रही विदेहजा शठ :रिपु नगर मझार । | 
इमि भाषत प्रमु क हृदय प्रकट्यो शोक अपार ॥ 
पिता सत्य पालन निमित भै आयहेँ वनमाहिँ ! 
«हाय प्रिये तुम आइऊ यक मम सेवन काहि ॥ 
सो०-दीन्छों हाय गर्वीय सीय जीवनावधि तुम्हा । 
| वन विदेश मह आय दिह भेंट निशिचरहि कर ॥ | 
॥ पुनः आंत गाति लखि रघुवीरा # करन विलापल' ताजधारा ॥| 
॥हा सुबन्धु तुम ममहित लागी # आयहु विपिनमभवनखुखत्यागो | 
| अहिबन्थन यहलखि दुखतोरा # विदरतनाहिनकठिनउरमारा॥ 
दिव धन सुरतरु चिन्तामणि # सवै वस्तुदायकबुधगणमाण ॥ |. 
सोऊ करि बहु यतन उपाई % सकत न दे तुमसम प्रिय माई 0 
लाख महन्द्र शाकित रघुवीरहि के लागेकहन बझाय समीराह ॥|| 
पुकळ देव भय दशमुख केरे # जाय न सकृहि छक के नर ॥| 
ज में अमरावति पाति # रावणदुतकोन्होसममदुगात॥ | 
कारे लंकदि ले गयञ % तब तेहिनाम इन्द्रजित भयऊ १ 
; तृत 


रामायण लेकाकाण। ७१ | | 
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दो०-प्रभु रघुपति के श्रवण महे यहिविषि कह्यो बुझाय। 
निज बाहन खगराज कह सुमिरह जिभुवनराय ॥ 
विषधर अरि हरि तेज घर प्रश पद पंकज दास । 
तास खास ते छूटि है दुस्तर पन्नगपाश॥ 


हरिगोतका छन्द ॥ 
सुनि इन्द्र उक्तिं समीर श्री रघुवीर के ढिग आयऊ। 
करि वन्दना हरि मंत्रणा हरि श्रवण माहि खुनायऊ ॥ 
इमिश्चवणकरि रघुपतितुरतबिनतासुतहि सुमिरतभये। 
सुमिरत हुतहि अरुणावरज उर चेचलच्य महाछये ॥ 


रामगीती छन्द ॥ 
तेहि समय सो कुशदीप विचरत लीलि रह यह नाग 
जि ताहि घायो गगन पथ करि नाथ पद अनुराग ॥ 
आति विपुल तनु डति अमळबत खगराज इमे दशाय । 
मानइ सपक्ष छुभरु गिरि आकाश माह उड़ाय ॥ 
गति दक्ष सो दोउ पक्ष दोलन हांत शब्द महान। 
स्वरभेद सहजत सामवेद विराचि कार रहै गान ॥ 
छदवाय ते तरु चय उरि इमि गगन मह मड़राय। 
' ॥ जन प्रबल मारत वंग ते तृणपुज नभ रह छाय॥ 
|| बहु उपार भूधर गराई उड उाइ जाय सागर माहि ( 
` . सकुटुम्ब जनु मैनाक भाग्यो देखि शचिपति काहि | 
॥ निश्वास रव जनु प्रलय वारिद गांज रह आकाश । . 
` || गतिमनहुते अति अधिकखगपति जातनिज प्रभुपा॥ || 
|| रहि गयो दश योजन जबहिं पन्नग, सकल भय पाय। || | 
_ भागे लुकाने विवर अरु गेरि कन्दरन मई जाय॥ . 
र व १ 
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| | तेहिक्षण कपि समुदाय अकस्पातनभ दिशि लख्यो । 

| उञ्बलतइताशन प्राय उतरत आवत विहगपाते ४ 
गरुड उतारे क्षितिऊपर आयो # रघुनन्दन पद शीश नचायो ॥ 
. | फिस्यों कर सबन्धु प्रस गाता # उठि बैठे सहष जग आता ॥ 
` ॥वेनतेय कई श्री रघुराई # प्रेम सहित लिय हृदय छगाइ। 
हे खगराज . सखा लखि तोही # आजु भयो आनदबड मोह ॥|| 
यह सुनि सविनय कह्यो खगेश # मं कस सखा योग्य भुषनेश ॥|| 
| चक्रपाणि तुम रमानिवास # में बाइन श्री पद कर दासू ॥ 
[सती शाप वश दे रघुराई # दीन्हयां निज स्वरूप 
|| छनि कृपाल इदु वचन उचारा # किहेउवत्स तुम बड़ उपकारा ॥ | 
ओ तुम मम भक्त जगत विख्याता # जो जियभाव माँगु बर ताता॥|| 
(यह सुनिगरुडमुदितमन कहेऊ # यह वांछाप्रसु मम उर अहेऊ ॥ | 
|| दो०-त्रिमगभंगिता दरश कर बहु दिन ते अभिलाष । 
 दइदरशसाइरूप धारे पुरवहु किकर आश ४ 
कह रघुपति में चाप धर घरेई राम अबतार। || 
कृष्ण रूप केहि विधि धरों यहि कपि कटक मझार ॥ | || 
दैहें सकळ बिलोकि अचम्मित # का विचारकरिदें अपनेचित "| 
क्यो गरुड यत कपि समदाई % पेहे जानि नाहि रघुराई ॥ | 
| 


| ` « तारक पाठक सम्प्रदाय इस स्थान पर सन्देहं करसक्तेहे कि द्वापरयुग संधि | 
का उल्लेख त्रेता में होना क्याकर युक्ति युक्त हो खत्ता है। परन्तु ऐलो आपं 

करना और पौराणिक मत निश्चय के मूल मे कुठोरा घात. करना दोनों खमठ 
'ऐशिक क्रियादि करप करप विभक्त हैं। सृष्टि के आदिसे युग परिव 

थ क्रम ले होते चले आये है । इस प्रणाली: के अनुलोर कड विश" 
विगत करप में उसका. पुरोधती ध्चध्य प्रतिपक्ष होता ६' 
त्रयोदशं सग मै लोकपितामह कलमयोंनि 


रामांदण लेकाकाण्ड । ७३ 


रचिहों पक्ष भवन यहि काळू # कर दरश तेहिमध्य कृपाळू॥ 
| असकहिखगपति भीतिसमता # सुंदर रच्यो स्वपक्ष निकेता ॥ 
| राम रमापति भक्त अधीना के गरुड मनोरथ पूरण काना ॥ 
||करते निज घनुबाण विहाई # नटवर वेष घरइ रघुराई ॥ | 
| श्यामगात शत्तमनसिज छाज # पगतूपुर रुनिज्ञनि धानेबाज॥ || 
|| कडि पटपीड काछनी काछे अ शँगाझोलाशिलिमिलिअंगआंछे | 
| कुंडलशरवण सुगल वनमाला # अलकादत मुखचन्द्र रसाला ॥ | 
| मोरपुच्छ शिर सुङ्टसुह्दावन # सुगकरकमडपुर ठपनभावन॥ | 
टर बैठ मट पवनङुमारा # हदयमाहि इमिकरतविचारा ॥ 
का लीला करि रहे गुसाई क याहे खासा अपकाह मिताई॥ || 
दो०-योगध्यान ते पुनि हर्षो गयो मम सब जान। | 
कोपित दै निज चिच मह कहन लाग बंलवान ॥ 
रे विहंग मोरे ठखत तोहि येतक अभिमान । 
किहे मराठिधर मम प्रशुहि ते छुड़ाय घनुबान 0 
यदि में रामभृत्य हनुमाना क श्रीपद मह हृद्भक्त महाना ॥| 
द्वापर दोहि दुषण अवतारा # तब हरिहों में गवे तिहारा ॥ 
तोरे लखत माहि सर्पारी # सरलि छोड़ाय करड धनुधारी 
बिनता सुवन जानि यह गयऊ # बिहँसि स्वपक्ष सम्रत भयंऊ॥ | 
बार बार प्रभुपद शिर नाईक नभ पथ गयो महा इषाई ॥| 
` ||| गरुडः्वास जह. जह छगिजाई # उठे सकल कापअतल शाई ॥ 
| सानुज रघुवर कपानिधाना # उठ कमळ कर साइ चएुवाना। 
2 हरिगोतिक्ता छन्द ॥ ' 
अवलोकि श्रीरघुराज कह. कपिदृन्द सदित अपारही। 
आनन्द माहि निमग्न दे जय जयति शब्द उचारही ॥ . 
| परि दिकमण्डल गयो । 


७४ . रामायण लंकाकाण्ड) 


कपिराज रघपति पदगिरे प्रभु लाय निज उरमह ढ्या॥ 
सुरवृन्द निज निज यान चढि नभते सुमन झार लाबह।। 
नाचे मादित मन अप्सरा गन्धव गोत सुगावहां ॥ 
यह नागपाश चरित्र जो नर सुने अरु जे गाइइ।. 
कृतिवास कह यमपाश ते जिनु त्रास तेद जाइह ॥ 
आपति पदाम्बुज मह करत मथुरा मिशिरयह आशाही 
अज्ञान तम हरु हृदय कर करु सदा माउर बासहा ॥ 
न `. 
चतदश सग्ग १४॥ 
धप्ताक्ष का युद्ध आर पतन ॥ 
दो०-तृतिय प्रहर निशिकाल म्ह जाग्या लेकशुवाल । 
सुन्यो भाळ वानरन कर केहरि नाद कराल ॥ 
उठ्यो सेज ते चकित दै चढ्यो धवरहर जाय। 
देसह नीरुज बंधु युत बेठे श्रीरघुराय॥ | 
चारहँओर भाइ कपि वृंदा # करिरहे राम जयति सानंदा । 
लखिदशमुख अतिशंकितमयऊ # हृदयमझार चिंतंबड़ छयळ (| 
यह अहिपाश सदा दवारा # पायइ किमि राघवछुटकारा ।| 
है रणानेहत जियत पुनि जोई # तासन समर निरथक दई ' 
रोने शोचतहि बितावा % होत प्रभात सभागृह आवा ' 


| 
| 


| यण लंकाकाप्ड। _ 


असकहि राजप्रपाद तेहि दिय बहुविविलेकेश । 
सुनि निदेश पृम्राक्ष हुत कय आपन रणवेश ॥ 
झनङ्क शेर दंडक ॥ 
मतग औ सताइ तग चंचले तुरंगमे पदाति घोर रूपि 
सो असंख्य संग मा ल्या । 
सुवारिबाजि योजि सारथी रयै ठयायऊ सदप बार इम: | 
अक्ष रोहि यान पे भयो | 
चढी अनीकिनी घनी घुवाहिनी पदोथिताति रेणु सों 
दिवामनी छिपान अंबिका छया । 
प्रयान काल मा महान भे अमंगळे सो वीर तुच्छ माने 
मारु मारु टेरते रणे गयां ॥ १ ॥ 
निहारि शत्रपेन राम जय पुकारि कोश दद थाय के 
मिरे उपारि शृंग वृक्ष डारही । 
) || चपेट पाद सुष्टि धमि घ्रमि लूम सो लपाट वाग सन 
Ee पटाकि राक्षसान मार । 
निशाचरो खचाप कान के प्रमान तानि तानि | 
वान के वितान कीश वृन्द पं प्रह्रहॉ। 
मचाय घोर संगरे पछारु मारु काटि डार युद्ध मा 
४ पत्त दोउ ओर ते पुकार ॥२॥ | 
दो०-तरु गिरि अक्ल समह ते समाउन आकाश । 
' रुपिराप्लुत दढसोइजनु विकसित विपिनपछांश ॥ | 
| धूमाक्षह भर बली अपारा क॑ आगे बढेउ देत छ 


| 
ति. | 


अद... ` रामायण लंकाकाण्ड । 


| 


समका की २०: 


-_ 
'बाघव ।सन्धु नरन कर काजू # रवय वभर हारे रघुराज़ ॥| 
` ||निशिचर वंश करन संहारा # सुर दुखहरन लीन्हअवतारा॥ 
| कादि दशानन के दशशीशा # करहि विभीषण कई पुरइशा ॥| 
|| सुनिधूमाक्ष अग्नि सम भयऊ % अतिविशालमुद्गरयकलय5॥| 
रोमगीती छद्‌ ॥ । 
ठत धाव प्रेतपुरीश प्रेरित अतकर अनुहार । 
. फिरि फिरि चतुरदिशे करन छाग्यो कापे कटक संहार ॥ 
भट मकटन शिर कांटे गिरत सो होत यहि विधिज्ञान । 
मानहु समरतल माहि वषत अनवरत पाषान ॥ 
कर गदा इत उत धावही इमि रक्ष विकटाकार । . 
जनु शल पाणि कपाले नृत्यत करत जग संहार ॥ 
' युम्रदण्ड सम तेहि अख चषित सपिर मज्जा केश। 
दरशात रुद्र पिनाक सम बंध करत कीर अशेष॥ 
जिमि यष्टि दारा पशन कह ताडून करत पशुपाल। 
तेहि भांति वानरवृन्द ताइत धूमूअक्ष कराल॥ 
| कृपिबृन्द कहे विचलित विमित मरुत सुत लखिपाय। | 
| भे अग्रसर प्रज्ञ्बालेत मंत्राइत इताशन* प्राय ॥ | 
जेहि विधि महा मारुत विनाशत सघन भूरुह पांति।. 
| रिपुवाहिनी नाशन लग्यो भट मारुती तेहि भांति ॥ 
| इयसा हयाराइन इनत गजस गजस्थन काईि। 
` पुसो पदातिन दळत विचरत समर भूतल माहि! 
` अगणित पदातिन रथिन मारुततुवतां कीन्ह निपात । | 
ह एरित समरथल यमसदन सम दरशात ॥ _ 


त्‌ करत | ति सम हनुमत काहि निहारि। 


छ म छकाकॉण्ड |) ` 


माक्ष लोहित नएन करि बोल्यो बढी ललकार । 
| दो०-आव आव शठ तोहिं कई करत रह्यो सन्धान । 
| मर्दित करे तोहिं तोर में शोणित करि हौ पान ४ || 
| असकहिकपि दिशिक्षपरेइऐले # घाब पतंग दीप दिशि असे ॥ | 
हनुमत दे गिरि शिखर उपारा # अतितका निशिवररथमारा॥ | 
| य गिरि के दारुण आघाता # हय रथ सारथि भये निपाता ॥| 
| रजनीचर घरि गदा गमीरा # रथ ते कूदि गयो दुत वीरा ४| 
|| सिंहनाद एुनि करि विकराला # हन्यो इन्‌ उर गदा विशाला ॥ || 
। अति दृदू हनुमत हृदय प्रचंडा # परशत गदा मयो युग खेडा ॥ | 
| किंचितव्याथित भये कपिनाही # मनदुक्वाजिमिनजितेद्रियकाही | 
| गजि प्रगंजनेसुत बलएना % निशिबरमतिबोठेउ भक्षबैना॥ | 
|| निष्फळ भयो अख्न शठ तोरा # अब सड कछुक्रपर क्रम मो रा॥ | 
, | अस्त कहि तेहि मुखपे हदुमाना क हन्यो चपटा बच्न समाना ॥||. 
2 | गिरयो तमीचर खाय पछारा # पुनि इशुपदमताहिइनिडारा॥ | 
| ढखि धूमाक्ष मरण कपि बृन्दा # गेन ळो सहित आनन्दा ॥ | 
शेष रक्षदळ नाशन लागे # हे अनाय निरिचर सब मागे॥ || 
दो०-जाय रक्ष दशमुद्द निकट कहेउ युद्ध सवाद्‌ । 
कृत्तिवास कह रावणाहे अथो महान विषाद ॥ 


३३ 


पचदुश सग्ग १ ॥ 
अङ्गम्पन का युद्ध व मृत्यु ॥ 


७८ . रामायण लँकाकाण्ड। 
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१ च 
|| सुनिय अकम्पन सेनपति वीर न तुमसम आन। 
| 


| जीतिसकहु यकदिवस मह तुम त्रिभुवन बलवान ॥ | 
अस न वीर सचराचर माही # जोतुमसनकार सपरसकाई॥| 
ले निज कटकयद्ध कडे जावहु # बायेबन्छुयुत रामहि छावहु॥ 
|| चुनि लकेर निदेश अकम्पन # वन्दिभूपपदउठयोसुदितमन। 
चतुरंगिनी अनी सजवायेउ # तुरतसाजि सारथि रथढापेउ॥ 
| सेनप के रथ वदतहि काला # होन लगे बहु अशुभ कराला॥| 
| गराद्धीनि टूटि यान पर गिरही # श्ञानश्ृगालभशिवरवकरही। | 
(कब न कम्पत रक्ष शरीरा # तासन नाम अकम्पन वीरा॥| 
यहिरणगमन समय के बारा # कंपतकर पद उर अनिवारा ।| 
तुच्छमानि यह सकल अमंगल #समरदेलाकिय गमनसीहतदळ।| 
मारु मारु धरु पकरु पुकारत # पहुँच्यो रण थळ धनु टंकारता। 
दो०-रिपुसेना खि घाय इमि गिरे भाछ कपि गृह | 
 शिरतवगतेक्षत्र मह जाह विधि शळभ समूह ॥ 
होनलग्यो आति घोररणवषहिं शर निशेचारि। 
' शेळ भग शाखी शिला गाखामग रहे मारि॥ 
रामगीतो छन्द ॥ 
मारत निवारत घाव इत दोउ ओर के बलवान । 
' पद्रेण उडि दिक विदिक छायो अंधङ्रार महान ॥ 
` भीषण तिमिर ते काइ कह पर स्वजन सुझत नाहि । 
भट वानरदि वानर इनत अरु रक्ष राक्षस काहिं॥ 
भेरी ऋदंगधबनी शेख निनाद धनु टंकार । 


र) लेकाकाण्ड। _ 


निशिचर कपिन मृत देह ते संग्राम स्मि महान। 
देखत विकट अतिशय भयावन विदित होत मशान ॥ 
` हय गज सुगर आहत निहत के रुषिरते तेहिकाळ। 
आति वेग ते खोतखती तह बहिवठी विकराल ॥ 
तेहि वाहिनी कर मांस कर्दम केशचय शेवाळ । 
पट अर पताका फेन आयुध मौन कच्छप ढाल ॥ 
खुत भट तटस्थित वृक्ष गज रथ कूळ सष दरशाय। 
अरु सोनिकन के आतेनाद तरंग गर्जन प्राय ॥ 
अनवरत शोणित एतन ते भइ रजोराशि विनाश। 
निरिचर एवेगम करहिं रण घुनराय पाय प्रकाश ॥ 
भट राक्षसन शत आयुधन इमि सवत शोणितधार। 
जन दामिनी य॒त जलद सों वषत रुधिर आनिवार ॥ 
|| कपि क्षिपत भूधर गगनगामी हीत लि अस ज्ञान। 
|| पुनि पक्ष प्रापित अचल जनु नभ विधरि रहे मनमान ॥ 
|| रजनीचरन कर घुक्त शोणित श्न विविध प्रकार । 
गिरि विटप प्रेरित कपिन के सब मिलि अकार मझार ॥ 
मणियुक्त व्याल विशिष्ट अधर सहित तरु समुदाय। || 
यक आति बिचित्र महान कानन गगन मह दशाय ॥ || | 
यहि महाभीषण समर समता लखि परत नहिं आन। _ 
जेहि सामुहे देवासुरेड रण वालक्रोड समान॥ | 
_ अखन प्रयोग प्रहार इमि इंतकारिता दरशात । 
. जन वास्तविक कोउ काइ कहे नहिं करतहँ आघात 0 
` सब भट खंय निपतित निहत दे रहे हिं! 


D0... रामायण लंकाकाण्ड । 
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हा 
| 
रु गिरि चपेटा धातसों दिय रक्षदल विचछाय॥ । 
यह दाख दण्डाहत कुपित विकराल व्याल सपान। 
झपट्या अकम्पन जलद धारावत तजत खर बान॥ ' 
तोहि यानते शर शाक्ते मूशछ परशु पट्टिश प्रास । 
शर चक आदिक हे विनिगेत करत कृपिदल नाश ॥ 
`. जिमि काननहिं उच्छिन्न करही अति प्रचंडसमीर । | 
[ताम रक्ष शख्राहत विलेंठित भये बड़ बड़ बीर ॥ | 
जिम ।सघु वलाआम ताज नाशत नगर अरु ग्राम! | 
कप कटक ।ताम विस निशिचर प्रवर बळ्घाम ॥ 
दबेन्% कुप्तर -मइन्द्र ताक अस्ते अकलाय। 
रारबिद्ध शोणित खवत भागे समर अपि विहाय! 
बड़ वार नल अरु नीळ सेनप सरम भट बलवान । 
उद्भट अकम्पन शरन ते दै गये अन्ध समान॥ | | 
इनुभत राक्षत महादळ सक्नु सागरं न्याय। | 
डॉलन ठग्या यह देखिकै मारुती रोष बढाय ॥ 
जाह विधि महा।गारे करत चंड समीर गति अवरोध । 
| ` तिमि झपाट के हनुमंत रोकेह रक्षकाहिं सक्रोध॥ 
|| सा०-कह कापे गाज प्रचंड जेहे अब मोसन कहां । 
करई सुड रातखड यक चपेट ते तोर हाउ | 
| चुनि कपि वचनअकम्पन वीरा # बरत अनल सम अयो शरीरा! 
भुजगाकार बाण अनिवारा # मरुतसुवन वे कियो प्रहारा | 
नभी तनिकहनुमाना % रह्योअचलमटअघळसमाना। 
मत करि कोप अपारा # यक बिशाल पादपहि उपारा | 
यबा संभेगनिरिबरपर ढारी 


म. खा 0. ८९ 
तब आततमाक प्रभजननन्दन क गेर्योप्रछ फेअकम्पनस्यन्दुन॥ 


|घारि तमीवर केश तुरंता % क्षिति पे पटकिदियोबउवैता ॥ 

|| चण विच्वण अस्थि है गयऊ # लखिकपिदलअतिहर्षितभयऊ॥ 

| दो०-जय जय ध्वनि लागे करन निशिचर गये पराय । 

जाय कहे रावण निकट रण संवाद बुझाय ॥ 

सुनत अकम्पन कर निधन दशघुल्ध भयो अधीर । 

कृत्तिवास कह मुदितमन जयाति जयाति रघुवीर ॥ 
---कई कळसा 


बोडश सग्ग १६॥ 


वृत्रदन्तं बघ ॥ 
दो०-करत चिन्तवन हृदय बिच बहुविधि निशिचरराय। 
काह करों नहिं लखि परत रणाबिडु अपर उपाय ॥ 
लख्यो बेठ सन्मुख तबहिं वजदन्त बलऐन। 
| तेहिं प्रति बहु आदर सहित कहनलाग इंपिवेन ॥ 
॥ खुन भर वज्रदन्त बल्वन्ता # सपरकुशढतुमख्यातदुरन्ता ॥ 
| जब धनुधरि रण करइ गैभीरा % सुनासीरह होत अधीरा ॥ 
| बिनुश्रम तव सहाय बलधामा % जितेउँ देव दानव संग्रामा ॥ 
शमनहु कहे जो सब विनाशी # तवबळविजयकिद्यबलराशी॥ || | 
||जीतब नर बानर सम॒दाई % तुम्हरेनिकर कोनकठिनाई ॥ 
जाइसाजिनिज कटकअपारा % करु स्वजाति शज संहारा ॥ 
||बज्जदन्त सुनि दशमुख वानी # कहेउ सदपं जोरि' युगपानी ॥ 


(मं रण देतु जात यहिकाला # बेठहु गृह बिच मुदित सुवा | | 


|| दो०-कर्‌इ मोर हित चिन्तवन यह कछु दुस्तर नाहि, || 
|___बषि.सबन्धु रघुनन्द कहे आइ यकक्षण माहिं॥ | 


र र साफा काका लंकाकाण्ड । 
असकहि चल्यो प्रणामकरि निज निवासमई आय। | 
सुन्य सजन कहे आशही दिय निदेश फिरवाय ॥ 

रामंगोती छन्द ॥ 

रणवेष कीन्ह - तुरंत आपन वज्रदन्त कराल । 
शिर टोप कंचन कवच तनु कर वलय गछ मणिपाल ॥ 
` यग तण पूणित प्रखर शर कटिपह कसे हुईं ओर। | 
बहुआंति के अगणित लये खर अख शख प्रधोर॥ | 
रथ सारथी सजि लायऊ योजित तुरंगम चारि। 
देखत असित वारिद सरिस गति आनिळके अनुह्णारे ॥ | 
आई सकल सजि वाहिनी भट वजदन्त निहारि। | 
भंगलाचार अनेक करि रथ प चढ्यी इंकारि॥ | 
- बहुरंग के डे सहस स्ति वेगवत तुरंग। | 
तेहि यान के दोउ ओर माही चले देत उछंग ॥ | 
. तिनके पढारी डे सहस सप्षति द्विरद समुदाथ। | 
|| मदमत्त झमत चले घंटा घननघन घहराय॥ | 
| यक लक्ष संगरदक्ष रक्ष पदाति बड़ बलवान! | 
| ते सव आगे चले कर मह गहे घन्‌ अरु बान॥ | 
| अगणित निशाबर चले धरि करवाल ढाल विशाल । | 
अस्थित अमित तोमरी शूली खरी विक्राळ | 
कोइ यान पे कोइ नाग पे कोइ बाजि पे रहे राजि। | 
बुक पे कोई कोइ गदेभन कोइ बाघ पे रह गाजि ॥ | 
आगू पिछारू दहिन बार्ये चलत ऐेन्य महान! 
मध्य गमनत सुन्द्रायत वज्रदन्त विमान ॥ | 
त॒ रण भेरि गजत जात निशिचर बक । | 


रामायण छकाकाण्ड ! ७३. 


उद्धट कृतांत समान रणहित वजदन्त प्रयात। 
देखह अमंगल विविध नभते होत उल्कापात 
सन्मुख नगन योगिनि नवत अरु हँसत मुख फेलाय। 
॥ गाय रुदत बहु शवान रथ पै गृद्धदल मड्राय॥ 
|| दो०-वज्रदन्त गर्वित सभर यह सब अशुभ निद्वारि। 
, सेमा प्राते निश्शंक चित बोल्यो वचन पुकारि ॥ 
|| सा०-कारयांथेन्त जनिकोय अशकुन यह अवलोकि के। 
षत बुधजन जोय महा अमंगळ है शभद॥ 
याक भिन्न अशुभ यह घोरा # का करिसककपिरणमई मोरा 
भुजबळ ते यह अशुभ निवारों # अवशिआज राघवहिं सहारों 
||नाराई सफल वानरी सेना #देखिहोचालिसबनिजनिजनयना 
| कपि आमिष ते रण थळ माहीं # देहु पिंड सृतबन्धु न काहीं ४ 
वज्रदन्त मंमनाम बखान » दाढ मार खर फालशसबाना ॥ 
यत रिपुदळ महे कपि समुदाई # रणविच डारहुँ सबहिं चबाई ॥ 
चलइ सकळ भट शक बिदाई # फिरहुँअबहिरिपुसन जयपाह॥ | | 
असकाहे. वञदन्त बड़वीरा # चलेहुसदलध्वनिकरतगँभीरा ॥ | 
दो०-दाक्षण [दि।इलरक्षक जहां बालिघुवन बळ ऐन। . 
कीन्हर आक्रमण वेगि तहँ पहुँचि निशिचरी सेन ॥ 


दोला कुन्द ॥ 


बड़ बड तरु अरु. कुघर धारि मट विटप विहारी। | 
भिरे कोष ते भरे शत्रु दलसों इुँकारी॥ | 
` घनुध्र निशिचर जिते घनुगुण तुस्त. चदाई। ` 
झरझर खरशर निकर ढगे वरपन घन नाई॥ | 
बढ़े हलधर निडर हन लागे 


८४. ` ` रामायण लंकाकाण्ड । - 
| सिन्दिपाल आति गदा जोन जो निशिचर धारे। । 
|| करत प्रगाढ प्रहार वेग नहि जात उचारे॥ _ 
“रण कर्कश कपिश्रन्द आमितगिरि शिखर उपारें। 
झपरि दपरि अविराम रक्षदळ उपर डारें॥ 
घरत उपारत शृंग इष्टि तापर नहिं परहीं। 
मनहुँ स्वयंगिरि उखरि निरिचरन उपर गिरहीं ॥ 
नखन दशन कर पदन इब्रग गण युद्ध प्रवीना। 
अगणित विधुर संद्दारि समर थल एरित कीना ॥ 
है निशिचर अति विकल भजन लागे चहूँ ओरा। 
` वञ्जदन्त यह देखि बढ्यो भट गंत घोरा ॥ 
बिपुल धनुष रंकारि बाण खरशाण भेकर । 
लाग्यों करन प्रहार कपिन तनु अमित निरंतर ॥ 
कषत धन आकर्ण विशिख' इमि वर्षत भयऊ। 
बाणजाळ ते गगन मागे छादित करि दयऊ॥ 
॥ फिरत चतुरदिशि सुभट वायुगति यान चलाबत। || 
कोटि कोटि कपि निधन माहि सो वार न लावत ॥ || 
WR नरिन्द्‌ छन्द ॥ ल्द | 
` शोणित नदी बही शतधारा युद्धभमि के माहीं। | 
` बारिजन्तु सम रक्ष कपिन के .सृतकदेह उतराही ॥ - || 
आमिष प्रीय शृगाल खान अरु गृद्ध वायसन बन्दा । | 
` भक्षहि मांस करें बड़ कलरव विचरि रहे सानन्दा ॥ - 
वज्रदन्त. द अश्लजाल ते जजर कपि अकुलाने । | 
न्ड ताकि Ul युद्ध विद्दाय पराने ॥ . 


रामायण लंकाकाण्ड । ट्‌ 


ड सिंहष्वनि कीन्हों परलय मेघ समाना। 
सो निनाद सुनि सैन्य निशिचरी भहसकल इतज्ञाना ॥ 
केतक कुंजर अश्च भूमि पे पतित भये घहराइ। 
केतक तुरग यान ले भागे गिरे उदावि महँ जाई॥ 
कुपित कृतांत समान अंगदाहि निशिचर इन्द निहारी । 
भजे बतुरदिरि घुनहि न वारण घूमि न लल्लत पछारी ॥ 
यह विलोकि क्रोधातुर घायो वज्रदन्त बड़ वीरा। 
` शर असंख्य इनि अंगद उपर किय जजरित शरीरा ॥ 
दो०-बालिसुवन तब झपटि के रथढिग गयो इँकारि । 
[ दहिन के तुरग सब बध्यो चपेरन मारि ॥ 
अरु जितेक कुँजर रहे घेरे तेहि रथ काहिं। 
ले विशाल यक शालतरु इनि डारे क्षणमाहिं॥ 
पुनि सोइ पादप बालिकुमारा # वदन्त पर कियो प्रहारा ॥ 
। || निशिचर बहुशर ताकितरुमारे # करि शतधा भतल महँ डारे ॥ 
|| लपाकितबहि कपिकोपितअंगा # घरिगिरिझिटकिउपारेइश्वगा ॥ 
महावेग ते तेहि बलवाना # मारेहु वज्रदन्त के याना ॥|. 
इय सारथि रथ चूर्णित भयऊ % रिपुधरि गदाकूदि दुतगयऊ ॥ | | 
पुनि गजत भट बली अपारा % अंगद के शिर गदा प्रहारा ॥ ne 


| तब कपि इंजर अंगद बीरा # तेजपुंज बळ अगम शरीरा ॥ 
||यक समूल भूषरदि उपारा # वज्रदन्त पर कियो प्रहारा ॥ 


| गिरतकधर निरिचरपरभंयऊ % मदित दै तेहिंतर रहिगयऊ ॥ | 
| इरिगीतिका छन्द ॥. ` 


|| इखिवन्रदन्त सँहार रजनीचर सकल व्याकुल, भये । 
बेड करत हाहाकार अखन बहाय भजिं लेकहि गये ॥ 


कपि शिर परशत गदा प्रचंडा # कर्केटिफलसम भइ रातखंडा॥| - 


ना 


| दे वाठिपुत संग्राम विजयी सिहसम गज्या महा । 
पुनि गयो अति आनन्दसा दक्ष्वाकुकुछ अषण जहां ॥ | 
रघुनन्द पद वन्दन कियो प्रभु लाय निज उरतेहिळयो ।॥ | 
कृतिवास कह प्रघादेत वदन जय ढुदुमी देवन दयो॥ | 


सत्तदशा सग्ग १७॥ . | 


प्रहस्त का यु आर सहार । 
| दो०-इत जाय दशमुख निकट कह्यो जोरि दोउ हाथ । 
वज्दन्त-कर निधन भा अगद के कर नाथ॥ 
भवचकाय दशमुख उठेहु सुनत हूत मुख बेन। | 
_ चिन्तित दै लाग्यो कहन विधिगाते जाने परेन । 
_ | कपत सुराखुर जिनाह निहार क [तन वीरन कह उवग तहार॥ 
| बिनुप्रयास त्रिजवनजयकीन्ह्या # यहढुख देव कपिनकरदीन्दा॥| 
` |ुनि प्रहस्त कई तुरत बुलावा % सादर ताहि निकट बेठावां॥ | 
|| कुहन लग्यो हे मांतुळ वीरा के समर विशारद तुम रणधारा॥| 
ममपुर म तुम लवे प्रत्राना # तवअधीन अगणितबलवाना | 
येते पीर लंक मह मारी # हम तुम कुम्भकरण मघवारी। 
र सब महँ तुम श्रेष्ठ महाना # भयो प्रसिद्ध य करिनाना॥ 


<६ रामायण लंकाकाण्ड । ` 


| 
_ पाली 
RES. SE 


प्रहस्तादि १० पुत्रवच अनल, नील, हर, सम्पति 
_ निकषादि ४ कन्या (ये चार विम्रीषण के | 
साचव थे ) 


2 PE) STOOD TESST TIT $ ~ Coss 


| लकाकिए्ड। _ 


| अतुल प्रचण्ड प्रताप तुम्हारा # समरसान्ावंदनिविधमरकारा ॥ | 
| बघिय जाय तपसी दोउ भाई # करु अशक लेककह आई ॥॥ 
| छुनि प्रहस्त रावण सुख बानी # कहनळम्योसगर अभिमानी ॥| 
| आजु पराक्रम छखहु हमारा #करईअवशिदोउमतुजहहारा ॥ | 
| प्रथमि कहेई कठिन प्रणमोरा # देव न सियहि करबरणधोरा # | 
दो०-ज्बलत हुताशन क्रोध मम समिध कोश समुदाय । 
राम लपण करि बलिप्छू करडू समरमख जाय ॥ | 
- ।सुनि रावण बोल्यो हरपाई % विदित अहे मातुळ ्रभुताई ॥ | 
॥समरभूमि अब शीघ्र सिधावों # मोमन कर सन्ताप बुझावो ॥ 
|| करि जयलाम निकट मम आई # देइ मोहि रिपु मरण घुनाइ ॥| 
| मुदित प्रहस्त उठत दुत भयऊ ऋ सन्यसजन कह आयसुदयङ 
|| लास महाबळ य॒थप चारी # यञ्ञधूम कोपन निशिचारी ॥ 
॥महानाद अतुलित बलवाना # महाहनू वणु मेरु समाना ॥|| 
अल्ल हात्र ते सजे सजाये # पाय निदेश आशुही आये ॥ 
जिनके घोर समर के माही % ठइरि सकत यम इन्द्र नाह 
साजे सेना आई ततकाला # यक ते. एक वीर बिकराला ॥|| 
चढ़े कोइ इय कोइ गज याना # गहेविविध आयुध खरशाना ॥ 
दो०-ळायह रथ सारथी सजि जहि छांख मोह अनन्ग। | 
शोभित. अश्वाकार भ्वज योजित तरल तुरङ्ग॥ 
अस्र शत्र बहुमांति के धरे अमित तेहि यान। 
धनुष सहस्त प्रहस्त दुत चढ्यो गरांजे बलवान || | 
लगे वाद्य बाजन विविध दुन्दाम शख मृदङ्ग। || 
डफ भेरी दुघुरी तुरी बीण किन्नरी शृङ्ग ॥' 


८८ रामायण लंकाकाण्ड। 


प्यास क्य टी र, 


Rt मि 


| 


त्स 

| सिन्ध॒तीर जिमि संस्थित भूधर # उठततरंग गिरत ते हिउपर ॥| 

तिमि रिपुदळपे कपि समुदाई # धरि तरुशिळा गिरेसबधाई॥| 

. |होन ठाग संग्राम भयंकर # करहि उभयदळ्घातनिरंतर || 

- | विपुल उपल पादप गारे भुगा के आवरळ कराह प्रहार बुवंगा॥ 

खरशर निकर निशाचर मारे # परशु प्रास आसि कोउ प्रहार ॥ ' 

| करहि समर भयत्यागे अ आहत निहत होन बहुढागे॥| 

दो०-अब्न शस्त्र तरु शिला ते नभ छायो तेहिकाछ। | 

चीर वृन्द के नाद ते कम्पित भे दिकपाल ॥ 

सेनाध्यक्ष प्रहस्त के चारहु सेनप बीर! 

| भये अग्रसर शर वरषि किय कपि कटक अधीर ॥ 

` || परुष दार होत रण भारी # सुनिधाये कपि कुंजर चारी ॥| 

भट देवेन्द्र वीर हनुमाना # अरु अंगद महेन्द्र बंलवाना॥|| 

प्ले नीळ सेना महे आई % बघनलगे निशिचरसमुदाई ॥. 

साष्ट चपेट पाद के घाता % अगणितरजनीचरननिपात॥|' 

 ||वायवेग कम्पित जिमि सागर #तिमिविचलितमइसेनानिशावर 

लिख चारिहु यूथप धनुधारी # गयेञपरितिनकपिनअगारी। 

तात्र तीन शायक आनिवारा % अगणिततिनवपुप्राहिंप्रहारा॥ 

तब चारिइ कपि कोपि कठोरा & ठपके वेगि सेनपन ओरा। 

दो०-वारि निरिचरन के धनुष लीन्हे झराके डिनाय। | 

' चापि चाप निज जानु मई दिये विभंजि बहाय ॥ 

पुनि यक यक सन चारिट्ट मिरे कीश ललकारि। 

' अगद मइनादहि इन्यो एकहि पाद प्रहारि॥ | 

हनुमान शारीरा # लपटिगयो करि कोषमभीरा | 
कक्षमहँ लपऊ % गजेत ङ 


। 
| 
| 


_ रामायण लकीकाएड |) ८९ 


| निशाचर अग बिखारे गे एसे & शिरत कांच पाथर पर जप्त ॥ 
| यम सम यज्ञधूम बलपामा # करत महन्द्र संग संग्रामा ॥ 
| कापि यक शाल बिशाल उपारा # बढिसवेग निशिवररथमारा ॥ 
। लागत वृक्ष रक्ष सुत भयऊ # निकरी रसा नयन उडिगयऊ॥ | 
| सेनप कोपन कोपित अगा # भर देवेन्द्र संग रण रंगा ॥ 
| हरवर इरिवर उपर निशिचर # इनतप्रखर शरनिकर निरंतर! 
| अचढित चित्त _खुपेणकुमारा कै दुत यक शशी भृंग उपारा ॥ 
दोऽ-दोउ करते पवत शिखर हन्यो रक्ष पे धाय । 

अङ्ग भङ्ग है रजनिचर गिरेहु धरणि महे आय ॥ 

चारिहु यथप कर निधन वीर प्रहस्त निहारि। 

बृढ्यो क्षधित खगराज सम विपुछ धनुष रंकारि ॥ 


शमगीती छन्द ॥ 

वीराग्रगण्य प्रहस्त रणते अमरहू भयमान। 
चटपट धस्यो मफेट कटक महँ किटकिटात महान ॥ 
कोदण्ड करि मंडलीकृत शर चण्ड झुजगाकार। 

' घन सरिस वर्षन लगो वानर कटक पर अनिवार ॥ 
तीखे विविध शर पुंज ते कारि समाछन्न अकार ॥ . 
कपि लक्ष लक्ष निमेष मह सां करन लाग बिनाश ॥ | 

धावत भगावत इनत विचरत वायुवत तेहि यान। 
कर लाघवी दरशात भीषण अनल चक्र समान॥ || | 

सो एवे दिशि लि परत कबई कबहुँ पश्चिम ओर। || 
पुन्‌ तत्षण दाणणादशा मह तजत शायक घोर॥ || | 

गति चपल चपला वत न पावत वानरी” दल पेखि। 
न ग 


०. रामायण लकाकाण्ड। ` 


सब होहि निपतित रक्षरूपी प्रबळ पावक माहि॥ | 
` कपि कटक यहि विधि नशत तेहि क्षण नील दुजय वीर । । 
` जलमग्न नौका रोहिगण कहुँ छखि पस्यो जनु तीर ॥ | 
। गजराज पे जिमि झपटही आमिष रहोस गजारि। | 
तिमि रक्ष दिशि धायो कुपित कपि केशरी इंकारि॥ | 
कह नील सुनु रे रजानेचर अब त्याजु जीवन जाश। 
अबहीं पठावत यमसदन करि तोहि दुष्ट विनाश ॥ 
सुने क्रोधग्रस्त प्रहस्त कपि १ विशिखपुंज अपार । 
|| पपन ढग्यो अस नीलभट पावत न वारण बार! 
दा०-नीलानमीलित नयन करि इमि सह तासु प्रहार । 
सहत दृषभ हिमकाल महँ जेहिविधि वषाधार ॥ 
निशिचर के आघात ते कोप्यो नील प्रधोर । 

। यकतरु शाळ उपारि के झपट्यो तेहिरथ ओर ॥ | 

| सिहनाद करि कियो प्रहारा # रथ के चारिहु अझ तैंहारा || 
|| यक विशाल पल कर थारी # रथ ते कूदि गयो निशिवारी ॥|| 

| पुनि दोउबीर मिरे करिक्रोधा # करहिंप्रहार परस्पर योधा[।| 
॥ सगर वासव पृत्रै समाना * युद्ध प्रवृत्त दोउ बळवाना॥| 
रुधिराप्डुत दोउ भाषत ऐसे # प्रफुलित सोइ शाळमलिजेते । | 


र पाय प्रहस्त सुवीरा # मषळ इन्यो उबग शरीरा ॥' | 
रोला छन्द ॥ WF 


तबहिं इताशन तनय वीर करि कोप अपारा । 
करते धरि एक विपुल गिरि शिखर उपारा ॥ 
भये ताछु इमि अंग विभंगा। 


न 


_ रामायण छेकाकाण्ड। 


निज निज आयध डारि भगन लागे सब हरबर ॥ | 


रुदित वानरवृन्द राम जय जयाते घुकारी । 
धाये गिरि तरु इनत भगत निशिचरन पछारी ४ 
मुष्टिक पाद प्रहारि केश धरि झटकत परवत । 
कर्‌हिं रक्षदळ नाश नेक नहिं चित बई भटकत ॥ 
गोपुर छगि यहि भांति कीश रिपुदलहि भगाई । 
गजत तजत फिरे गिरे सब प्रश पद आई ॥ 
उतहि लंकगढ्‌ प्रबिशि रक्ष गे दशमुख आगे। 
भय ते थर थर कैंपत कहन सब यहिविधि छागे ॥ 
नाथ कपिन के हाथ कोउ कर नहिं निस्तारा । 
बध्यो प्रहस्तहि नील आजु संग्राम मझारा॥ 
रघपाति पद करि ध्यान कहत कुंतिवास पुकारे ।, 
राप कटक ते कोन दुष्ट बचि आवन हारे ॥ 


अछादशा सग्ग १८॥ 
राबण का प्रथम युद्ध ॥ 


॥ दो०्नाचेन्तानळ ते दग्ध दै कहन छांग दशभाढ़ । 


नर वानर यहिकाल महँ आय भये मम काल ॥ 
सचिव सेनपन प्रति पुनः कईउ ।नेशाचरराय । 
. अपरमरहि भेजिहों न अब स्वयं करबरणजाय ॥ 


जे सुरजयी प्रहस्तहि मारा # करिहेतिदिनिजकरनहारा 
देखिहों तपसिन केरि शराई # केतक बल राखत दोउ भाई. 
छो यु 


९३ रामायण लंकाकाण्ड । 


सेनिकन इ निरेशा & कतरत सकल र 


यूथप छत्तिस कोटि प्रधाना # सजेसमर हितदुत बलवाना॥| 
|| आत भ्रात सुत तासुत जते # साज्जत भये तुरतही तेते॥| 
गजरथ तुरग पदातिक सेना # गणेपातिहूगाने जिन्हैसकेना ॥। 
अत्न रा्रइत विविध प्रकारा # भये उपस्थित भूप हुवारा। | 
दो०-समर वेष आभेमान युत किया तुरत दशभाल। | 
- सोह दशो शिर दशसुकुट रतन खचित सुविशाल ७ | 

रवि शशि निन्दक श्रवण महं शोभित छुंडळ लो । 

प्रते अगन महँ.राजही जे आभरण अमोल ॥ 
कुंडल मणि दशमुकुटमणि लखे होत इमि ज्ञाचु। _ 

जनु अनेक गिर शिखरमह उदित दोदरडु भालु ॥ . 

॥ गरीब वक्र उपवीत शित यहिविधि परत लखाय। | 
20 मनई. सजल घन पटल मह चपलाचपल सुहाय ॥ । 
छगमद लेपन किय तनुसारा # शोमित भयो इन्द्र अनुहारा॥/ 
` |लायड सारथि यान सजाई # जेहिशोभा कछुबरणिनजाई "| 
| 
| 
| 


रतन जडित रथघुवरण चाका # '्वजमणिसावितविवित्रपता | 
| बन्धित मोक्तिक वन्दन वारी # कलशपांतिउइगणदतिहारी । 
तरल तुरगगातिआनिलसमाना % श्यामवरणयोजितते हियाना । 
| शल शूळ आसि परश कृपाना # मुदगर गदा प्रास खरशाना॥ 
हु घनु तण पर खर वाना # सजे संयतन दशानन याना । 
थ प्रस्तुत लाखे लंक भुवाला ऋ उठयोतरतगहिधनुषकराला | 
|| दो ०-विविध मंगळाचार करि चढ्यो यान लंकेश । | 
वीर दपेते कटक कई दोन्हयो गमन निदेश ॥ 


| 


म्ल 


रामायण लेकाकाण्ड । ९३ 
तिनके पाठे भट हयारोहि # गजत प्रयात दिजदेव ब्रहि ॥|| 


(तिन पाठे शैलाकार अंग बहत झुमत गमनत मतंग ॥| 


हूं पर साह दशशाशयान के खाताछट करना त सपान 


“टर 


2 


i 


| [दिश बामसाचेद सनपमयात % दूज (दाश वरन भन्छु नात॥ 
कोइचढे बाजिगजकोइसतांग # कोइ खरा रोहि कोई महांग ॥ | 
पाछेअसंख्य निशिचर कराल २ गमनतकरधतअतिनिन्दपाठ | 
बाज रणभेरी तुरी शृंग # करताल डमरु डिंडिम झदंगा। | 
हुन्दुमी पखावज डफ विशाल # तह कोटिकोटिबाजत रपाल १) 
| घहराध धंट डंका अनेक # सुनि होतज्ञान जनुप्रछयभेक ॥ | 
| वन्दीगण चहुँदिशि घाय धाय # रणलुयश छुनावत गाय गाय॥ | 
| छुनि शूरन उर प्रकटत उमंग ऋ थरथर कम्पत कायरन अंग ॥ | 
| रणचदुनिदशवदुनकर निहारि # भेशकिताबित सुनिदेवशारि ॥ || 
|| किय मन्द ताप रवि हे अधीर # अति मन्दमन्दडोलतपमीर ॥ | 
| दलमार मेदिनी कम्पमान क डगपगतअमितञ्चवरपितान॥ || 
| दशशीश अपरिभितदलसभेत # पहुच्यो जहिदिरिकरुणा निकेत | 
|| दो०-आतिप्रचण्ड कोदण्ड एत राक्षपन्द्र दशमाथ। 
| ठाढ़ यान पै गर्मयुत लख्यों ताहि रघुनाथ ॥ 
` देखि विभीषण सो तबहिं क्यों भानुकुछ भानु । 
. लखहुसला घनघटासम निशिघरकटकमहानु ॥ 
, तिनन मध्य बड़ तेज घर रविसम जाखप्रकाशु । 
` राजत सुधर विमान पर कहा नाम हूं ताझु ॥ | 

कह्योविभीषण सुनियप्रसु यहम ज्यक्षात। | 
त्रिभुवन विजयी वीरवर सकल जगत विख्यात ॥ 


न 

0३ रामायण ढकाकाण्ड। त 
| यह खुनि बोले तर्बाह अहीशा # यहीविसृदर अधमदशशीशा॥ 

| ताइरथानकट कोन वे अहही #सुनिअसवचनविर्भाषणकहही।| 

ओ- |गजारूढ जो देत दिखाई क ज्योतिनवेदित आदितनाई | 
| तामूवरण मुख बली अपारा # कम्पत गज जाके तनभाग। | 
- ।करडत गदा विशाल भर्यकर % मह्दापाशनतेदेनामसचिवबर ॥| 

` |तप्त ताम्‌ सम जाके नेना # वेष्ठितअगणितनिरिरसेना।| 
रासभ रोही कर घनुबाना # नाम महोदर सो बळवाना॥| 

रथारुद जा वीर प्रचण्ड! # सपाकार जासु रज दण्डा॥|. 

। वम ग्राथत तनु गइ मकर # खरखुतसोह मकराक्षधनुर्षर।| 
|| दा०-रत हय याजत यानपर वह जो बीर लखाय। | 
क्त अचलापम रावण तनय नामताछु अतिकाय ॥ 
| (0 जी तुरगपर दत [दिखाई % नयन जाएु सन्ध्या घननाई॥ 
।  |लोहित वरण महारण कोही # नामपिशाचनिशाचर ओही।|| 
` ||धुबळ एपन्द्र पृष्ठ जोइ राजत # भीषण झूल हाथमई भाषत || 
| जत आवत सिंह समाना # सो विरुपाक्ष नाम बळवाना।| 
वह भट ठघहु महा रणधीरा # नीळ मेघसम जातु शरीरा "| 
गाई कठोर शरासन नाना % नाम नरांतक वीर प्रघाना।| 
जारूद वह जो बलवाना # गहे पाणि खरशान कपानां 
।कॅपत खुरासुर याके संगर # त्रिशिरा नामघुबनदशकधर। 
वे दोउ लखहु पर्वताकारा # समरकलाविद विविधप्रकारों | 
कुंमकरण क कुंभ निङुंम दुहुनकर नामा | 
०-इनसब कर्‌ परिचय कथन करव कहांलागि नाथ । 
कुंवर सेनप सहित चढ्यो आजु दरामाथं ॥ 


रामायण छंकाकाण्ड।' | 


चीन्हों आजु याहि लंका के योग्य अप यह अहेऊ ॥ 
किहिलि पराभव निज विक्रमते सकळ सुरासुर झारी । 
कोटि इन्द्रते वैभवशाली है निशिचर अधिकारी । 
पर मोरे संग्राम माहि यह जेतक विभव लल्लाई। 
एक निमेष माहि जल बुद बुद सम विलोप देजाई ॥ 
श्न यज्ञ महँ मा प्रवृत्त यह मोह वशत दशभाळा 

तेहि मख केर होब हम होता घुक मम धनुष कराला ॥ 
लक्ष्मण प्रेरित अल्ल भयंकर दै इं मंत्र समाना। 
गीतगान करेदै यहि मख मई अगद अरु इनुमाना ॥ 
पश बन्धन करिहें नीलादिक बळवाना । 
युपूपि कृषि भाल इन्द निक्षिप्त विटप पाषाना ॥ 
परिस्तोम शरप्रखर निकर मम अरु शोणित हावे होई । 
यहि मख मध्य सदस्य होइ हे मुख्य थोधगण जोई ॥ 
दीक्षित होइ ढेकपति रावण यहि बड़ याग मझारी। 
अरु हें हैँ दक्षिणा स्वरूपी सीय विदेह कुमारी ॥ 
अस कहि अट्टहास रघुनन्दन किय त्रिभुवन भयक री । 


९७ 


उर्ताहि सचिव सामंत बर प्रति कह्यो लक अधिकारी ॥ 


तुमसब मिलि लकाकी रक्षा करहु जाय बलधामा। 
करिह में अकेल यहि वासर राघव सन संग्रामा ॥ 
दो०=अस कहि तिन्हें बिदाय द विपुल घनुपर्टकारि । 
भयो अग्रसर वेगते कीरा दलहि ललकारि॥ 
मेदत सिन्धु प्रबाइ कई पीनमीन जेहि भांति। 
तिमि वानर दठमई धस्यो दशमुख देव अराति ॥ 
- मरिन्य छद ॥ 


१ fe ne सु गुह ताता. रावण रूपि विध्रम हुताशन रथ रूपी गृह थापित। . 3 


५६ _ रामायण लकाकाण्ड । , 


पारध परशु क्षरशंल झल आसि अस्नन इंधन प्रापित ॥ 
राष रूप मारुत सहाय ते हे प्रज्वलित अपारा। | 
बाणजाल ज्वाला त लाग्यो करन कीशदळ छारा॥ | 
जग नाशायत प्रलय भानु सम रावण काहिं निहारी । 
कापत कवर वानरेन्द्र भट झपदयों हुत इंकारी ॥ 
' | तपनडुवनकद दोखे दशानन दशन पीसि इमि कहही। 
| रे कपि तँ निज प्राण गर्वौबन काहेक ततपर अइही : 

सखा भाव ममरह्यो बालिसन तासु आत तोहिजानी । 

घड अपकार ।केइहु पे तो पे क्षमा करत अङ्गानी ॥ | 
. सान याहत वचन दशसुखके कह्योकोपि कपिराज्‌। | 
कहास भाळ कह सखा मूदूमति आवतते न छाजू ॥ | 

तव गछ बाव पुच्छ मह॑ जोई बोरेहु सिन्धु मझारा। | 

तासन साभाव रे निशिचर केहिविधि आहे तिहरा  । 
. काइ भांति ते तें आता कर यपि भित्रहु होही। | 
|| तदाप राम कर शत्रु जो शठ सो समस्त जगद्रोही॥ | 
|| दा०-आजु तोहि बघि रे छली करहुँ सुखी संसार । 
॥ अस काहि एक उपारि गिरि कीन्हो झपरि प्रहार ! | 
लाख दशप्ुखबहुतकिशरभमारा # कुधर खण्डिमहि उपरडारा | 
|| षुनिअतिकोपिनिशाचरनायक #विस्फु छिंग्त अगमितशचारर 
| जिनगति जसगत.वज समीरा # मारे ताकि कपिराज शरीरा । 
ह हे विकल. आपारा क गिस्योविवदावसुमंतीमक्ार 


रश क हा 


_रामायण लंकाकाण्ड! _ £ 


यदि निदेश प्रसुकर में पावहुँ # दशसुल्लब्धत ॥ 
समर उछाह देखि भाता कर # बोले सह सनेइ करुणा कर ॥ | 
०-अहो प्राणप्रिय बन्धु मम वीरोबित तवभेन । 
घुनि मम उर शीतल भयो धन्य धन्य बलऐन ॥ 
जो क्षत्री रण देखि कै प्रकट करहिं उत्साह । 
दिव्यकीति तिनकरसदा अचलरहतजगमाह ॥ 
परहे तुमहिं विदित यहआता महावीर दशमुख विश्याता ॥ 
।करहु समर तासन तुमजाई # सावधान पर रह्यो बनाई ॥ 
सुनिप्रभवचन नाइ पदशीशा % चढेधनुष टंकारि अहीशा॥ 
तब हसुमतलद्ष्मणढिगआयो % जोरिपाणि असवचनसुनायो ॥ 
यादे हमसन पावे रिपु पारा % तब प्रभु लेइ युद्ध कर भारा ॥ 
असकृहिलषणपादकरि वन्दन % झपत्योगजि प्रमंजननन्दन ॥ 
दे उछंग दशपुख के याना # गिरयो वेगते भट हनुमाना ॥ 
कपिहिदेखिसाराथि आतिडरेऊ # अश्वरज्ञ करते खसिपरेछ ॥ 
| द्परिदरामुखहि कह इनुमाना # ते कियविजय सुराधुरनाना ॥ 
पर अब परे कपिन के हाथा # अवशिआजुतवगतिदशमाथा॥ 
दो ०-इन दोउन अज मध्यमहुँ परे सुमेरहु आय । 
तें निश्चय जियजानु शठ चूर्ण चर्ण हे जाय ॥ 
मम पद इढ्‌ केलाससम अंगुलि बज्रपमान । 
यक चपेट जो मोर सहु तोजानहु बलबान॥ | 
|| यइसुनि कोपिकद्योदशगीगा ऋ पायहुँ आजुतोहिंगठकीशा ॥ 
| जानेति कहा मढ़ तें मोही # अबही यमपुर पठवत तोही ॥ 
| चुनि मारुतसुतकह अतबानी # पर्वहि बध्या तोहि अज्ञानी ॥ 


|| सुनिहलुवचन रक्ष जरिगयऊ # कसियक मुष्टिपहारत मयऊ॥| | 


| तबसत अछय मही बत्रकीना # सुतदुखजेहिसो जीवधिदीना ॥ | | 


२९) - रामायण लंकाकाण्ड । 
|कछ कम्पित भा पुग शरीरा # पुनिकार इनुपतकोपगीरा ॥ | 
(एक चपेट वज अनुहारा # दशपुखकसुखमाई पहारा॥ | 
परत प्रचण्ड चपेट कराला # मयो विपन्न अंग दशभाला ॥|| 
उपम्बक नयन ताछ दै गयउ # लखतघमूजवुचईदिशिछयङ॥|| 
'संसनात श्रुत घमत शीशा के रथ५ गिस्यो।विवशशुजबीशा॥ | 
रहो अचेतन किंचितकाला के पुनिउ ठेसभरिकह्यादशमाठा! | 
| चुलु दुनु रे वानर बड़वीरा # अतुलित बळ तन अदं शरी | 

दो०-शमन सुरेशह भय करत लखि मम अंग विशाल | 
| सो तोरे आघात ते कम्पित भा याइिकाछ | 
।कहहनमत धिक बिक बलमोरा # जीवित रहा प्राण शठ तारा "| 
है कोधांध अपारा # वज घुष्ट मारुति उर मारा॥| 
तेहि प्रहार ते भट इनुमाना # गिएयोधरणिमईँ है इतङ्ञाना॥| 
तब पिहाय हनुमत कहुँ रावन # लग्यो नील पे शर वरषावन ॥|| 
` | चिति कडक क्षण पे हनुमंता # गयो रक्ष पई झपटि तुरंता | 
| ||कहपुकारि सुनु रे निशिचारी # यही अइ वीरता तिहारी | 
हम सन दन्द युद्ध तें त्यागी # अन्य वीर सा लरत अभागी! 
|| अनयुनि करिइनुमत की वानी # लरत नीलही सों अभिमानी 
| तीक्षण शर समह ते- वीरा # कियो बिद्ध कपिनीलशरीरी 
दि रक्ताक्त अंग भट नीला # महा कोपि दीन्ह्या बलशील। 
|| दो ०-अचलोपम रण कलाविद कपि वर अनलङ्ुमार । | 

| करि माया निज अंगकई कियो नकुछ अनुहार ॥ 

- शुनि सवेण यक लेफ दै गिरयो यान पे जाय। 


रामायण लकाकाण्ड । ९९ 


| ढखि हुतमुकछु तबड़वुद्धिवन्त । गा कूदि यान 'अज वे तुरन्त ६ 
जत लस्यादशानन शिरउठाय । तस द रह कापे धनुहूलआय ॥ |. 
| पकरन जस चाल्यो रक्षराय । कपिङूदि बेठतेहि कर्ण जाय ॥| 
| धरि धनुषबाण इत लेकनाथ । तेहि धरन चढ्यो उत्तोलिहाथ ॥ | 
|| बड बली कोतुकी मट इङ्ग । हुत गयो तासु शिर दे उछल्न ॥ | 
।तेहिमऊुट पाते प अनल जात । बिचरतसवेगजनुअनिलजात ॥ |. 
| भाचाकित छापत रावण छुराएर । विशातिछाचनसा रह बहार ॥ | 
॥ रोल छन्द ॥ | 
मायाविद कृषि क्रिया परत नहिं नेक छखाई। 
यक थळ पे दरशाय कबहुँ पुनि जात बिलाई ॥ 
जबहिं दशानन ताहि धरन कहे हाथ उठावत। 
कूदि तबहिं हुतजात रक्ष तेहि पकरि न पावत ॥ 
कोषि नील तेहि शीश वेग ते पाद प्रेहारा। | 
कपन लग्यो दशशीश लंग भा व्यथित अपारा ॥ | । 
| 


विस्मित भे रघुनाथ नील को क्रिया निहारी। 

| दशम्॒ठ दशा बिलोकि हुते कपि दै टिटकारी॥ ` 
` || दो०-तब रावण झुझलाय के धनु गहि बाण चढाय। 

| कोपानल संदग्भ उर बेठ्यो ताक लगाय ॥ 

नील कबड ध्वज दण्ड पे कबहुँ मुकुट पे जाय। 
कबड'कूदि रथ पे गिरे कबटूँ जात बिलाय ॥ 
एकबार रथ ते उछरि रहो ध्वजा पर जाय। _ 
. . कृषि छाया लखि तुरत शर त्यो निशाचरराय ॥ 


Lo Sea 


नील हृदय सो बाण समाना # क्षिति५ागरयोदिवशबळ 
म्‌ 


९०७ रामायण ढकाकाण्ड । 


रे बालक तें प्राण गैपावन # आवसि कहाँ सामुद्दे रावन ॥ ||| 
'घरि दे घनुष मागु ले प्राना # कहेहु लषण सुलु र अज्ञाना ॥ | 
है तँ विदित वीर बलवाना # करसि प्रढाप अशूर समाना॥। 
यत बल तें राखत निशिवारी # सोदिखाउ यहिसमरमझारी ॥||| 
।सुनि रावण करि कोप महाना # मारेहु सप्राण खरशाना॥। 
रामानुज बहु ताकि शर मारे # रिपु के बाण काटि महि डारे ॥|| 
| प्रखर प्रलररार अगणित रावन # लग्यो छषण पे तब वर्षांवन ॥|| 
बाण जाल ते दशमुख बीरा # विद्ध कियो सोभित्रि शरीरा ॥|| 
| दो ०-अन्धकार शर दृष्टि ते अस कोन्ह्यों दशभाळ। - 
| पनुष मुष्टि सोमित्रि की शिथिल भई तेहिकाल । 
| पुनि रामानुज कोपि के ठाँडे बाण प्रचण्ड । 
लंकाधिप के धनुष कहे कादिदिये युग खण्ड ॥ 
| भरन धनुष दशमुख ताजे दयऊ # दसर चाप निमिष मई लय ॥ | 
_॥आशीविष सम बाण भयेकर # छाग्योतजनअतेख्यनिरन्तर/ 
तब लक्ष्मण बहु बाण प्रहार # रथ के अष्ट अश्व संहारे॥ 
| अरु यक शायक मारि फणीगा % खण्डन कियोसारथी शीशा " 
रावण कूदि अन्य रथ गयऊ # वर्षि नराच छाय नभ दयऊ॥ 
गन्धवोस्र लपण संचारा # बाणजाल किय उपसंहारा ॥ 
पुनः उभय भट कोपित भारी % वर्षहिंशर यक यकहिप्रचारी ॥ 
कोरि कोरि शायक खरशाना # तजेनिमिषमहँदोउबळवाना ! 
संगिता डिप्यो न परत लखाई % मानहुँकालनिशापिरिआई || 


राम्नगीती इन्द्‌ ॥ 
‘he उ समर पाह वीरवर संग्राम भूमि मझार। 
| प्रयोग निज निज शीख के अनुसार ॥ 

द t 


विक ललमग 
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खुरुपाशच कतहूँ कालदन्त ललात मानहुँ काल 0 | 
कई अग्निबाण ते प्रकटी भीषण अनळ अगार । 
वरुणाल्न ते कहूँ वर्षेही घन वारिधार अपार॥ | 
नागाख ते कहूँ गगन एरित विषम अगणित व्या । | 
| 


कहूँ परत पर्वत बाण ते बहु उपछखण्ड विशाळ ॥ 
| अम्बत्त अर्‌ सम्बत्त कहूँ इरिताळ कहूँ दर्शायै। 
| कहु अद्धचन्द्र लात अह सिंहाल्न कहूँ घहराये ॥ 
यहिभाति के आयुष विविध जयकांक्ष दो वीर्‌ । 
अनवरत वर्षन करत गजत महर्सह. रणधीर ॥ 
पुनि महाबल शा्चष्नअग्रज करि अमरे प्रचण्ड । 
यक मारि शरयुग खण्ड किय दशमुण्ड करकोदण्ड ॥ 
अरु बहु नराच प्रद्दारि दीन्ह घुरारि कई अङुलाय। 
तव चिन्तके विधिदत्त शेलहि लियो निशिचरराय ॥ 
तेहि मंत्र सां अभिषिक्त करि मारचो सवेग घुमाय । 
अगार उद्गारत चल्यो ध्वनि करत वारिद न्याय ॥ _ 
लख्िषणतेहियुगखण्डकियहनिदिव्यअगणितबान । | 
पर रहो सोई अपरो शेळ विराचे के वरदान ॥ 
: तेहि मग्नखण्ड कुलीश सम किय वक्ष माहि प्रवेश । | | 
हर विवश भतल महँ गिरे क्षिति भारधर भुजगेश ॥ . 
 तबचित्त माहि विचार कोन्द्या मूढ़ नाशेचरराय। | 
छे षण कहूँ अब करड बन्दी लेकपुरमह जाय॥ ' 
अस विचारि रथ ते उतरि धाय लषण ढिगआय। | 
लग्यो उठाबन बल सहित विशते इर्त छगाय ॥ 
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।डागणित अग नग मन्द्र मेरू # सप्तद्वीप क्षिति तागरपरु। 
हे शीश पे जोइ सहसानन # तिन्हे तोलि हूड्‌ दशाननो | 
तब अति लजित दे दशमाथा # करतचिन्तवनधरिकरिहाया॥ 
यह सामान्य यती आते मारी # में मन्द्रगिरि ढिल्लो उपारी॥ 
|| बामहाथ ते गिरि केलासा #लिहों उठायसहित कृतियाता! 
अब बीसहु भुजबळ त याही कः तानक हिलाय सकेह में नाही 
।युहिविधि करत विचार सुरारी # बल पोरुष सवश तई हारी। 
लख्यो दुरि ते भट हनुमाना # गजत झपटेहु सिंह समाना | 
युक गुष्टिक रावण उरमारा ऋ गयो दशानन खाय पढारा॥ 
||लरबरात मतवार कि नाइ गिरत परत बेठेहु रथ जाई॥ 
तब हनुमत पुष्य की नाइ # लान्ह हषण कह कोड उठाई 
]०-रिपु परशत शत मेरु ते अधिक जासु तनुभार। | 
। सोइ सेवक कर परश ते भयो तल इनुहार॥ | 
भक्ति प्रभाव प्रगूदु जेहि वणि सके अस कोय। 
स्वयं अनन्त कि शक्ति कह कीन्ह पराजय जोय ॥ 
"काप कशरी समभारखुत हनमंत बळबन्त। | 
रामानुज कई ले गयो प्रभु के निकट तुरंत॥ | 
जिधि विवेक के उदय ते मोह नाश दै जात । | | 


 ॥ तिमि रघुवर के दरश ते भे सचेत लघुआात १ 

|| रावण कई लखि जगत गुसाई % उठे प्रकोपि शमन की नार 
सुर त्रासक शठ के बघहेत % भये अग्रसर कुपानिकी 
तन करपुर दै पवनकुमारा # विनयसतहितअसवच नवार 

करत यान ते रण निशिचारी # होहि न ताहि समर शर्मा | 
ते ते युद्ध होहिश्रमनाथदि # चढिमिमकंघबबियदशमा्यि 


=) 


| 


ॐ चढे कंध तेहि दृष्ट निक 
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सधनु सोह प्रभ हमि कपिउपर ऋ मनहुँ मेरुपरसतडित जलधर ॥ 
दो०-जाय दशानन सामुह रघुमणि राजिब नेन । | 
कुपित वरन टंकारिषतु कइन लगे इमि बेन ॥ 

रोला छन्द ॥ 


रे निशिवर तिषचोर आड छलि पाइ तोही । 
करड सकळ परिशोध हुःछ यत दोन्ह मोही ३ 
शिव पुरेश यमराज ब्रह्म यावत संसारा । 
मम करते अस कवन तोहिं जो राखनहारा ॥. 
मुनि रघुपति के बेत लंकपति उतर न दयऊ। . 
हनुमत के दिशि हेरि चित्ताई शोचत भयऊ ॥ 
यह बानर बड़ दुष्ट ळकपुर कर दुखमला। 
- अब यदि क्षण भा बद्ध स्मये बुधिके प्रतिकूला ॥ 
करि सकिहे नहिं युद्ध कन्ध पर छीन्हे रामहिं। 
. अल अवसर हे याहि मारि पठवई यमधामहिँ॥ : 
` अस विचारि धनुतानि बाण खरशान भ्ेइर 2: | 
ठक्षलक्ष यक संग अंगहरु हनत निरन्तर ॥ : 
दो०-पुष्पित तरु पे जिमि गिरें मघुलोडप अद्लित। | 
| तिमि दशमुख पारित विशाख बाप हनुमत गात॥ | 
महा उग्र सहजहि रहे कपिवर पदनळुमार । 
श्र प्रहार ते तेज तिन बद्धित भयो अपार ॥ 
र नरिन्द्‌ छन्द्॥ 
तब है कुपित प्रभेजननम्दन कीन्ह अह विस्तार । | 


९७७७ 


(: मन्द्रागारप्रमान तनु भयऊ अज पाछुके अनुहार 
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स्क 
॥ असन होयकहे बाठे कि नाई बोबिलेइ यह कीशा। | 
| ताज इनुकइ तब शर राधवपर तजनळऱ्या दशाशाशा ॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


जेहिप्रकार कुषिकार क्षेत्रमई वपत बीज यहिमाँती। | 
शर समूह रघुवर पर वर्षत रावण देव अराती॥ | 
जेहिंविधि समुदित मारतण्ड निज किरणकरतविस्तारा। 
'तिमि रघुमणी तजहि दशमुख पे अख्जजाल अनिवारा॥ । 
पर प्रभु प्रेरित अख्नजाळ सब व्यर्थ कियो दशशीशा। | 
एषिकाख तब कुपित बदन दै किय प्रहार जगदीशा 8 | 
दो०-सो गायक दशशीश उर लाग्यो कुलिश समान । |. 
| ` रुधिर धार बह वेग ते गिरयो विवश बिच यान ॥ | 
. | कडणपइ दरशमुखपानजागा ऋ व्याकुलहृदय करनरणलागा॥| 
| श्रमित दुखित रावणहिंनिहारी & लागे कहन पुकारि छरारी॥ 
. |तं आति व्यथित भये दशभाला #भगिजाअबनिजपुर याहिकाला| 
. ||यदितोहिं आजुकरडनिष्पाना % तो सब कलह हाइ अवसान 
। अरु तव कुटुंब देव दिज द्रोही  तिनसबकरविनागनहिँहोहीँ।। 
| | तातिप्रथमतिन्हृदिं बध करिहों # तदुपरितो हिंबापि जगदु खद 
यहिक्षण तट श्रमितमतिध्वंसी # श्रमितहिबघाहिनाहिरधुवंती । 
अत काहि अदधवन्हरार राघव & ले घनुपे योजित कियलाधव 
राम्रगीती छन्द ॥ 
' छु ताने कान प्रमान शायक तज्या कोशळराय' | 
अति वेग सों लाग्यो विशिख दशकन्ध शिरमहआय ॥ | 
केटि खसि परे कुंडल मुकुट अरु विखरि गे शिरकेश । | 
करते Fo कम्पन लग्यो लेकेश ॥ | 


चक 
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आयु दयो सारथी कहें हे बिक्छ रक्ष अपार। 
रथ फरे शीघ्र भगाय लचल माइ लक मझार॥ 
इत्‌ सारथी रथ फरेऊ लखि भालु कपि समुदाय । 
धाये पछारी उच्चरत कहँ जात दृष्ट पराव ॥ 
फिरि लख्यों नहिं लंकेश त्रासित कीन्ह लेकप्रवेश । 
कुतिवात कह तिन यही गति जे भजत नहि भुवनेश ॥ 
कविगुरु प्रचेतससुत रचित इरि चरित पारावार । 
कृतिवास प्रति भा विभव ते दै गये तेहि तरि पार ॥ 
तेहि भर्वर मई परि दीन मथुरा दिज डुबै उतराय। | 
यहि ते उबारक जनकजापाति बिनु न अन्य लखाय ॥ 


| 


"क: 
2005 FN ॥ 

एकानावश सग्ग १६॥ 
रावण कतेक कुम्भकर्ण का निद्रा भङ्ग ॥ 
| दो०-समर पराजित मानहत त्रापित निशिचरराय । 
चिन्तानल ते दग्य उर बैठ सभा महं आय ॥ 

जिते साचिव सेनप बलभन्ता # बुलवा । तिन काहि तुरंता ॥ | 

स्प निदेश निशाचर पाई # भये स्थित रक्षण आई॥|| 
बैठ सिंहासन निशिचरराज्ञ # चहुँदिश वेष्टित वीर समाज ॥| | 
पुनिपुनि सुमिरि रामबलरावन # तजत उष्णनिश्वासअपावन ॥| | 


कहनलाग अतिशय अङुलाई # रेविषितवगातिजानि न जाई ॥| | 
जा [कय विजय सकलसतारा # सा याइकालमनुजसनहारा ॥| | S 
पुनिनिज समभासदन कहँरावन # लग्यो पव इतिहाससुनावन ॥| | 
नन्दी कोपि जोइ मोहि कहेऊ # सोयहिसमयसफछ दै रहेऊ ॥ ||. 


एकबार करिविजय धनेशहि #, गयईदर्‌श द्वित उमाउप्रेशहि ॥ || 


१०६ रामायण ढेकाकाण्ड । 
।। दो०-नन्दी तह दारी रहो जान न दिय शिव पास। | 
| ताएु विकृत कपिबदन लखिमं किय बहुउपहात ॥. | 
| ` तबननन्‍्दीकहकुपित दै शिव किकर माहे जानु। | 

 दवनिशिवरतेंईसत मोदिं असतोरे अभिमानु॥ |` 

जो छख देखि कराते उपहासा ऋ इनहिमुखन तववंशबिनासा॥ 
| सोअसिशाप फल्यो यहिकाला के बनवानर नर भे ममकाला। 
अपर हेतु कीन्हें तपघोरा % पुरयो विधि न आशसोमोरा। 
| मि अजकीन्ह प्रबोध हमारा # जिते सुराघुर भवनमकारा॥ 
य॒तगन्धवे नाग अरु किन्नर # इनसनतोहिनशंकदशकन्धर।| 
(सीमं जिते सकल सचराचर # केवल शेष रहे नर वानर 
| तिनकई तुच्छ किहो में ज्ञाना # नहिंजान्यों ये विषम महाना॥ 
||भयो आजु ममबड अपमाना # जरत मोर तनु नर के बाना 
जासत पहा न पाया पारा # ताहिअपर को जीतनद्दारा "| 
| ह हि जहिं अतुल प्रतापा # सा रह साय बरह्म के शापा || 
लि तीति दुः यह जोई # बिनु तेहि जगे नाश नहिं हों 
` | कहडसविवकरि गणनाविचारा # कब जगि हे मिय बन्छ झा 


i, 


| दारजोरे पाणि कह सुबिबगण खुनिये प्रषु लंकेश । 
। नाथयात के जगन मइ एकमास अवशष॥ | 
केपि विचारनिशिचरपतिकहेऊ # आजु तो सर्वनाश दै रहेंगे 
नः जागि के काइ बनाई # अबही शीघ्र जगावहु जा 
य द्शसदस भदन लंकेशा % अनुज जगाघन हेतु निद 


त रक्ष ज युक्ति. प्रवीना # मद्य द्रव्य बहु संचय कान 
Ft हि नरिन्द्‌ छन्द ॥ - 


पशु आदि अनेक प्रकारा! | 
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सुरापर घट कोटि कोटि अरु पुष्प मुगान्धतहारा ॥ 
सृगसद कुंकुम गन्ध धूप अरु वाद्य तन्त्र ले नाना। 
भये उपस्थित कुम्मकरण के भवन सकल बलवाना ॥ 
अति विचित्र मन्दिर सुधराई कनक रचित प्राचीरा। 
बने गवाक्ष चतुदिशि अनुपम घचित विविध नग हीरा ४ 
मणिमथ खेम गढून अदभुत जिन दार लाग आकाशा । 
शोभित कलश पति के पाती चन्द्र समान प्रकाशा ॥ 
फूरफूरात बइरङ्ग पताका प्रति तोरण के माही । 
गृह विस्तृत आयत विस्तारा वराण जात कछु नाही ॥ 
नीळ शेल सम सोवत तेहि बिच झुभ्भकरण बडवीरा । 
नाशाएुट निश्वास बहत इमि मानहु प्रलय समीरा । 
जोइरजनीचर कुम्मकरण के दार सामुद्द जाही 
लगततासुनिश्वासागिरहिं उड़ितोशदिशि विदिशनमाही 
लेत श्वास जबहीं ते निशिचर श्वास साथ उडि आई।. 


बुद्धिवंत जे रहे निशाचर जानत सन्धि उपाई 
` होत शास अवसान जबहिं तब धसे भवन महे थाई ॥ 
सोबत वीर अचेत खोलि मुख लेत जबहिं जमवाई 
ख गहर पताल सम दरशत रदनान्तर जनुखों 
दो०-निशिषर तेहिं जागरन हित लागे करन उपाय। 
| सुरा कलश मुख खोलि के घरे भवन महे जाय ॥ _ 


छुरगमद्‌ कुकुम चन्दन % कान्ह कुम्मकरण तनु लपन ॥ 
280 छः हिर प्री नं श्र NN 


कन्दर इव नासिका रंश्र महे जाहिं सत्रेग समाई॥ || 


पेय चोष्य अरु चव्य अहारा # दियळगायतेहि भवनमझारा ॥ || 


re 
| 
| 


१०८ रामायण लंकाकाण्ड । | 
| 


कोइ बीन अरु कोइ सहनाई # कोइ रहे बाँसुरी बजाई। 
कर ते चरण इस्त तेहि केरे # चापन लगे क्षपाट घनेरे। 
यहि उपाय ते निकषानन्दन # जब नहि जाग्यो देव निकंदना 


हरिगीतिक्का छन्द ॥ 

ठेले तत्रहि इफ ढोल झांझ सुदन अगणित निशिचरे। 

गे बजावन वेग ते बहु ताछु श्रुति ढिग चिकर ॥ 

_ जाग्यो न तबहँ पुनि निशाचर यह यतन संचारेऊ। | 

` बहु कलश मरि भरि गंध तेहि नाता विवर मई डारऊ॥ | 

| सो अधिक निद्रा वश भयो शीतळ सुगन्धहि पायके। | 
. || पनिरक्षशख असख्य भयाने लागे करन छुधुवायके ॥ | 
|| निश्वास रव मिलि ताछु प्रकय्यो एक शब्द अयंकरा । | 

` तेहि शब्द सा निस्तब्बजग अरुकँपन लागि वसुन्धरा ॥ | 

फिरि छाग मेष अनेक तेहि नातिका रंथन मह भर | 
| तिल अद्धे ठहरे ते न सब उडि दिक दिगंतर भई गिरे ॥ | 
| यहिमाँति निशिचर काट काट उपाय करि थाके महा। | 
| मट कुम्भकण विरांचे वरते चेत हत सोवत रहा ! 

| दो०-तब निशिचर रावण निकट कहन ढगे हमे जाय । | 
जगत न प्रभु कर भ्रात इम कीन्हें अमित उपाय ॥ | 
सुनि दशमुख आयस दयो अघ्नन करहु प्रहर । | 
' श्न पुंज ले रक्ष पुनि आवे तेहि आगार ॥ 
त्याजिनिशिचर तेहिंकाही # तत्पर भये प्रहारन म | 
घसेरें नोचहि केशा # चढ़ि चढ़े उछरदि वस 


रामायण जे 00: 


| यहू उपाय व्यथ गयऊ ऋ [नद्गा बग तालु नाइ भयऊ ॥ | 


| तबहिं महोदर बुद्धि प्रवीना # असआदेश निशिचरन दीना 


| आनहु तुरत मत्त मातंगा # मदेहि कुम्मकरण कर अगा ॥ | 


| छुनि निदेश तुरति ते धाये # एक सहस करिवर ले आये॥ 
| दो०-कुम्मकरण के अंग पर द्विरद भूधराकार । 
| चढ़ि चढि सब मदेन ढगे करत घोर विकार ॥ 
कोइ पग पे भुज पे कोई बहु रहे उर पे धाय । 
बहु शिरमह टकर इनत बहुरहे ग्रीव दबाय ॥ 


| कुम्भकरण तब आति सुखपाइ % अगपरार ठीन्ह जझवाह ॥ | 
शत भयो उघारेउ नयना # उठे बेठ्या डकरत बलएना ॥ | 
| पुनि पुनि जम्मत वदंन पतारी ऋ मुखागार बडवा अगुहारो ॥ 
सख्त मंडळ जन विकसित मान क्र नयनयुगलजनुज्वलतकशान॥ | 


।ढाउ बाइ वाहुका समाना के शाश सुपर ।र खर परमाना ॥ 


| अग्रज कुशल पूंछि ततकाला # उठ्यो तेजते मट विकराला ॥ | 
देखि इत बहु समा सिधाये # समाचार रावणाहे सुनाये ॥ | 


सनि दशशीश कह्यो हृषाइ # लाउ बन्धु कह शीघ्र बुलाई ॥ 


| तुरत दूत ताके ढिग आये दशमुख कर संवाद सुनाये ॥ | 


तबहीं कम्मकरण बलवंता क सुखमञ्जन भर कीन्ह तुरंता॥ 


|| निशिचर भक्ष्य पदारथ लाई # राशि राशि सब दीन्ह लगाई॥ | 


|| दो०-घुराएर घट दै सहस झुम्भकरण बलवान। 
एक अवात महे आशुही सकल गयो कारे पान ॥ 
महिष छाग खुण पशु निकर गणन न दे सक जाल । 
सहस सहस करमई पकरि करत एकही ग्राप्ठु ॥ | 


|| कुम्भकरण यक क्षणक मझारा # राशि राशि पशुकियोअहारा॥ | ज्य 


- | जब कछु चधा विगत दे गयऊ ऐसे वचन उचारत भयऊ ॥| 


"| 


११० . रामायण लंकाकाण्ड । ॥ 
\ केडिकारणतुपसबमिछि आयउ # कसअकाळमईमो हिंजगायउ॥ 
|| सकर कहा उपस्थित आजू # कोन दुखित कोने महराज ॥ 
| | होतमोहि यहिक्षण अनुमाना # इन्द्रादि आइ युद्ध पुनि ठाना ॥ | 

||चारहि बार पराजित होइ क का मुखल पुने आवत सोई॥ | 
इन्द्र मढमति काइ बनावहि # यदिममसन्सुखशमनहुआबहि| 
करई ताइ कहें एकहि भासा # त्रिभुवनक्षणमहकरईविनाचचा| 
तंब यपाक्ष जोरि युग पानी # विनय समेत कदो असबानी॥ | 
र Fe पै करहु न रोषा # अमर इन्द सब हे निदोषा॥| 
| 

| 

| 


दो०-नर वानर यहिकाल महे आय कीन्ह उत्पात। | 
भये तिनहिं के समर महे बड़ बड़ वीर निपात । 
अस विपत्ति तुम्हरे रइत छाई लंक मझारि। 


i 
||| 


छह भूप ढिग सकल अन देखत बाट तुम्हारि॥ | 

कुम्भकरण सुनिके अस बैना # बोल्यो अरुणवरणकरि नेना | 
| प्रथमा समर जीतिह। जाई के करिहाँ भ्रातदरश पुआ | 
असकहि चलन युद्ध कहुँ चहेऊ # तब टिंग जाय मदोदरकहंज | 
तुमहि शमन अबहीं रणमाही # लंकनाथ कर आयघु नाही । 
प मंत्रणा युद्ध पयाना # अनुचित सदाकहँ मतिमावा ॥| 
यह छुनि कुम्मकरण यैमिगयऊ % पुनः भक्ष्य दुत मागत मपञ॥| 
2 असंख्य मदिरा किय पाना # अरुभक्षेदुअगणितपशुनानों || 
मदमत्त वीर बल्यानां # भूप सभा कहूँ कियहु पयाना "| 

एक बार पटप्रास महे जागत यह निशिवारि। | 
` कुत्तवास कह अब सदा सोई पाय पसारि ॥ 

[Cu 
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।बसाषण का श्रा रामचन्द्र छ कुम्मकण की पूव । 
| तान कहना | 
| दो०-ळंका के प्राचीर सब उचमेरु अनुहार । 
साह ते अति उच्चतर कुम्भकरण आकार १ 
विकटाकार शरीर तेहि जात नीलगिरि न्याय । 
लखत हूरि ते कपिन के गये प्राण मुरक्षाय £ 
| युद्ध वासना सबन बिसारी # चहुँदिशि भगेचित्तमयबारी ॥ | 
देखि विभीषण धीरज दीन्हा क कपिनपलायितछुस्थिरकीन्हा | 
तबहिं विभीषण सों रघुराई % पूँछन लगे समीप बुढाई ॥ | 
|| शेळराज सम वह जो निशाचर # रिपुकर कवननाम का ताकर ॥ | 
||बड़ दुरन्त यह परत लखाई # यहि सन समर पार को पाई ॥ 
देखत याहि होत अनुमाना # मनहुविध्यांगेरि पुनिउत्याना ' | 
|| कह्यो विभीषण हे जगत्राता # यह सुवीर मम मध्यम जाता || | 
कुम्भकरण याको है नामा # संगरामिय अलुलित बलब्रामा॥| | 
विधिवरते लका अधिकारी # जीतेइ समर सुराछुर झारी ॥ | 
| लिज बल ते तमारि की नाई # तेजवान यह अहै शुलाई ॥||* | 
| दो०-गदा पाणि यह यदि समर विक्रम करे प्रकाश। | 
| तो पलमहुँ त्रैलोक्य कहँ यह कारिसके विनाश ॥ 
मयो क्षधित यह जन्मतहि इत उत इष्टि वढाय । 
सतिभवन की तियन कई पकरि पकारं गा खाय ॥ 
कीन्ह सुरन सन युद्ध अपारा # इन्द्र कोप करि वज प्रहार! 
हलि कुलिश यहवीरा # पुनिझपस्योकरिक्रोषगेभी 


११२ . रामायण लछकाकाण्ड । 


| ऐरावत कर दशन उपारी # देवराज के उर पे मारी॥| 
| गिरे विवश करि ते सुरराऊ # रहे सजीव अमर परभाइ॥| 
| चुन नाय हम तीनिहुँ माई # करन छो तप तपवन जाई॥| 
|| बहु वस्सर रहे ध्यान लगाये # हे प्रसन्न मझा तई आये॥ 
| प्रथमहिं दशदीशहि वरदीन्दा # पुनि करिकृपाअमरमो हिंकीना| 
| जबअज कुम्भ करणढिग आये क सहितसुरेश अमरअकुछागे ॥| 
| बिनु वरते यह अति इखदाई # करिहिविनाश जगतवरपाई ॥| 
करि मंत्रणा शारदहि देवन # यहिमतिपलटनहिताकियमेषन॥ 
| दो०-ङुम्मकरण के कण्ठ मई गिरा बिराजी आय। | 
|| पुनि विरचि यासन कह्यो मांग जोय मन भाय $ | 
| कुम्भकरण पद वंदि कै बोस्यो दोउ कर जोरि। । 
सदाकाल निद्रित रहों यह अभिलाषा मोरि ॥ 
- | जगकता तथास्तु काह दयऊ के कुम्मकरण ।नद्रावश भयऊ॥ | 
_॥ यहलाखिनिशिचरपति अकुलाई # गिरथो विरोचे चरणपरधाई | 
| दोउकरजारोवनयअसकान्द्यो # यह का नाथ याहिवरदीन्द। "| 

| जानि नाति निज कृपाकरीजे # जागननियमनियतकारिदीज 
बावेरोचे कह छुनु दशकन्धर % जगिहे यह पटमास अनन्तर | 
मर कुशल दुजय यह होई # यहिपरास्तकरिसकहिनकीई | 
जगिहे जबहिं अकाल मझारा # तर्बाहे होइ याकर संहारी! 
धेविधि रावणहि बुझाये # चढ़िमराल निजधामसिवाये। 
| कुम्मकरणहि दोउ भाइ % लायन पुरमह कन्ध चद 
शेचरपाते ज्ञान विहीना # यहिअकाठमहजागतकीर्नी 
नाथ चितवन नहि यह विधि वर अनुसार! _ 


जिन कर राचत मृपच | साहू भग अजान ॥ 


एकविंश सर्गं २१ 


रावण व कुन्सकण का वादानुवाद आर कुम्सकण | 
क| युध यात्री ॥ | 

दो०-सभा भवन पहुँच्यो उतहि छुम्भकरण भर जाय। 

अग्रज पद्‌ वन्दन कियो भूमि लोटि शिरनाय ॥ 

दै अशीस दशशीश तेहि उर सों ठीन्ह लगाय। 

निज आसन पे नेहयुत भुज धारि लिय बेठाय ॥ 
राइकतु मेरेस्थ समाना # शोभित भये दोउ बलवाना ॥ 
निरानन्द दशसुखहि निहारी क्र छुम्भकरण अस बेन उचारी ॥| 
घुनहु महामाति लंक सुवाल # कासन तुम शाकित यहिकाळू॥ 
|| अनुमति देह मोहिं महराज्ञ # शमनसदनपठवहुकेहिआज्ञ ॥ || 
विद्यमान मई प्रात हमारे # कसचिन्ताउर व्याप तुम्हारे ॥ 
तुम भळ जानत भें रणमाहीं # जोतेह रामन सुरेराइ काह ॥ 
यादानिदेश आता कर पाएँ % तोसमस्त अल्याण्ड नशाउँ॥ 
अबहि सिंधुजल शोषण करिहाँ #रविशारिकईचवेणकरिडरिहदा॥ | ` 
|| करहुँ समस्त पावकहि पाना # हरिहोंसकल सुरन के प्राना ॥ 
मदि सुमेरुहि पाद प्रहारा # करिंहों आज्ञ रेण अनुहारा ॥ 
| उत्पाटन करि वसुमति काही & देई बहाय रसातल माही ॥ | 
|| दो०-ये दोऊ यमदण्डसम मम मुजदण्ड विशाल। 
सपस्वग विध्वंस मई हे उद्यत यहि काल ॥ 
कवन गणन मई अहँ प्रम तुच्छमनुजकपिजाति। || 

| छुननचहदु पर तिनर्दिसिंग भा विवाद केहिभाति | तिनहिंसँग भा विवाद केहिभति ॥ | 
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कह दरासुख तुमनिद्रित अइछ क छाय ।वपातेहमपर बड़रहऊ॥ || 
तीन भात बिच मात प्यारी # शपणखायक भगिनिइमारी ॥|' 
| भइ विधवा जबते वह भाई # तबते शोकितं रहति सदाई॥ | 
बडलालसा भ तेहि काही # शिवप्जन निर्जन वनपाही ॥| 
तब में खरट्रषणहि हँकारी #देदशचारि सहस निशिचारी।|. 
भगिनी के रक्षण मह कीन्हों # सागरपार मेजितेहि दोन्ह्या ॥॥ 
भगिनी जाय सहित उछासा ऋ दण्डकवनमहंकीन्ह निवासा॥ | 
आगे काइ कहो. अब माई # देव निबन्ध जानि नाहे जाई॥|| 
अहे अयोध्यापुरि यकधामा # भूपति तहँँकर दशरथनामा ॥॥| 
तेहि दशरथ के मे सुतयारी # सबमह ज्येष्ठ राम काबचारी ॥ | 
दो०-बाल वयस मइ ताडकाह अर जो सुबाड प्रवीन । 
तीनकोटि निशिवर सहित सोइ राम बधकीन ॥ 

यहि दुवृत्त' विदेहषुर गयो गांबियुत संग 
| दृष्टदेव शाशिधाल कर किहिति रारासन भंग! || 
| || करत माया विस्तार # पदछवाय उपलहि कियनारी || 
- | दशरथ भरतहि भूपति कीन्द्यो # गृदनिकारिरामहिवनदीन्ह | 
अनुज लपणअरु नारि समेता #आयहुवनाबिचत्यागेनकता | 
॥ पंचवटी महे कुटी बनाई तापस वेष बसे दोउ भार 
पणला तेहि विपिन मझारा % लेन प्रसून गई यक बारा | 


ताहिसनकरि परिहासा #लीन्हिसिकाटिश्रवणअरुनासा 


हें मध्य संग्रामा # बन्यो क्षणक म्द तापस 
रे ढिग आई # सब संवाद कझो बिळखाई 


2 लेकाकाण्ड। | | ११५. 
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|| दो-ननेरपराधेनी भागानि को यह दुदशा निहार। 
हे कोपित तेहि ताप ते हस्यो राम की नारि॥ 
खोजत सियहि सबन्धु सोइ ऋष्यै मई आय। 
| किय मिताइ झुगरीवसन राज्य प्रठोभ दिखाय ॥ 
|| छल ते राम बालि कहँ मारी % सुग्रीवहिकियकपिआघिकारी॥ | 
| भये सकळ कपि राम अधीना # अरुयकमिलोमस्ल्बुधिहीना ॥ 
|| केतक छळ बल तेहि उरअंतर # शठ कुमत्रणा देहि निरंतर ॥ | 
|| पुनिशुग्रीवासियहि खोजनहित # पठयेषईदिशिकीशअपरिभित 
| महाहुए कपि यक इनु नामू # नाचि सिंधु आवां मम धामू ॥ 
|| सोइसियकईलखिविपिनउजारी # गयो अछयहनिअरु पुरजारी॥ 
` || पाय भेद रिषु कपिन समेत # आय सिन्धु म बॉबेउ सेलू ॥ 
|| सदन उदवितरि रुंकहि आई # चारिषु द्वार लीन्ह रुपवाई ॥ | 
| तिनसन हात अहै संग्रामा # जूझे बहु निशिचर बलधामा ॥ 
|| भीरु विभीषण बुद्धि विहीना # फेरनेसियहि मोहिंशिखदीना॥ 
` ||चुनः लाज तजि दै कुलद्रोही # रिषुसनमिर्योजायतजिमोही॥ 
|| दोऽ-महा विपति मधि में पर्यो दीख न अपर उपाय । | 
[ सावत तुम्हें अकाल मदद जगबाया भय खाय" | 
|| मो ०-कुमकरण बल ऐन कहन छग्यो यह श्रवण करि। 
 सुनिग्राता तब बेन होत मोहिं अचरज महा ॥ 
| नारिन्द छन्द ॥ | 
| कस सामान्य मनुज राघव ई अस प्रभुता जिन माहा || 
शिला बिशालपलाळ सरिस जेहि देखि सिलउत्राही ॥ | 
, निज गुण ते वनपशू भाछ कपि जोइ स्प्रश करि लान्ह्यां। || 
विचार ते तिन लुम की 
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११६ रामायण लकाकाण्ड | |. | 
निशिचर वंश ध्वंस हित लेड हैं रघुकुल महे अपतारा॥ | 
। सुनि अश्रुत अदृष्ट रघुपति के कम सकल यह जोई। | 
| मोहिं अनुमान होत निशिचरकुल कर विनाश अबहोह॥ | 
कान्ह जाय स्वीकार यदपि यह राजपुत्र रघुराजू। | 
तदपि प्रशंसा योग्य नाहि है कोन्हेंड जो तुम काजू॥ | 
सुनहु भात मोहिजानि परयो अब तव सदस्य गणमाईी। 
| काय कुशल अरु इूरप्रदशी एकहु मंत्री नाहीं॥ 
| बिना विचार याद भ्राता तुभ करत काज यह भयऊ। | 
। तो सागर वहि पार शिविर कस थापन नहिं किय गयऊ॥ | 
| उतर कूल यदि रक्षित होते दक्ष सेनपाते दारा। | 
|| बाध्यो जात पयोनिथि माही सेतु कोन परकारा ॥ 
| जब असहाय दशा महे वन वन फिरत रहे दोउ माई। 
|| तब ले विपुल सेन्य तिन कह तुम कस मार्यो नहिं जाई ॥ 
` | परम मित्र तव रहे वीरवर बालि वानराधीशा! 
. | रहे समस्त अधीन ताहि के जगत मध्य यत. कीशा॥ 
' लेतेहु शरण जाय यदि ताको तो निश्चय महराजू 
रहत प्रववत दशा माहि सुग्रीव सूरघुत आजू ॥ 
अथवा तव अरु बालि यतन ते होत समित्र सहारा! 


| उपाय वहाय हाथ तुम जाय इरया परदारा | | 
नर णखा जब खर दूषण कर निधन सुनायहु आई! 
उचित तुमहिं रह रिपुहिं टेरि के करतेइ संगरजाई! 
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सु लकाकाण्ड । 


“ ॥ 
केवढहि देहिक शक्ति ते नहि राज्य रक्षा होय। 
जोइ सामदानादिक बिचारक भप कुशढी सोय ॥ 
परिणाम दशन हीन जे नृप करहि हठ वश काज । 
ते राज्य श्री ते भ्रष्ट आशुहि होत हें महराज ॥ 
ऐशवर्य मद ते मत्त हे कै जोइ भूपति तात। 
पश्चात कर कृति प्रथम करही प्रथम कर पश्चात ॥ 
है उचित भाषन्‌ नीति शून्य विग़्ढ़ तेहि नृप काहिँ । 
अरु सोइनिरन्तरटुखितानिवसताविपतिप्रातिपद ताहि ॥ 
प्रत्येक कारज काहिं बुधवर वदत पंचप्रकार । 
आरंभ, धनसचयन, सिद्धि, विपत्ति कर प्रतिकार, ॥ 
अरु देशकालविभागः इन कहुँ सदा काळ विचार। 
वर सचिव युत रहे करत भूय स्वबुद्धि करि विस्तार ॥ 
शाक्षज्ञ सचिव सों मंत्रले जोड करत काज सुवाळ। 

वर भाग्य श्री तेहि केरि अचला रहत सदेव काल ॥ 
' मंत्री कु्मत्री की परीक्षा करन अपति काहिं। 
है उचितः यहि हित एक सम होत मंत्री नाहि ॥ 
निज स्वार्थं लोलप नीति अङ्ग विम्तदृ मंत्री जोय। 
ते फढाफल बिनु ळखे भाषहिं भूप रुचि जस होय ॥ 
अस कुमंत्री संग त्यागब उचित झपति' काहि । जे 

तस काज ये करवावही मिदि जाहिं नप जेहि माहि । | 
| दो०-जोय अप हित वचन सुनि करत ग्रहण नहिं भाय। | 


नीति शीख तेहि नृपति कर खुवा पठन के न्याय ॥ ।. | 
परामश हितकर तुम्हाह अनुज वभषण a sl | 


सुन्यो न सोइ अभिमान पश निन्दनीय कृति कीन्ह ॥ - | 


रामायण लेकाकाण्ड। | 


सो०-करत काष्ठ कह छार जिमि काष्टाश्रित अनळ दुत। | 
- अपि तोन प्रकार नाशत यह आभिमान मंद ॥ | 
मानई प्रम यह वचन हमारा # रामहिंमनुज न करइविचारा || 
भस्माच्छादित अनल समाना # स्वयँराम श्रीपाते भगवाना | 
| कुपित भयो दशऐना क्र भूकुटिभगकरि कह असवैना | 
सबप्रकार में पज्य तिहारा # मो हिंरिखदेननतवअविकारा। 
|| चितम्रमते याकरि अभिमाना # या विमोह वश हे इतज्ञाना। 
| प्रथमहिं जोन किहों भें काजू # शोच न ताहि अकारथआजू। 
|| यदि मप्रति तव मक्तिसनेहू # तौ यहिकाल डाँडि सन्देह॥ 
उचितकमं पर तत्पर होइ # रिपुहिसहारि हरइ ममछोहु॥। 
दो०-भ्रम आदिक ते जात दे जान कम यकबार। 
अहे निरर्थक तासुमधि पुनिणुनि करन विचार ॥ 
सो०-सुहृद बन्धु हें सोय जा दुखते मोचन कराह! 
देत मत्सना जॉय ताछु-सुहृद बिच गणन नाई ॥ 

. याद विक्रम तव माइ ता विपत्ते यह मारे हरु! | 
अहं प्रयोजन नाहि द्रथा वाणि बिन्यास कर ॥ 
ग्रातह कुपित निहारि कुम्भकरण कर जोरे कह ' 

| हे प्रम विनय हमारि करहु श्रवण निज कोष ताज ॥ | 
। अह सत्य यह कथन तुम्हारा # यहिबिच नहिं सन्देह हमारी 
|| सुहृद बन्धु सो जगत मझारा # जो विपात्ति ते करहि उधार 
॥ पर यह ।नुपति उपस्थित जोई # तो हमसन प्रशमित निद | | 
| नारद वचन बारहीबारा # चितसन्दिश्वितकरतहमार | 

दशरथनन्दन # त्रिमवनपातिहरिदुष्टानिक | 
क्रिया सकल मोहिं भाई # मनुजे शक्ति ते भिन्न: 


|| 


र RR TT 


राभाषण लकाकाण्ड । ११९ 


बाळ वयस महँ विपिन मझारा # यकररजेइताड़कहि सैंहारा ॥ | 
जइत्रयकोटि निशिवरनमारयों # जइपदरजतेसुनितियतारयो ॥ | 
भंज्यो शम्भु शरासन जोई # महाराज मानव किमि सोई ॥ | 
दो०-दोखि कमे वानर कर होत मोहिं अनुमान! | 
लेकदहन लंघनउदावि सुर बिनु करि सक आन? ४ 
ताते मानष वचन मम चेतहु निज क्यान । 
करइ ज्ञान रघुराज कई अविनाशी अगवान ॥ 
जगजननी रघुमणिरमणि रमारूपिणी मात। 
तिन्हें हरण करि यंत्रणा दिये न तब कुशलात ॥ 
भक्षि मीन विषपिंड जिमि परत काळ के जाळ। 
तेहिप्रकार निज कर विपति बेसद्यी ढेकमुवाछ ४ 
शधगोती छन्द ॥ 
बहे कुशल हे आत सीतहि चतुदोल चढाय। 
रघुबरहिं अपण करिय चलि दोउ भ्रात दोल उठाय ॥ 
यहि यतन ते देवन मनोगत पर्णे हं है बाहिं। | 
` अरु आधिपत्य तुम्हार रहि हे सदा त्रिभुवन माहि ॥ 
सुनि कुम्भकणे के बेम अस रह मोन किंचित काल । 
पुनि उषण तजि निश्वास इमि लाग्यो कहन दशमा ॥ 
| हे बालबुद्धि तम्दारि यहि क्षण कहाँ इ तव ध्यान। ` 
| में मानि लेट तम्हारही यदि सत्य इ अनुमान ॥ | 
| पर हम सबन के निधन कारण लीन्ह जोड अवतार । 
` तेहि संग महँ सख्यता सम्भव अहे कोन प्रकार ॥ ||. 
हम सहश सुरजय वीर कह यह वांठनीय सदाय। | 


- १३० रामायण लेकाकाण्ड । 


तें जाय पाय पसारि सोउ विवाद सो नाइ काजु। 


अब तोरि मति मोहि विदित भइ तै अयासि है भयमान ॥ 


में स्वयं जाथ सहारहा सत्र शङ्घाण कह्‌ आजु॥ 


अतिशय कपित मातहि निराखि किय कुम्मकणे विचार। | 
हित वचन यह मनिद्दे न चाहत जान शमनागार ॥ | 


अब जाय प्रथमहि मही तनु त्यागई समर महि माहिँ। | 
जासों मरण यहि केर नहिं देखन परे मोहिं काहिं॥ | 
यह शोवि छाग्यों कहन कीज रोष नाहि मुवाल। | 
मोहिं समर शङ्का अहै कस हाँ काहू कर काठ॥ | 


` संग्राम भूमि संदेव कर है क्रीडमूमि हमारि। | 
. ज्याधोष तेहि बिच मनहरण बर बीन ध्यनि असुहारि॥ | 


रिपु वृन्द कर केहारघनी सुखप्रद मनोहर गांन! | 
इय गजारोही आदिकर आक्रमण नृत्य समान॥ | 


प्रतिघात उद्यत शब्नवय मम रुचिर नताके प्राय! | 


आसि गदा शेल प्रहार सुन्दर ताल ळय के न्वाय॥ | 
शोणित सुशीतल गन्ध शायक जाल फुळन हार! | 


` बहु भाति की मदिरा सुघर उत्साह रिपु संहार" | 
. बहुकाल महँ निज रुचिर अभिनय देखिहॉ में आज ' | 
'  बेठहु भवन मधि शक तजि आनन्द ते महराज ' | 
. करे पान शोणित प्रचुर आडु प्रचण्ड शेल हमार! | 
३ ` बइकाल व्यापिन तृषा करिहे शान्त युद्ध महार 


दिविधि जातडि समर मई करिह! रिपुन गरमा | 
सुग्रीव कई रघुनाथदि बिनु माग | 
ऋषभ अनुहार 


रामायण लंकाकाण्ड।' २१२१ 


अमित्र सोमित्र पराई # रोदन करत भवन कह जाई ॥ 
रम्पदि रम्भाफल सम आज़ # अवाशिजाय ग्रांसहों महराजू ॥ | 
पदसों करि सुषेण कहे. पेषण # करिहा शमनहदनकहमषण ॥| 
प्राणपवन पवनज कर हरिहों # नछतेउिन्न कुमुद कह करिहोँ ॥ | 
जाम्बबान जम्बुक की नाई # पमहरिनादसुनत भगिजाई ॥ | 
सपरकरन कस नर कापिसाथा # यह निश्चय जानइ तुमनाथा ॥ | 
आमंत्रित दै भोज मझारा % भोजनाथ इ गपन हमारा ॥ | 
रजोराशिजिमिउडिअनिवारित क होतमकोष्ट मझार प्रसारित ॥ 
तिमि मम मखगदर महे आजू * प्रावशाहंबईकापंमाठुसमाजू॥ | 
कुम्भकरण के वचन गभीरा # सुनिकदस!चव महाँदिर वारा ॥ | 
[०-यह मम होत विवार मिटहि कलह बिनु रणाकय । 
करि दिय जाय प्रचार रामळषण रण निहत भे ॥ 
रो०-पतिबध सुनि तनु त्यागि तुरत विदहङुषार ! 
सीयमरण सुनि जाहि फिरि राम छषण ताजराएि ॥ 
कप्भकरण अस श्रवण करे बोल्या गिरा सक्राव। 
कसनहोइसोइराज्यक्षत जई अससाचब अबाध ॥ 
, यह तुम्हार यक काजू # कथबतोइ जोई मादतराठ ५ 
दुमैत्रण ते तुम सब केरे# आजु विपात ळका कह घेरे ॥ 
कोषहि धनविद्दीन करि दीन्ह्यं & अगणिततन्य विनाशनरन्ह्या 
| प्रजावग आनन्द निहीना क निवसतआजु सशाकमलीना ॥ 
रिपु के भय महराजहु काह हे आवतनींददिवर्सानाशनाही ॥ 
तभ सबसचितव्यसननिवारण # हेतुजात भ आजु करन रण ॥ 
भात वचन सुनि निशिवरराई # लाग्या कन महा इरषाइ ॥ 
हसुति विलग न मानुप्होदर # रिपुतन मा भयात महादुर ॥| ' 
१ || सुस्थिरचित न रहत भय माही क अकथननिकरिवदनतेजाह(॥ |... | 
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पपच 
अबतुपविळेंबकरहु जनिभाई # आशुहिरिपुहितंहारहु जा! रड जो) 
दो०-असकहि आसन ते तुरत उठ प्रमुदित ढंकेश। . 


निज करते निज म्रातकर कारे दोन्ह्या रणवेश॥ । 
नरिन्द्‌ छन्द ॥ ० 


' अयो सुसज्जित कुम्मकरण भट साजे नाना लेकारा। 
चन्दकांति मणि जटित कंठ मह लसत स्वणेमयहारा ॥ 
सोइ समुज्ज्वल रत्नमाल इमि विस्तृत वक्ष मझारा। | 
तीलकुधर ते मनहुँ प्रवाहित भई सरित युगधारा॥ | 
मणि वेद्य खचित कंचनमय इमि शिर मुकुट सुहाई! 
अंजन शिखरि शिखर जनु दावानल वेष्टित दरशाई॥ | 

' वापत तनु तासु भयेकर इमि शोभित दै रहेऊ । | 

` जनु पावत सन्ध्या घनराजत महा नालाग अइईऊ॥ 

| पिवधरत्नानमतयुगङ्कण्डल याहेप्रकार क्षति भाषित। | 
.  मनई सुमेरु शिखर पे।दिनपति शशि है रहे प्रकाशित ॥ 

| सागर मथन्‌ काढमइ मन्दर वेष्टित वासुकिनाई। . 

। आत वरण रावणावर काट काटबन्धन दशाई॥ ५ 

' अङ्गद वलयपुट्रिका आदिक पहिरि आभरण नाना! | 

' सोह रावणानुज भीमाङति घोर कृशानु समाना! | 

- छोहगदा करधारि वीरवर अग्रज पद शिरनाई। 
` चच्यो एकाकी समर काहिं हृत लियो न कोइ सहाई ॥ 

देल अचलोपम पद्भरते कमठ शेष थराने! | 


REN 


ब A OS SR 


स करे र यात अकेल म्रातकहँ देखि निशाचरराई। | 
| सैन्य सेनपति दिय पश्चात पढाई" 


र वशसग्ग २९० ॥ 


कुम्मकर्णकृत कप्सिन्याक्रमण ब पुग्रीवका परासव ॥ 
दो >-कुम्भकरण गढ़ ते निकरि समरझ्ञपि महँ आय। 
मेघाकार प्रुबद्दध दळ लड्यो चारिह घाँय॥ 
सधराङ्ग अन्तक सरिस निशिचर काहिं निहारि। _ 
बाथ प्रचालित पणेतम भागे विटपविहारि ॥ 
यगहरुखिदशशख अनुजहुवीरा # किय सहष हरिनाद गभीरा ॥ 
प्रकट भयो असशब्द अपारा # जनुशत कुलिश गेरे यकबारा 
तेहिष्वनिडगमगान गिरिमाला  आस्थिरमयोपयोधि कराला ॥ 
बड बड कपिन हृदय थराने ऋ निज निजगुल्मविहाय पराने॥ 
| कपि केशरी दरीमुख वीरा क दवियुख कमनकथन रणधीरा॥ 
इन्द्रजान शतबढी बलीहुख # भग्यो प्रमाथी करिसुख उन्मुख 
इमिभागे इरि रम्भ मयन्दा # जिमिगजारिळ/खभगतगयन्दा 
गज गवाक्ष संयोजन " मागे # नदी नारकछु लखत न आगे॥ 


||| डोलत तृणहि होहिं भयमाना % भागहि कुम्भकरण कारज्ञाना॥ 
||| मगतस्वपक्षी जो ढिगआवहि # रक्ष जाने तेडिबहुदुतबार्वाइ ॥ 
| | हाहाकार मच्यो दलमा % रणधछ मह ठहरत कोउनाइ॥॥ 
दो०-कपिन पढायेत देलिकै कह पुकार युवराज) 
वीरबंश महे जन्म छे करत काह यह काज॥ 
स्ववश नाहि जीवन मरण यह निश्चय गियजान । | 
॥ सन्मुखरण जेहि प्राण ताजे जगमई तालु बखान ॥ 
'  यदिरणतेभजिजाइ द निज निज धाम महार! 


यहिविधि बह सेना अधिकारी # भये पलायित चित मय सांरा॥ | र्ड 


|| #इन लब यूथपो की तालिका व सैन्य संख्या किष्किन्धाकायड मै सविस्तार परब है॥ IR 5 
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तो करिह उपहास तव तुम सब की '्रियनारि ॥ | 
वीर गणहि यहि हास ते शत्यु भरे जगमाहिं। । 
| | मुनि देखहु केहि ठाम मह गये मरण भयनाई। | 
| बलो भूपति हित कहायो # राजभक्ति सो कहां गवयो || 
| 
| 


ह 
| 
ही 
|] 
| 
| 
| 
| 
} 


| 


फिरहफिरहजनिनिवलकहावहु # चीरकम निजग्रजुहादेखावहु॥ 
जाहि देखि तुम गयहु डेराई # करिह तेहि रघुवररणशायी। 
अथवा प्राण तजेह पर आज्ञ # सफलहोई तनुलाग प्रक्षकाज 
| के सुनि इमि वैना # गिरितरुघारि फिरीकापंसना। 
भालकीश चहुँदिशिते घाई # घेरेहु कुम्भकरण कह जाई। 
| उछरिकृदि गिरिविटप उपार हिँ # एकहिबार रक्ष ५ डार 
॥ ढक्षरक्ष पादप गिरि शेंगा # परहिं ताघु तनु एकाहएंगा | 
दो०-कपि प्रेरित गिरि वृक्ष ते कुम्भकरण ।वकराछ। | 
कुज्ञटिकावृत कुधरसम भा भइश्य तेहिकाछ॥ ' 
जेंहिविधि पुष्प प्रहारते रहत अचल मातग । 
| तिमिसुस्थिरचित रजनिचर करत महा रणरण ॥ 
` | उमदे गदे मकर झळा # करतफिरतकपिदछ निर 


हड क आध्यात्म रामायण मे लिक्षा दे कि जब कुम्भकण वानरसेन्य के निकटवर्ची& | 
| तब सवे प्रथम विभीषण अग्रसर हुये, और अग्रज का चएणइन्दना करके रावर । 
॥तिरख्कारका आनुपूर्वाक वृत्तान्त कद सुनाया । तब हरिभक्त कुम्मळणे ने अनुजक जा 
|| ग्रालिगन कर कहा कि “दे वत्ल ! कुलरक्षा व राक्षस जांतिहे दिताथ तुमने ९ मह त 
|| श्रय “लिया दै । हमने देघर्षि नारद ले सुना दे कि तुम मगवान के परम भक्त 
परन्तु इस सम्रय तुम हमारे सन्मुख् से प्रस्थान करो । मइमत्तता प्रयुक्त “दम 
अस्थिर होरहे है। इस खमत मै इमले आत्मीय व परक्को “विवंचना करना 
हव दे” | भ्राता कर्तक इस प्रकार से अभिहित दोकर विभीषण पुनराय अग्रजे क्क | 
तो करके साथ्रुमुख राम लमीप उपस्थित हुये, और यद्धदुम्मेद कुमक ह, 
चिना प्रचरत हुआ (इति अ०रा०, यु० का०,५ स०) ॥ भक्त कुल 
स्वामी ने यह बुत्तान्त स्वप्रणोत “रामचरित मानिल 
रामायण में कुम्मकणे व. विधीषण के उक्त 


| 


वर्ण 


गछ 
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दो०-तब कॉपंकुछ आते ।पकलद याहावाथ चवळ परास । 
जिपि पञ्चानन सामुह ।सन्धुरदछ [बडराय ॥ 


घाय केहरी सम इंकारी # कुम्मकरणक शिरमहभारे ४ 
मलयशृंग सम सुण्ड विशाला के सेयामग्न तरु पराश कपाला ॥ 


कषम गवाक्ष कुवरकुमारा' ऋ शरम सनपात बळीअपारा ४ 
एक संग मिले पाचड वानर % निर रक्षसन २ तह पाथर्‌ ॥ 


रोळा छन्द ॥ 
शाखी शिला विशाल कूदि शाखारग मार । 
व्यथित न किंचित भयो रक्ष पुनि एने इंकार ॥ 
` झपटि ऋषभ कह पकरि पटके क्षिति ऊपर दयऊ । 
` रषिर वमन करि कीशत॒रत विह्वल दै गयऊ॥ 
पुनः कूदि यक मुष्टि शरभ के वक्ष प्रहारा। 
करि प्रधोर विकार गिरयो कंपि मान मझारा ॥ . 
 इन्यो चपेटा ताने नीळ कहँ घाय छुवीरा। | 
न भूमि | 


शळघात ते बड बड बोरा क बहुधायल बहु तज शरारा ॥| 
जिमितृणज्वढतहुताश पञ्चारा ऋ परताइकालहांत जस्डारा ॥ | 
तिमिजोइवानर सन्सुख परहा कँ विंगतप्राणताहानाशवरकरहा | 
रणमदमत्त भाळ काप बका #मरणोजयनकाजनाइनशका॥ || 
झपरि पाद साछक रिपुकाही # होने हानकूद गगनमहजाहा॥ || 
कुम्मकरण तब आंतारंसवारा क शेपट्या इंतानजवदनपतार। ॥ | 
घरि धरि भल्ळुक वानर नाना १ भक्षण करन छाग बलवान ॥ | 


यह छाखे नील कध कार भारा के यक ससल पादपाह उपार ॥ || 


नीळहि ठरत अकेल निहारी # वाये चारिकाश बलधारी ॥ | 


|| 
| 


९२६ 


. रामायण लंकाकाण्ड । 


-चंचरी छन्द ॥ 


गन्धमादन अरु गवाक्ष काहि इमि मोहितकरे। 


छिन्नमूल समान ते परब पीर मर्माहत परे ॥ 
पंचमटकई समरशायी देखि कपि मट्छुक शिरे । 


ग वळ 


मार्‌ मारु पुकार चहादाशते नशाचरएं [गेहे ॥ 


, छाफ आप असस्यकांपचाद तालु तनु हुकारहा । 


 कोपिके कालाग्निसम घरिघरि 
 पकारसहसनभाल कपिम॒खमह परत यकबारही। | 


कंध शिर सुज रक्ष के कूदहिं चपेटन मारही ॥ 
कोइ दशनन दंशही कोइ नखनसों तनुफ़ारहीं । 


लोम कच नोचत कोई कोइ पाद मुहि प्रहारही ॥ ' 


महाबळ भर रावणाबुज र याते सुरै । 
न चबंणक्रे ॥ 


मदमज्जा ।छसतनु मुख ते राधर धारा बहा ॥ 


दो०-मखागार तेहि रक्षकर गहिर रसातल प्राय । 


नासा शांत पथ ते भगाइ क्षिप्त एउग समुदाय ॥ 
कुम्भकरण भर समर मइ दंत महा ललकार! 
ठकठक काप ।नामषमई करत ।फरत संहार ॥ 


पदछ विकलदेखि हनुमाना & धायो गजत बज्न समाना |, 
गयक तपकि उपारयो # वेगते कुम्मकरण पर डास्वी " 
[वि कुघर अनुहारी # तेहिप्रहार ते मा निशिचारी "|| 


अ क्क 


दो०-तेहि का आघात ते कुध्मक्रण अकुलाय । 

किटाकिटाय आति वेग ते मास्यो जल घुमाय ॥ 
'शळ देखि कृषि लघुतर भयऊ # देउछंग नभम भजिगयऊ॥ 
॥ पुनः कूदि भर बालिकुमारा # यक चपेट निशिचरउरमारा ॥ 
गिरथो भूमिएर रावण भ्राता # इषे देखि भालु कपि ब्राता॥ 
सभर रक्ष पुनि गजेत घोरा # झपटेहुबालि सुवनकीओरा ॥ 
ताकि सुष्टिक कपिवक्ष मझारी & कियो प्रहार वज अवुहारी ॥ 
छिन्नमूल तरुताल कि नेई # शितिपरगिरयोकीराघहराई ॥ 
यह ढखिमालु एबग अकुलाई # गिरत परत सब चले पराई ॥ 
तब सुग्रीव महाबळ घारी % एकविशाल तरुशालउपारी ॥ 
| बरहा वेग ते गजत धायो # कभ्भकरण के सन्मुखआयो ॥ 
राम्रगीती छन्द ॥ 
। ललकारि के दशकण्ठ बन्छुहि कह्यो वानरराज। 
। बुड बड़ कापेन कहे तें पराजय किहे निशिवर आज 4 
` परमम प्रहार ते अबहिं दोइहे काळ कवल सुरारि। 
| यह सुनि दशानन अनुज बोल्यो सिंह सम हुँकारि ॥ 
रे कपि अहे यत तोहि बल दिखराय ले यक्रबार । 
पताव तन उर रही तोरे जाय शमनागार ॥ 
यह सुनि कुपित कपिपति प्रहास्यों शाटरक्ष घुमाय । 
: शत खण्ड हे तरु बिथरि गो परशत निशाचर काय ॥ 
॥ टिटकारि दे तब कहन' लाग्यो कुम्मकरण सरुष्ट। 
| किष्किन्ध कर तें राज्य करि हे यही मुख ले दृष्ट ॥ 


. रह महा बलशाली बरीसुख बाढि वानरईश। | 
` ते ताख्नु कर अधिकार पाउब योग्य इसि नहि कीश» | 


५ | ' अस कहि भयंकर शेळ ठरतहि ग्रहण किय करमादि। | | 


हलला ` रामायण लंकाकाण्ड । 


। जक हक्ष राक्षस बढी मिलि उत्तोळही जेहिकाहि॥ । 
| जरु लोह अस्सीलक्ष मन * ते भयो तेहि निर्मान। 
| आयत सहसपंचास कर जेहि देखि जग भयमान॥ 
हंकारि कपिपति पे चलाया शेल रक्ष कराल। 
| ` ताह गमन वेगाह थरथरान स्वग मत्यं पताल॥ 
लखि ताहि किष्किन्धाधिपति करि तिंहनाइ गभीर। | 
' यक लंफ दे घरि लियो शेळहि वाम कर ते वीर 
रखिजानुपे युगखण्ड करि दिय भमि माहि बहाय। 
तेहि केर मरमर ध्वनि छयो शत तडित गज्जन प्राय ॥ 
यह देखि के कोधांध दै दशकन्ध बन्धु इुँकारि। | 
मास्यो तमकि कपिराज कहँ यक श्रृगे शृंग उपारि ॥ 
' तेहि गिरि शिखर तर चपि गिरे हत ज्ञान दै कपिराय। 
सुग्रीव कह खि विवश निरिचर लीन्ह धाय उठाये ॥ | 
कपिराज सह निशेचरप्रवर यहि भाति ते दशाय। | 
जनु नीलमधर पर विपुल एक मेरु शृंग सुह्दय॥ | 
` कृपिराज कहे छे राबणानुज चल्यो लंका आर। |. 
चहाँदाश एवगदळ माहिं हाहाकार छायो घार॥ | 
उत कुम्भेकरण सुवीर पहुँच्यो जाय छेक मँझारि ' 
` कपिपतिदशा अत्रढोकि प्रमुदित भई पुर की नारि। | 
- जयजयध्यनी छागेकरन निशिचर निकर सहुलास ' | 
| दृशमुखअनुजं संग्राम वर्णन करत दिज कृतिवास ' | 


So 
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त्रयावशस्षग्ग २३॥ 


कुएभकण बध ॥ 
|| दो०-वानरेश कई छे गयो कुभकरण बलवान । 
लग्यो विचारन चित्तमहँ मरुतधुवन हनुमान ॥. 
परे झप मोरे लखत शत्रहस्त महे आज । 
मोर बाइबल आईहे तो पुनि कोने काज ॥ 
| अबहिं लंकपुर जाय ढहेहो # सकळत्रिकूट उपारि बहेहों ॥ 
पद चपेट सुष्टिक न प्रहारी # दुष्ट कुम्भकरणहिं संहारी ॥ 
करिहौ कपिपति कर उद्धारा # असविचारिचितपवनङुमारा। 
लंक ओर धायो हुंकारी # लखि मद्छुकपतिकद्योपुकारी॥ 
कितहि तात तुम करत पयाना % वचनहमार सुनहुघरिध्याना ॥ 
| करहु चिन्त जाने हृदय मद्यारी ऋ बानरपति असीम बलघारी ॥ | 
को समर्थ अप त्रिभुवन माही % जोकरिबद्धसकहितिनकाहीँ ॥ |. 
यदि तुम्हरे करते . यहिकालू # लहृहिंमुक्ति सुग्रीव झुवाळू ॥| 
तो तिनकर अपयश जग छाइ # होइहि अनभलकरत भलाई | | 
भपंति सुयशा इरत हे जोई % राजद्रोहि पातक तेहिहोई॥| | 
दो०-तांते ठहरहु पवनसुत्त :निजबल ते कपिराय। | 
| हँ विमुक्त दुत आइ हं निजबल रिपाह लखाय॥ | 
सो०-जामवत के बेन सुनि. हनुमत सहमत भये। - | 
पुनःपलायित सैन लगे . एकत्रित करन दाउ ॥ 0. 
| झुम्मकरण के क्रोड मझारा # चेतेहुउतहि दिनेशकुमारा ॥ ः | रु 
|| शंजुकोड महे निज कई. देखी # मयहुहृदयपधिकुपितविशेखी॥|| | 
|| दशनन ताछु नासिका काटी दोउकरते दोउश्वतिउतपादी ॥ | | 


| 0५ 0 0 


शरी रारा ऋ कियविदीणकपिर्पा 


३३७ रामायणलंकाकाण्ड' _ | 


|) तनुते इमि बह शोणित धारा के बहा सारत जट कार पहारा, 
कम्भकरण अतिशय अङुलाइ क दर्याक्षात५काएपाताहबहाओ 
घाय रक्ष बहु कापकई घेरी & करन प्रहार ठग चडुफरा॥ 


|| धोरनाद करि तब कपिराई & चर्यां कूद कन्डक को नाइ॥| 


| दशन नासिका कर धत काना # आयो जई राजत भगवाना॥ 
|| श्रत नासा सन्मुख थरि दयऊ % प्रभुपद पंकज बन्दतभयड।| 
|उतही कुम्मकरण निशिचारी # भयो चित्तमईळ/जजतमारा। 
नासाहीन कीश करि'गयऊ # अबममाजियनअकारथभयउ॥| 

|| अस विचार करिके बळवाना # फिरयो क्रोधवहाह हतज्ञोना ॥ 
दी०-रह्मो रक्ष कर सहजही महाभयंकर रूप। | 
भयोश्रवण नासा कटे बड़ विकराल स्वरूप ॥ ' | 
रुधिरधार अतिवेग ते. बहि रह कटे शरीर। | 

` जनुभधर निझरन ते खपत अनवरत नार ॥ 
एक ठंफ़ ते दुत निशिचारी # आया गजत समर मझारी || 


hd 


| कहि कहि विग्रह योरि बजाई # भागहि भालु कीश चा 
अयो क्रोध ते रक्ष अधीरा # झपट्योकरिहरिनाद गमी 
कुषित कालसमतनु खित्यागा # पकरि पकरिकपिमक्षनर्ला 
आभिष लोमि क्षधा सों कातर # सझततेहिनहिंइवगनिशा* 
ष रष कपि जो लखि पावे # घरि समेटि मुख मानद 
| कम्मकरण यक क्षणकमझारा # अगणितरक्षकीश भा 
ह देतु जिमि भ्रमहि युगांतक काल 


| 


| नाक कान बिनु ताहि निहारी # हँसे एुवगगण दै टिटकार | 


तिमि रणभूमि मद छुम्भकरण विकराल ' हा 
i | धार 
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बड़ बड़ कृपिअतिशय अकुलाई % चिघरत रण ताजे चले पराइ॥ 
तब यह लखि सौमित्र सुवीरा # उठे धनुष गहि झुपितशरीरा॥ 
|| अगणित बाण भीषणा कारा # कुम्मकरण पे कीन्ह प्रहारा ॥ 
| पर इंघन चय जोन प्रकारा ऋ पावक मभ्य होत परि छारा ॥ 
| लक्ष्मण प्रेरित शर तेहि मांती # भये व्यथ तनु परांशअराती॥ | 
तबहिं रावणानुज बळधारी % कहन छागलक्ष्मणाह पुकारी ॥ 
हे धनुघर रघुवशकुमारा # धन्य धन्य पुरुषाथ तुम्हारा ॥|| - 
गन सुरेश आदि सुर यावत # करत शेकप्रम सम्मुखआवत॥ | 
आयह तम मम सम्मुख थाई # यही माहि तव अइ खुराई ॥ 
पर ठमअर्प वयप्तअतिबालक * मेंकृतान्तपमत्रिसुवनधालक॥ 
तमसन समरसो हिमोहिं नाही # जात अह में राघव पाही ॥ 
असकहि कुम्मकरण बलवंता # चढ्यो जहां राजत भगवता ॥ 
दो०-झुम्मकरण कह दंखिक कह पुकारे रपुराज । 

शमन तो सुमिरण कियो इते दिवसपर आज ॥ 

करु प्रहार मम अंग मुँ निज विक्रम अनुतार । 

तोर विनाशनद्दार भे प्रस्तुत युद्ध मझार ॥ 
कुम्भकरण सुनि रघुपति वेनां # ज्यलितअस्निसमकरिदाउनना 
दशन पीतिं अप्त वचन उचारा # का विचार यह अह पहरा ॥|| 
तुम सजीव मोरे रणमाही # जेहोपुर्निफारानजपुरकाही ॥| ' | 
एकहि ग्रास अबहि तव करिहाँ # लंककेरि आपद सब हरिहों || | 
| राळा छन्द ॥ ४ टक 

खभ ठोके पुनि कहो रह्यो जनि अपर के भोरे। || _ 
` पस्यो आय यहिकाल कालवश सम्मुख मोरे॥ | | 
| ण टं 


हरे, रामायण लंकाकाण्ड। 
_ कॉमलाई नहिं बालि जाहि यक शर ते मारा। | 
` कुम्मकरण मर्म नाम यमु कर' नाशनद्दारा॥ | 
जिन बाणन सों बध्यो समर मई बइतक वीरा) | 
सो संब शर यहिकाळ यती घरि राख तुणीरा॥ || 

' जोड़ तुम्हरे शर मध्य अहे बहु तीक्षण बाना। |. 
सो शायक यहि काळ करहु मोपे सन्धाना॥ | 

` लुखहुँ आज्ञ में तोहि अहात केतक बलवाना। 

| विहसति कह्यो रराज त्याए निशिचर आभिमाना ॥ 
दा०्तादंखरावाइ रण शूरता झर समर पह आय। 
जे अशूर ते गजहीं. निर्जेळ नीरद प्राय॥ | 

कटु्रलाप. चाहे जेतक करु निशिचर अज्ञान। | 

पर उत्तर तव वचन कर देहे मम खर बान॥ 

Fh. । रामगोती छन्द ॥ 

| रघुमाणवचन हम साने निशाचर अरुणक रि दाउनन । 
' || रुरु अट्टहास महान कारे लाग्यो कहन अस बेन ॥ 
` कृतिप्तमर शिक्षा तोहि अरु केतक अहासे बवान! | 
प्रम अंग रोल समान लख जेहि देखि जग भयमान ॥ | 
' तवसृत्यु लाई ढक तोहि छड़ाइ के आवास! | 
अब करु स्वरक्षा रे मनुज में करत हौं तोहि ग्रास |. 
` अस काई रमापति ओर झपट्यो विकट मुख फैलाय। |. 
तेहिकाल तालु स्वरूप (भीषण शमनह मयदाय ॥ | 
न राचत सुविशाल कवचावृत निशाचर काय! |. 
सधूम घोर युगात पावक प्राय" | 


रामायण लेकाकाण्ड । १३३ | 


शोण शोणित रमन पावक शिखा न्याय प्रचण्ड । 
युग शकट चक्र समान लोचन गृकुटि हरिकोदण्ड ॥ 
झणट्यो जबहिं फेलाय के सुख बासुकी अनुद्दार। 
लखि होत अनुभव मनहुँ ग्रासन वहत सब ससार ॥ . 
घुनाथ एऐषिक बाण तब कारे धनुष ५ संधान। 
अति वेग ते त्यागत भये ज्या कापे कण प्रमान। 
उल्का सरिस सो शर पस्यो भट रावणाबुज काय । 
पर रक्ष के इड अंग मह शर बिध्या कटक न्याय ॥ 
[०-कुम्भकरण तब गाज के बोल्या द ललकार । 
यहि बल ते उद्धारि है ठका ते नजनारिं ॥ 
लुनि रघुपाति दै कुपित अपारा # वषन लगे प्रखर शर धारा ॥ 
कम्भकरण निजगदा प्रचण्डा # फंरन लग्यो मनई यमदण्डा ॥ 
अगणित शायक इनि रघुर्वारा # कान्हावेद्धोंनाशचारिशरोरा ॥ 
इमि प्रभु विशिख रक्ष पे परही # जामरविकरघनभदनकरह ॥ 
|पुनि रघुपति ब्रह्मात्र प्रहारी क नारोचरगदाकाट्माहडार[॥ 
निर्न कोणप बळवाना,# मयहुक्राप त अन्ध समाना ॥ 
घस्यो झपटि कपिकटकमझारा # करनलाग काप भाळ सहारा॥ 
फिरि फिरि मष्टि चपेट प्रहरे पदसा मदि अनेकन डार ॥|| 
बहुतन पकरि बदन महँ घरही क्र बहुतन नभ भइ क्षपन करही ॥|| ह 
॥भालुकीश अतिशय अकुलाने # भागे भागमतुपरश्‍चात ठकाने ॥ | 
तब रामानुज कह्यो पुकारा # छुनई सक्छ बट शालहमारा॥ ||. 
रुघिर गध ते यह निशिचारी # याहक्षणभयो:अन्ध अनुहारी ॥ 


(> चर 0 


| दो०-हुत घाय SASSO TERN ONO युक्त | खान सगर, सन भ्रधाने । 


साहस करिमीलि बड़बड़ वीरा # चढ्दु कांदिके रक्ष गरीरा॥॥ : 
॥सहिसकिहै नहिं भार तुम्हारो # भूमि गिराय याहि संहारो ॥ |. i 
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ह त 0... कि 
नील गन्धमादन शरभ नळ अंगद हनुमान॥ 
गयगवाक्ष शतबलि ऋषभ अरु बहु भाछ इुवेंग । 
ळफिझपि अति वेग ते चढे रजनिचर अग ॥ 
निशिचर के सर्वाङ्ग मह यहिविधि कीश पुहोय।॥ | 
बिचिणितरु महे लटकही जनुनिशार्ट समुदाय ॥ | 

3) हरिगीतिका छन्द ॥ . 

चढि चढि पवग तेहि तंग अंगन पद चपेटन मारहीं। 
खर दशन देशे के नाचहिं नखन अग विदारही॥ | 
यहि कौश कृत्यहि देखि रावण अनुज है क्रोधातुरा। . 
धरि घरि कपिन दोउ इस्तसों अति वेगते पटके घरा ॥ 
कपि गन्धमादन गय गवाक्षहि चरणगहि फेक्यों मही । | 
मोहित गिरे ते वीरवर मुख ते रुधिर धारा बही॥ | 
यह निरखि अंगद पवनछुत दुत कूदिके भागे तब | | 
|| नहिं गिस्यो रावणश्रात वानर यत्न करि थाके सर्वे ॥ 
| | दो०-त्रह्मबाण खरशाण पुनि करि प्रहार रघुनाथ 
| काटि गिरायो भूमि पर तेहिकर दाक्षिण हाथ ॥ 
गिरेहुइस्त गिरिशिखर समाना # मरे चापि कपि भव्छुक नाग 
कुम्मकरण करिकै विकारा # बाये कर तरुशाळ उपरी न | 

| गगन भेदि करि केइ नादा क प्रभु दिशिधाव कहत दुवा 

॥ रघुपति ऐषिक बाण चलायो # बाम सुजहु कर्हे काटि गिरी 


ह 


द्‌ बिहीन भधर अनहारी # सजा रहित दशोत उर 


he RN Ro 227 
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तबहनि अद्भचन्द्रखर शायक # दोउपद हीन कान्ह रघुनायक॥ 
| दो०-कटे-पाद भुज तबहुँ सो फरत नेक नहिं त्रा | 
| लुढकत धायहु वेग ते करन रामकहे आस ॥ 

परो शूळ यक लख्यो सण ताहि रदन हों घार । 

लुढुकि लुढ़कि फेरन लग्यो करत कपिन संहार ॥ 
एक दन्त दिग्गज की माई सुखधत शूल छुरारि सुहाई ॥ 
तब नव शर ते श्रीरघुवीरा # छेदनाकैय सो शूळ गमीरा ॥| 
कुम्भकरण गर्जन करि मारी क वाखुकिसमानिजबदनपपारी॥ 
| ग्रसन राम कहे थायो ऐसे # धावत राइ चन्द्र पर जेते ॥ 
तबप्रम तजिबहु शरअनिवारा # कियए।रत ते बदनागारा ॥ 
पुनि रघुमणि यमदण्ड समाना ऋ मच भले कीन्हो संघांना ॥|| | 
छुट्यो बाण मड्रातअकाशा % जेहिप्रभावदिशिविदिशिप्रकाशा | 
गेत झुम्भकरण पे परेछ # तनुते मुण्ड छिन्न हुत करे ॥ 
प्ेशशिखर सम शीशकराठा # शोभितकुंडलमुकुटविशाला ॥|| 
दौ०-ढेकमवन सेना आमित गजरथ बुरग चपाय। 

महा वेग ते घरणि महँ गिरयो झुंड धइराय ॥ 
धाय मरुतपुत शीश उठाई # दीम्ह पयोनिधिमाहिं बहाई ॥ 


द पबित्र यमकथा संख्यातीतहै “चरितरघुनाथस्यशतकोटिप्रविरतरम्‌' । 
महाभारत मे कुम्भकर्ण का संहार भि प्रकार से वर्णित है । वह इस स्थानपर उद्धृत || 
|| क्रिया जाता हैः “खत्री को राक्षस मुजपञ्जराबद्ध निरीक्षण करके “मित्रवत्लल सोमित्रि 
॥ शरवर्षण करतेहुये कुम्भकणमिस॒ल धावितहुये“और उनके वाण समूह निशाचरके विशाल 
॥ दम ब देह भेदन करके “शोणिताक्त होकर भूतल में प्रबिष्ट होने लगे | तब कुम्मकण ने|| , 
|| कपोइवर सुग्रीव “को परित्यागकर पकप्रचयडशिलाखगडलेकरळच्मणक्को आक्रमणकिया । 
व्लौमित्रि ने सत्वर खरधार क्ुराख्न से राक्षस के सतुद्यत सुन्न यको छेदन कर “डाला ।|| | 
तबकुस्भकणेने निज कळेवर को बिरतार किया शोर अनेककर, चरण “ व शिर सम्पन्न्य- || 

लगा । तब सोमिजि प्रेरित भयंकर ,ब्रह्माखले पबैत “प्रतिमडन्नतकायकुम्भकणे 
तिनिर्दृष्ध शाजापलुवशाली “पादप सप्रान रणक्षेत्र मै निपतित 


शकद्‌ | रामायण लंकाकाण्ड । 


मकरमीन जलजन्तु अनेका # मदित भे शिरते बजे बहुतेक 


उदि माहि इमि शीश घुहायो # जनुभेनाक शिखर उतरापे 

कुम्भकरण बघलाख सुर बृन्दा # जय हुन्दुभी दीन्ह साना! 

पुष्पमाळ नभ ते सुर नारी # वषहिंजयाते जयाति उच्च 
||बड़ प्रमोद सुरपुर महे छाई # नतेन लगे मुदित सुरा 


हरिगीतिका छन्द ॥ 
मेट कटक सब चटकमुख श्रीराम जय पुनिपुनि भनै। | 
प्रभुपाद पंकज नाय शिर लागें करन यहि बिधि बिनै ॥ 
त्रैलोक मई अस विकट निशिचर इष्टिगोचर नहिं भयो। | 
जासन समर तो हर रह तेहि देखि के कम्पत हियो॥ | 
' प्रभ तासु कर ते मुक्त कीन्ह्या अपर भर जे आइ हैं। 
तव कृपा त हमसकल माळ यमघाम तनाहे पढाइ ह ॥ 
क्ांतवासद्धिजरबुपतिंबिजयप्रफुलितवदन: सों गावही । | 
` मथ॒राद्वेजहु तेहि छन्द भाषा माहि करि सख पावही ॥ | 


चताोवश सग्ग ९४ ॥ 


कुंभकरणकीमृत्य श्रवणकर केराबणका बिलापकरी 
दो०-अगभंग तनु कवच बिन रजनीचर समदाय! | 
ओ- युद्धछाड भयभीत चत प्रविरो लंकहि आय ॥ , 
मकरण कहें. समर पठाई चिन्ता करत निशाचर | 


रामायण रुकाकाण्ड।_ १३७ 


दों०-पिल्यो न रण संवाद मोहि किमि दै रह संग्राम । 
का अबही लगे मयो नहिं समर पराजित राम १ ॥ . 
| सुरनताहिक्षण जयध्वनिकीना # सुनिदशमुखमुखमयहुपछना || 
|| बिरिमित दै चित माहि विचारत ऋ कहा आजु सुर जयउच्चारत ॥ | 
| कभक़रण के जीवत माही &जयध्वनिपुनेईपुरनसुखनाही ॥ || 
|| बार बार मम चित अकुलाई # समाचार रण के नीह पाई ॥ || 
यहिविधि चिन्तित लङ्कमदापा # भग्न दूत तब गयो समीपा ॥ 
देखि ताहि शाकित दै भारी # पँछेह समाचार त्रिदशारी ॥ | 
कहु कहु वेगि समर कुशलाई # समर जीति आवत ममभाई?॥ 
||ढृत सरक उतर नाह दयऊ # चित्राकार ठाढू राहेगयऊ॥ 
॥ पुनि रावण पॅछेह अकुलाई क्र काह न कहाते समरकुशलाइ || 
हत विमोचत लोचन वारी # भय गदगदअसवचन उचारी॥ || 
|| समरकथा कछ कहि नहिं जाती के कहत नाथ फाटत ममछाती ॥ 
दो०-स्वामि सहोदर समर महँ अगणित कटक सहारि। 
रामबाग ते प्राण तजि सुरणुर गयो सिथारि॥ 
बन्धु मरण सुनि दशवदन गिस्यो घराणे घहराय । 
दृष्ट मित्र यत सभासद उठे सकल अकुलाय ॥ 
धाय महोदरादि निशिवारी # शपहि गहि आसन बैठारी ॥ 
कुम्भकरण रति पुरजनएुनिके # ऋन्‍दनकराहशीशउरघुनिक ॥ || 
|| हाहाकार भयो पुर भारी # बिलखहिंबालयुवाअरुनारी ॥ 


। चीत कछुक क्षणमह दशशीशा ऋ करनावलापलागधशानशाशा॥ |. 
| हरिगीतिका छब्द ॥ 


तव भ्रात नाहि कृतान्तमे जो अकाल माहि जगायके । 
पुर लङ्क वीर विहीन कीन्ह्या तोहि हाय गर्वाय के॥ | ` 
| | ._ अब शुन्य शयनागार सुन्दर आज आता तव भयो। Ol 


१३८. रामायण लंकाकाण्ड | 
| तुम बिन सहोदर गरल सम यह सकल वैभव हे गयो। | 
वर वीर बन्धु सुधीर बिनु बहु विपति इम पर होहहें। 
शशि सूर शक्र कुवेर यम सुख ते सकल अब सोइ हैं॥ 
यह लक्क सर मम हृदय अम्बुज भानु भाता तुमरहे। | 

' तेहि अस्त होते ऐन्टुमतसुत इन्दु हा डारत दहे॥ | 
निशिचारि गोत्र विहारि केहरि काहिँ मानव शश इने। । 
दुरवोध देव प्रपञ्च जाते कुलिश तृण तृण पवि बने॥ | 
अब भंजिदक्षिण हाथ मेरो अहह विधिकीन्ह्यां कहा। | 

' हेभ्रात भरातृज दारसुतयुत मम अब न कोउ रक्षक रहा॥ । 
भ्राता विभीषण परम धार्मिक शाप जातहि देगयो। | 
तेहि धर्मघर अभिशाप ते सन्ताप अति मोक भयो ॥ | 


खातर छुन्डू ॥ 
FE 


हाय भ॑ कहा करा किते सिधारि .जावई । 
. चीर वीर भ्रात को गये जहाँ ते पावइं ॥ 
. ताइंदालेषे बिना हृदय विदीण होयरे। , 
लंक त्यागे के कहां रहो घुबन्ध सोय रे ॥ - 
' मोहि आश दे गयो कि युद्ध जीति आयहों 
काश भाळ मारि लंक शोक भें मिटाय हों ॥ | 
काल घाम आपी सुबन्छु हा सिधारेऊ । 
कै सहाय होन मो।इ शोक सिन्धु डारेऊ ॥ 
यक्ष रक्ष गन्धर्वं सुर जीति सकल बलवान । 
अन्त झुद्रनर बाण त तज्यो तात तुम प्रान ॥ 
परार अग तव व्यथ भा इन्द्र वज खरशान । 
केदिभांतिअब जरित 


रांधव शर वितान ते आजू # कारह। जाय महू तनु त्याजू ॥ 


रामायण ढंकाकाण्ड । १३९ . 


तजन बेर मारीच सुजाना # कहेउबझाय मोहिविधिनाना ॥ 
तमइतांत बइविधि समुझायहु # परावोधिवश कछुमनाइईनआयहु 
जयअभिलाष तच्छ जियजानी & साताहकालानेशानजमानाी ॥ 


दो०-इमि बिलपत शिर उर घुनत रहि रहि लेत उशास। 
इरि विभुखन की यहि दशा होय कहत छृतिवास ॥ 


—— “८+ 


छ Fe 
पचावश सग्गं २५॥ 
अतिकाय त्रिशिरा नरान्तक देवान्तक महोदर व | 
महापाइबे का युद्ध ओर त्रिशिराआदिका बध॥ 
दा०-याहावाध रादन कार रह्म कुराघात कार शाश । 
अश्च वार आभाषक्त तबु शोकाकुल दशशाश ॥ 
रावणछुत न पता गात दरखा क॑ भयृतकल'चतढाखतावशक्ला॥ 
तब त्रिशिरा पितकर करधारी # बोल्योवचन सपयअनुहारी ॥ 
अपर हत तम बह तप कीन्हा क परावराच सावर नाहदानहा ॥ 


खल्लतात मतिमान विभीषण क युणगणमाडतानजङलर्ेषण ॥ | . 


भयो अमर निज गण ते ताता # सवशाख्न पाडत ।पख्याता ॥|| 
वचन विनीत प्रीति रससानी * सुने न तातताधुहितबानी ॥ 

त्रिमवनविदितसुकीतितुम्हारी # रहत सर्त सुरातुरझारी ॥ 
॥5यश्बक सख तव अग्रज भ्राता # लह हु पराभव तुमसनताता ॥ 


|ळायहु ताकर पुष्पक याना क कोजग मह पतु तुमाइ समानां > 


दो०-दानवेन्द्र मेय वीरवर जेहि बळ जगत बल्लान । 
पजि तात तव पाद निज कन्या कान्ह प्रदान ॥ 
जाए विषारेत ते जगत भस्म हजाय। 


- १४० रामायण लंकाकाण्ड । | 
र | 


आ 


~ 
सोऊ तुम्हर शब्द ते हे भयभीत पराय ॥ 

तुम्रं भुजबळ ते लकेशा # कॅपत सदा यम वरेण पुरा 
कासन तात हाइ तुम कातर के कठिनकहा रण हे नर बाना 
युद्ध भार दीजं पितु मोही # अवशिषधों राक्षसङकुलदरह॥| 
|| गरुड मुखाग्र उरग जिमि छारा क तिमि कपिकटक कर हेदा 
सुनिसुतवचन निशाचरनाहा % हर्षित भयऽ मिटेउ उरदाह। 
॥दवान्तकड नरान्तक वीरा # अरु अतिकाय महारणधीरा) 
॥यऊ वार त्रय संगर हत & भे उद्यत बलपुंज निकेत्‌॥ 
'||चारह पुत्रन कई लंकेशा क दिहेइसुदितमनतमरनिदेशा| 
|| भटचारइ ।तिइळाक विदारक # रण दुमद खुर दप पहार 

|| दो०-करन लगे रण वेष सब सजि नानालंकार। 
. रतन मुकुट शिरकर वलय गल मणि माणिक हार ॥ | । 
'जगमगात कुण्डल अण सोहत कवच शरीर। | 
 अख्न शस्त्र ते अंगनिज कीन्ह सुसज्जित बीर | 
तराई महोदर वीर प्रधाना # अरु महपा्थ महाबलान. 
- | रावण शिर्खरिजात सरिता के # दोउभरतरसम रक्षक बॉ? 
|| हुत पट वीर गमन रण कोन्हे # सेनअसर्य संग महँ लीदे। 
ऐरावत सम दिरद महाना # ज्योतिजाखु नवमेध मागी | 
॥ नोलवरण मदमत्त भयंकर # तेहिपरचद्योसराक्षमहाद 


| 


रामायण लकाकाण्ड । १४१ 


कनकविनिमित यान पर ध्वज पताक फहराय । 
|| योजितशतहय तरलतर चढ्यो वीर अतिकाय 

| रावण घराने सुनत उठि थाई # रोदन करत छुतन ढिग आई 
| कुवरन प्रति अस वचन उचारे # कहाँ जात दुब माहु दुलारे ॥ 
|| जहिरण कुम्मकण अस वीरा # जायशलभसमतजेउ शरीरा ॥ 
| तेहि दुजय रण तात न जाहू % जननी प्राणकरइु जनि दाहू ॥ 
| देव दनुज नन्दिनि करि ब्याह # तिन्हैअनाथिनिकरिकितजाहू 
॥मानहु वचन करहु छुत सोई # जननीसुख तुम्हरोदितहोई ॥ 
| जनकनन्दिनी तिय रघुराई # द्राहत्यांगे मिठिचारिहुमाई ॥ 
|| शिविकासजि निजकन्ध चढाइ # राम समीप देइ पहुंचाई। 
|| दो०-यदि समुचित यहि कम ते करे जनक तव रोष। 
| जाइ चळे कैलासगिरि तहँ तुम्हार परितोष ॥ 
जह कुबेर धनपति सुजन तव पितु ज्येष्ठप्रात । 

| जाय तालु सेबन करहु मिटहि सकळ उत्पात ॥ 
| करहि तुम्हार पुत्रवत्‌ पालन # यहिविधिसबकरिरहींनिवारन 
|| सुनि कुँवरन निज जननी पेना # क्रोधवंत भे सब बलऐना ॥ 
|| जननिजानि असवचन तुम्हारे # सहेआज निज कोधनिवारे ॥ 
|वारवंश महे जन्म हमारा # जेहि भुजबलअर्धानजगसारा 
छुद्र मनुज ते हम भय पाई # हे 
जाहि विमुख करे पुष्पक याना # लायइजीत पिताबळवाना ॥ ५22 

ले तेहि शरण चरण सेवकाई *केमिकरिहानिजलाजविहाई | 


MLE 


|| षितुसुजबङते त्रिभुवन शासित # सोहमहोब नरनसों त्रातित ॥| . F 
॥ दो०=श्रति कह सन्मुख समर महँ जो त्यागत निज प्रान । gi 
॥ - सुकृत साइत सुरधाम कह जात देव्य चाढे यान ॥ 


ग कारय न मातु विषाद उर्‌ जाइ सकल [नज धाप । 


१४३ रामायण लकाको" । 


| ता क्क या २ 
| राम ळषण लन घार तर आजु करब संग्राम॥ | 


प्रबळप्रताप पितहि दिखराउब # आजसकल संतापपिराउत्र।| 
मातन करि प्रबोध सब पीरा » चले समर कई पुलक शरीरा ।| 
कम्पित वसमति भट पट भारा # उत्थित रज छायो अँवियारा। | 
|षट अक्षोहिणि सेन समेता # पहुँचे रणथल अमर बिजेता।| 
रावण जय पुकारि निशिचारी # भिरे भालु कीशन ललकारी || 
इनहिं विविध आयुध खरशाना # भिन्दिपाळ क्षर परिधङ्कपाना|| 
आशुगअशानि परशअरुप्रासन # करे वानरी सेन विनाशन।| 
समरश्षमि घन घटाकराला # अक्षपुंज द्युति विद्यतमाला । 
ज्या घोषण पदिनाद समाना # नीरथार इव वर्षेत बाना।| 
बसा मेद कदेम दे गयऊ # शोणितसतसोतस्पातिमयए | 


| 
| 
| 
| 
भजङ्ग छन्द ॥ ` | 
| 
| 


महा कोपे वानरी सेन्यहू कूदिके अघराश्रुग शाखी उखार। | 
इकार के वेग ते धाय के राक्षत्ती सैन्य ५ सो अविश्राम डार (| 
॥ इकारे थर एकएक झपट्टे उपारे सुजा शीश ओ वक्ष फार 
. || छ काई रक्षको ळूबशों भूमि पे डारिके पादसों मर्दिड।१। | 
` | करीउए वाजीन के झुण्ड कोई बसे नाशही वृक्ष पाषाण मारी || 
|गादाङतलेशक्तिओभिन्दिपालेअनेकेियेछीनि शा ख्वाविरी ।| 
घनीशज्ज सेना इने ताहिसो बारहीबार श्रीराम की जे पुर 
राक्षतेभार याभातिसविक?ी कोस भाल ओबक्वारी ' 
दा०-नपस्थत्य वानर निधन भर आमेत निराचार। | 


 अयइ न्रान्तककुपितअतिनिजदलदशानिहारि ५ „ | 
निज 
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गे अरब बढायो क झुपरिकपिनकेसम्मुख 
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मि जलबिचदुतृधाव अरंगा % कपिदल्महँतिमि तायुतुरंगा॥ ताुतुरंगा॥ | 
|| तेहिप्रहार ते कपि अकुछाने # समर छाँडि इतउतहिं पराने ॥ 
|| जिमि गज धसे फटत सरकाई # तिमिविचलितवानरसमदा 
|| कपिन भगत कापिराज निहारी # कहन लाग अंगदहि पुकारी। 
| तुमरे विद्यमान बलुऐना # दे रणभेंग भगी कपिसेना ॥ 
बधहु नरान्तक कहे युवराज & अभय करहु सुतकीशसमाजू॥ 
सुनिअगद अतिहड्जितमयऊ # झपाटिनरान्तकपन्सु खगयऊ ॥ 
|| दा०-र नेशिचर रावणतमय ऋ देख शून्य कर मोर। 
करु प्रहार मम हृदय महँ छखहुँ बाहुबछ तोर ॥ 
तोहि सूद निज शेलकर बड़ घमेड जिय माहि । 
[ में रघुवर प्रसाद ते जानते तृण समं ताहि॥ 
|| जीते तें सुर समर महाना # पर अब काठेनबचब तबप्राना॥ 
| पीडित करत कहा लघु वानर # करु मासन रण दृष्टनिशाचर ॥ | 
असकहि भुजउठायभट अगद % हृदय पसारि ठाइ रण हुमद्‌ ॥ | 
सुनि कपिवचन नरान्तक घायो # महा वेग सों शेल चलायो ॥ | 
प्राशि बालिपुत वक्ष प्रचण्डा # भयहु शेलकरफल युगखण्डा॥ || 
तमकि तबहिंभट बालिकुमारा # अश्वि वज मुष्टिका मात ॥ | 
घर्णित अश्च पतित क्षितिभयऊ # निकशी रसा चक्षडडेगयऊ ॥|) . 


. पृद्धटिक' छन्द ॥ 
| तब कूदि नरान्तक धीर बीर । यक हन्यो सृष्टि अगद शरीर॥ 
| अतिरीधर वमनकपिकरनलाग । पर्नाहकातरनीहसपरत्याग॥ 
|| अतिबढी बालिपुत क्रोधधारि | झपटउपुनिकेहरसमहुँकारि ॥ 
| दशमुख कुमार कई धरयो जाय । जिमिगरुद गहे पन्नगहि घाय 
[ रि ॥ 


न्स { 


९३४ ` रामायण लॅकाकाण्डं। | 

। दो०-ढखिदेवान्तक प्रात हत सैन्य सहित दद थाय धाय। | 
| 

5 शर वषत युवराज कढ पारालहउ बहुधाय॥ | 

र महादर करी बढ़ाया ऋ रासराइ आते गजतधायो | 

दाउ माल शल भीषणाकारा ऋ अंगद के उर माहि प्रहार 


| 
| 


'बालिपुबन रक्ताक्त शरीरा # तरु पषाण वर्षे गम्भीरा॥| 
छर्पो दुरि ते पवनकुमारा % अंगद घिरे क्षपाट मझारा॥ 
महा काप के सस्वर धाया क्र गजत अगद के ।ढेगआगा॥ 
॥देवान्तक दशशीश कुमारा # लोहगदा हनुमत उर मार॥ 
| तब समीरसुत कापे अपारा # कूदि तालु उर पाद प्रहारा॥ 
गिरहु देवान्तक भूमि पझारा ऋ विगतप्राणयमधाम सिधारा॥ 
__॥गजारूद रण [निपुण महोदर ऋ वषत बाण नीळ के उपर | 
| ॥सिइनाद कारे अनछकुमारा & यक्‌ प्रकांडगिरिखेडउपार॥| 
दो०-महा पंग सा रक्ष ५ किय प्रहार रण शूर। | 


ताइ प्रहार त साइत गज भया महादर चर ॥ 
हरिगीतिक्का छन्द ॥ 


| तब तीर त्रिणिरा धायडू दोउहस्त ते अछि धारि के। | 
हनुमान कई सन्सुख निरखि मास्यों महा हुंकारि के ॥ | 
- आति मरुत विक्रम मारुती यक लंफ दे रथ पे गयो। | 
- लियछीन तालु कुपान ताते खण्ड दे त्रिशिरहि कियो॥ |. 

भर रक्षपुगव महापार्थ बहु धारि तीक्षण प्रासही' | 
तादाश फरत अरुकपिकोटिकोटि विनाशहीं | | 


रामायण लकाकाण्ड । १४५ 


तब वरुण बशाद्धप महा काप हेमकूट निहार के। 
वाया सुभ कावातुरागा[रखंड एक उपारक ॥ 
मारय। नशावर शाश ५ तनु तयाग सा भूतलपरचा । 
जेथे तर सुंधासम रामयश कृतवासाद्वज वणनकरच 


| 


षड्विंश सग्ग २६ ॥ 
आंतेकाय बध ॥ 


दो०-पंच वीर रण निहत छखि डवर निशाचरराय । 

विघुळ धनष कर महँ गहे प्रविश्यो रण अतिकाय ॥ 
करतचिततमहँ यहिविबिचिन्तन # हे रमेश सुखदायक संतन ॥ 
दशमुघ सुवतनाथ मोहिजानी # यदि न द्रबहुतुभशारँगैपानी ॥ 
|समदरशी जगदीश दयाळू # होय कलेकित नाम कृपाळू ॥ | 
यदपिनाथ भें कुटिछ रेनिचर # पापकम रत रहत निरंतर ॥ 
| तदपि प्रभो दिजओर निहारी # करड कृपा असुर दुखहारी 
पितुनिदेश ते रण हित आयहुँ % जन्मकृतार्थआजुकारपायई ॥ | 
| असकरिविन्तन हृदय मझारा # बढ्यो मुदित लंकेशकुमारा ॥ | 
धनुष चढ़ाय वेगि टंकारा # भयहुशब्दजनुफाट पहारा ॥|| | 
(सुनि कठोर घोषण कपिभालू # भय ते कॅपनलगे ते दकाल ॥ || 
दो०-सिंहनाद आति कोपि करि बोल्यो गिरा गॅभीर । 

रे शाखासृग मढ्मात वानर जाते अधीर ॥ 

मम सन्मुख ते जाहुटरि निज निज प्राण बचाय। | 
| . त्रिभुवन विजयी वीर में नाम मोर अतिकाय ॥ || 


लका विपति सकल हों हरिहों # ऋकषवक्षचर विनुजगकारों 
असकांहे पुनिअतिकाय सुवीरा # केहरिनाद कियो गंभीरा | 
नाद भयंकर सुनि कपि वृन्दा # इतउतभागिचलेतजिद्न्दा।| 
क्छुकपि रघुनायक ढिगजाई % छागेकहन हृदय अझुला॥ 
नाथ विकट भट यकरण आवत # लखत जाहिहियमहभयडामा 
सखाविभींषण सो तेहि कालू # पैंछेहु श्री रघुवीर कृपा 
यह निशिचर पषत परमाना # आवत कोन वीरबलवाना॥ 
कनक विनिर्मित सुन्दर याना # योजितयकतअश्वपरहाना॥ 
।मणिगण जरित सुधरध्वजदंडा # बिचबिचबनेविपुलनरमुंडा 
[तन ५ रह पताक फहराइ # ।चत्र ।बचित्र महा छांबछ॥ 
दो०-रथारूद तनु शेळ सम शिर मणिसुकुट सुअङ्ग। । 

आसित शैळ पे जिमि छसे खुन्दर सुवरण शृङ्ग ॥ 

उभय नेन पिंगल वरण दोउ भुज महा विशाल । 

अंगद सुज कर महँ वलय गल गज मुक्ता माल ॥ 

अस्त्र शस्र तेहि थान पर घरे अनेकप्रकार । 
र शेल शूल मृशल परिघ मुद्गर खड्ग कुठारं ॥ 

|अष्टञ्रिंर शर पर तुणीरा ऋ घरे स्थन्दनहिं सो रणधीर 
रोइ अनेक दिव्य घनु यानां #दोउादिशि लटकत युग्म 
| इन्द्र धनुष सम कर भनुसाह # कहह विभीषण सो भटकी 
कहो नाम काको सुत वीरा % समर करन आयडु बडी 
$ विभीषण छुनिय कुपालू % यह सुतंहे दशशीश खुव 


एनो याकी माता # पोत्र विश्रवा कर बिख्या नत 
अतिकाय बखाना # निजपितुके समानबळवा १. 


0 
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याहि साम दान दण्ड भेद माहि ज्ञान हे । 
मन्त्रणा प्रदान माहि लक मा प्रधान हे ॥ 
अर्थशास्र धर्षशा्न मा महा प्रवीन है। 
यन्त्र सन्त्र तंत्र आदि याहि के अधीन हे ॥ 
दो०-आरोहक गज बाजि रथ पई यहि सम नाह आन। . 

खद्दगदा धनु मझरण मा यह निपुण महान ॥ 
याके भुजबळ ते रघुराई & बसत लेक निर्मीत सदाई ॥|| 
धीर वीर निरिचर अवतंसा & करहिसुरासुरसकल्प्रशंता ॥ | 
वषे अनेक घोर तप कीन्हा # स्ववशाचतुसुखकहँकरिलीन्हा | 
पायहु विधिप्तों दिन्याविमाना # अरुवर अक्ष शस्र घनुवाना ॥ 
।कवचहु लहि अभेद्य बलवाना & जीतेहु समरसुरासुर नाना ३ ||. 
| अइहि जिते लंकेशकुमारा # सब ते बड्यहिकर आकारा ॥ 
|| नहिं केवल यह बड़ बपुधारी # जसतनुतसविक्रमडमझारी ॥ |. 
|/याते सादर निदिचर राया & याकरनाम धरेउआतिकाया ॥ | | 

दो०-करिहै एक निमेष मह यह संहार कपिभालु। 

याहि निवारण कर यतन कीजे तुरत कृपालुं ॥ . 
| यहिविवि सखा विभीषण साथा # वाच करत रहे रघुनाथ ॥| | 
| तेहिअवसर आतिकाय सुवीरा क पहुँचेउ जई राजत रघुवीरा ॥| . 
|देखि विभीषण कहँ बलऐना # करिप्रणाम बोल्योअसंबेना ॥ 
| घुफूळ जन्म तुम्हरो सबभांती # सेवत प्रभुपद तुम दिनराती ॥ | 
| जिन्हें योगि ऋषि मानि समुदाइ # ष्यावत सदा समाधि लगाई॥|| | 
सोइ करुणाकर जगत गुसाई # मानत तुम्हें मित्र की नाई ॥ |. 
अस कांइपुनि निजयानबदाया 20 


LMR FE 
Rc ` रामायण लेकाँकाण्ड । 
i) आ न न» टि “न >> र nn 0000 । | 
` || दोऽ-जगत गुसाई दास पर कृपा कटाक्ष तुम्हारा 

| अबला भयहु न नाथ कस हे भवडन्धन हारि॥ | 


|| यह मम विनय नाथ पद माहा # [नेजकर सुक्त करइ मोक़ारी | 


छान लकशसुवन को बानी क कहेउ बिहसिअस शारगीपानी 

, | तमद्व निज पितुबंधु समाना # परम धार्मिक हो बलवान 
||चाषि रावणहि तुमहि युवराज़ % करहुँ बिभीषण कह दे गाज 

|| कहआंतिकाय सुनियभवमाचन # मो हि नाहिप्रमुराज्यपयोजन॥ 

समर मध्य यह अशुचि शरीरा # करिहों त्याग आज रघर्वीश॥ 


CNN ७७ 


` [विनय मोरि यह हे रघुनाथा # करि हे कोन युद्ध मम साथा। 
कार है समर कापन सन नाहा # ।तनकागणन वनचरनम॥ 
| कीश युद्धधन तरु पाषाना # क्षणमईतेहिनाइहिममबाना॥ 


|| दो०-मम सन्मुख कपिराजह हे यक बकल समान। 


[ 


i तव लघु भ्राता ढषण।शशु तिनाह अस्प रण ज्ञान ॥ | 
 |त्ाते तमाह मार मन कामा % पर्ण करइ करि के संग्रामा 
(छूने सामेत्र निशाचर वानी ऋ उठे सकोप शरासन ता 
दाख अनुज गाते कह भगवाना » कहाँ वत्स तुम करत पयार 
काळ सारस यह रिपु रणबंका # याके समर अमर उर शक 
युद्ध कलावंद बढी अपारा # निजकर में यहिकरब सर 
खुन अग्रज मुख शत्रबडाई % कह्योलषणप्रभपद शिरना 
ब शाखबिद तुम प्रमुअहक # तबकस नाथवचन असरे 
१2 203४ पथ ताथा ॐ कराहस्वामेश्रमनाहन 
 कजसत्य जोइनाही # करहिस्वामि भ्रमते हिरत 


रामायणं लंकाकाण्ड | | १७९ 


सोड विफल अरु नाथ सँग आउन वृथा हमार ॥ | 
| अरु जेजे भटरण हेत आवत # (तिन्ह प्रायकापभाछ नशावत॥ | 
| ज़ कोइ आवत वीर प्रधाना # तेहिंयदितुमाहिंबधहुमगबाना॥ | 
| तो सिय जननि उधार मझारा & का इम करब अपर उपकारा ॥ | 
| दजे यात्रा समय गुसाई # कळो मात मम यह समुझाई ॥ | 
| रिपुढि देखि आगे तुम धाइ # कीन्ह्या समर प्राण बरु जाई ॥ ||. 
| परहि नाथ कई श्रम तो मोहा क जनानववनलघन अधहाही॥ | 
|| अरु यदि मोपै कृपा तुम्हारी # तो न शंक मोहिंसमरमझारी॥ | 
|| अनज वचन सुनि प्रभ हषाई # बोले जाइ करहु रण माइ ॥ || 
| दा--पायनदश अहाश दु प्राताह शारा नवाय । 
टंकारयो धबु वेग ते शत्रु सासुहे जाय॥ | 
| लखि ठपणहि लंकेशकुमारा # यहिविधिषचनविद्वीसउचारा॥ || 


| इन्द्रादिक सर यत जगमाही # नामहमारखुनत भय खाइ ॥ | 

| साहस करहु न रणममसंगा # खुगपतिसननहिँमिराइमतंगा || 
| कह रामाज॒ज सुनु निशिचारी # कहि कहा ते दे सुविचारी ॥ | 
को अस कहे लखा अस कोई # वयस आथिक ते रण जय होई॥ || 
इमहि कहातिशिश॒आएप्रवीना # देख होत को काळ अधीना ॥| 
| यदि मोसन सक प्राण बचाई # तो जानई मं तोरे हुराह ॥ 


सो०-कह्यो वीर अतिकाय यादि इच्छा तव ह यही। 
| करड यद्ध तो आय रघुनाथाइ मध्यस्थ कार ४ ' 


लपण कतिवयश्षतुम्हारी # कतिरणाकिद्योकतकबलयारा || , 


यदि न बर्थ तोहि मवि संग्रामा # तो मम इथा लक्ष्मण नामा || | 


न्यायान्याय जोन दिशि हाइ # ।नेणय कर।ई सायपात साई ॥ Le 


| सहमत भये ळषण पळवाना # घनु वढाय शायक सवना ॥ | |. 


रे गोळ दाग तण संमा कत निविवरारदाउलउपामा ॥ | भीषण संग्रामा # तर्जविविधरारदोउबठधामा ॥| 


९४०. रामायण लंकाकाण्ड । 


सि 


भट आतकायअग्निशरमारबा # वरुणबाणते छषणनिवारचो || 
महा कोपि लंकेश कुमारा # तीक्षण दे शतबाण प्रहारा । 
निमिष मात्र मह रघुबर प्राता & निजशरतेसबकारिनिपाता।| 

| पानि अतिकाय महागज बाना # मंत्र युक्त छोड़ेउ बलवाना॥) 
सिंह असर त छषण निवारी # खेड खंड करि माहिपरडारी।| 
पवत बाण रक्ष पुनि लयऊ # महा कोपकरि छोड़त मय 
|छृषण पवन शरते तेहिकाही # दियो उड़ाय गगन पथ माही ॥| 
द०-रण ककस दाऊ बली करं युद्ध आते घोर। | 
दाउन क शर जाल ते अन्धकार चहुँओर ॥ 

युगुल बीर आते कोपि के रहे बाण बर्षाय। 

इन्द्रजाल सचीसुखी यम समान दर्शाय १ 

शर समूह ते रघवर भ्राता #निशिषरकेशत अश्वनिपाता।| 
|| पान यक अद्धचन्द्र शरमारा # पंच सारथी किये सँहारा॥, 
||ह आतेकाय विरथ रणधीरा # करे भूमि ते युद्ध गँबीरा॥॥ 
 |ततक्षण अन्य विमान सजाई ई कोन्ह उपस्थित सारयिलाई "|| 
रावणतनय स्यंदनहि पाई # दे यक लंफ बेठ रथ जाई! 


हरिगीतिका छन्द ॥ 

- जय काट बाण प्रचण्ड लक्ष्मण ५ इन्यो रावणतन । 

` दार नकर ते लक्ष्मण निवारे देखितुर जय जय मने ॥ 

पुन वारघाती वीरवर सोमित्र शर संघाने के) | 

झडा ह भयंकर बाण अगणित अणले धनुतानिके ॥ | 

अतिकाय तनु अक्षय कवच शर लगत सब इत्‌ उतपर। | 
« रापणार्‍मज समर दुमद नेक नहिं रण ते टर ॥. | 


दमण श्रवण मवियहि विधि कयो! | 


रामायण लेकाकाण्। १४६ 


ब्रह्मात्न अब संघटित करि यमधाम याहि पठावह। 
अरु अन्य अख्न सों सुमित्रा तनय पार न पावह ॥ 
| लक्ष्मण पवन उपदेश सुनि बह्याश्ष तब करभहे लियो। 
/ | तेहिमंत्रते अभिषिक्त करि दुत छाँडिनिशिचरपै दियो ॥ 
| दो०-दशादक आलोकित कियो बह्म बाण खरशाण । 
ताहि देखि के शंक ते उडे रक्ष के प्राण॥ 
|| विशिख निवारण कह बलवाना # नाना अक्ष श्न संधाना ॥| 
लषण ब्रह्म शर निकट महाना # विकळभयेसवनि शिचरबाना॥ ||. 


गिस्यो रक्ष पै गनि प्रचंडा # किय अतिकाय कायद्ेखंडा ॥ 
हरिगी'तक्षा छन्द ॥ 


मणिमयश्ुकुटकुंडलसुशोमित शीशश्चविनिपतितभयो । 

कहिराम्रराम रमेश जय जय प्राण ताजे सुरपुर गयो ४ 

यह लखि विभीषण प्रेम वारि विमोचि वचन उचारहीं । 

„|. सुतधन्यतें निजपुण्य ते किव मुक्तकुल निशिवारिही ॥ 

|| कापिदृन्द सब कहि राम जयजय पिंहध्यनि हुकारहीँ ।. 
धाये सकल रिणु सेन पे निशिचर पकरि संहारही ४. 
तब भइ पलाइत सेन राक्षस युद्ध ताजे लकहि गये । 

- अतिकाय बघक्गतिवास दिज प्रमुदित वदन वर्णतभपे ॥ 


सत्तावश संग्ग २७॥ 


॥ _ इन्द्रजित का हितीय बार समरोद्योग ॥ 
दा०-भग्न द्रत रावण (नकद भय उपास्थत जाय । 
गदगद वचन अधार [चत कहन ठग अङुलाय ५ 
5 आत दोउ चारिइ 
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| दत वचन सुनि के दशभाला # है निस्तब्म रह्यो कछकाला।। 
| पुनि रावण पूठेउ सबिषादा # कहु का कहसि युद्ध संवादा | रै 
॥पुनः दूत सब कह्यो बुझाई # सुनतहिधराग गिस्योधहराई॥ 
किंचित काल रह्यो हतज्ञाना # पुनिउठबाठमहाअकुढाना॥ 
अश्रधार बह विशतिलोचन # मार डफार करेअति रादन) 
आता शोक बुझन नहिं पायो # देव दुसहदुख अन्य दिखायो॥ 
॥ हा त्रिशिरा हा पुत्र नरान्तक # हाय महोदर हाय देवान्तक॥ 
| |शाकाधात मोहिं संहारी गयहु कहा देवनमदहा(॥ 
|| दो०-तापानछ ते यहि समय भस्म होत हियमोर। . 
भी तुम बिनु यह लेकाएुरी भइ अँधेरि बई ओर ॥ ` 
i हा आतिकाय पीर विख्याता % मोहिविहायगयहु कहँताता। 
बिल देखे विधुवदन तिहारा # ज्यलतदावसम हृदयहपारा। 
हा महपाश्चं तात बलवाना # कोनदेश कहुँ कियो प्यान 
हॉ जाय खोजई अब तोही # कोन दोष ते त्यागे मार 
तम सब मोहिं गंयहु विदाई # तजिहाँअबतनुजलचितम/ 
पर यह क्षोभ रह्यो उरमाही # रामहिंकिहों पराजितनार्थ 
यहिविधि बिलपत निशिचरईशा % पुनिपुनिधुनतहदयअरु 
०-ढङ्कापुर वासी सकल करहि रुइन अकुलाय । 
_ बिलपहि सब राजाना देइ दशां बिसराय ॥ 
निशिचर इतउतमाही # कोउ न प्रबोधदेहिकोउक ही 
- _ शक्रारी # बोलमोचिनिजंळोचनव री 


अल पडा च 


रामायण लंकाकाण्ड । १५३ 
इन्द्रजीत की साने असवाणी ऋ हाषित मयाभयो नखपाणी ॥ 
अजधरि ताहि कांड बेठाबा # शीशचुम्बनिज्ड (यलगावा ॥| 
हे प्रिय सुत तत्र अतुलप्रतापा % रिपु बि हरु जनकसेताया॥ 

||वुष्दरे भुजल ते बलवाना # में मोगतपुख सम्प/तेनाना ॥ 
पप विपक्ष के नाशन हेत # प्रकटहु तुम बलपु ज निकेत ॥ 
बषि रामहि सहकीश समाज # करइ प्रकाश पराक्रम आज़ ॥ 
जाय आतृ ऋण दुत उद्धारहु % रिपुबधि शोकशेलमम टारहु ॥ 
पितु निदेश शिरधारि मघवारी # किय रण वेष भुवन मनहारी ॥ 
अंगुलि रल घ॒द्ठिका राजे ऋ मणिमय मुकुट शीशपेश्राजे ॥ 
दो०-लुबरण अङ्गइ बाइ महे गल गज मुक्ता माछ । 
श्रत कुंडल कटिपट कहे अंग सुवर्मे बिशाल ॥ 
अंग अंग साजे भूषण नाना # मगेह सर समर विमाना ॥| 
लायइ सारथि तरत सजाइ क शोभा ताझु वराण नाह जाइ ४ 
| हेमरचितप्रणि जटितप्रकाशित ऋ मनह्ृगगनउडुगणसहभातित ॥ 
केतवसन बह वरण उड़ाहा ऊ सन्ध्या घन जनु पावसमाह ५ 
अष्ट अश्च गति चपल समाना # असितवरणयोजिततेहियाना॥| 
||जय विशाति अक्षोहणि सेना & यक पक बीर महाबळ ऐना ॥ | 
उद्यत समर भये ततकाला # तबुबिशालपुख अतिविकराला 
कोई अथ कोई गज पे गाजे क कोइइक सिंइन्पाघ करिराजे ॥ 
|| दो०-बाजत वाद्य अनेक विधि ढोल झाँज्च करताल । 
भेरी तुरहा आइ डका वान राछ 
यथ यथ निशिचर करहि शखभनि बहुमाँति । 
मनहँँ गान घन घरा बिच सोह बकुलके पाते | | 
सकल सेन सज्जित इ गयऊ # तब शक्रारि बिचारत भयऊ ॥ BR 
|| यदि में बिन जननी आदेशा % करडे आडु रण माहिंप्रदेशा॥|| | 


~ 


प TN 


१५९ रामायण लेकोकाष्ड। 


|| तजि हे मातु अन्न जल पाना # असविचारि उरमहँबलवाना। 
द्वार राखि सब सेन प्रधाना # अंतःपुर कहे कियेहु पयाना।|. 
पन्दोदरी भवन सुधराई # लाखे अमरावति पुरी लजा॥ || 
चँ दिशि सोइ स्व प्राचीरा # तिनमा जगमगात नगहीरा || 
श्र घाम अति रुचिर अटारी # मणिन लंभयुतशुविचोपारी ॥|| 
बिचबिच महँ झरोख बहुराजे # कनककलशाद्युतिदामिनिलाने| 
| प्रति गृह कनक कपाट सुहावन # तोरणदमक दिनेशलजावन। 
भवन भित्ति बहु खचित विहगा # मोर हंस पिक बुल कुरंगा।| 
॥ दो०-तेहि अनुपम आगार मघि मन्दोदरि पटरानि । 
 दशसहृ्च सोतिन सहित प्यावतराब्भुभवाने ॥ 
वेष्टित अगणित खुतबधू विधुबदनी सुकुमारि । 
जिनेहिदेखि लज्जितहिया शाचीसहितघुरनारि ॥ 
इन्द्रजीत जननी ढिग जाइ # युग कर पुरद्दै शीश नवाह ॥|' 
| तेहि लख मन्दोदरि उठियाई % दुख्चुम्बनकरि हृदय लगाई 
- लाख रणदष लक्पात रानी # रुदनकरत बोली असर्बा 
ओ- | बहु जपकाराशवाशिवा मनायों & तब में तमसमान सुतपाप 
| तुमि उदर धरि मम प्रभुताई & अगणितस्तौत करततेवर्कीर ' 
जाइन तात समर महिमाही # रघुमाणि राम भनुज नहि 
॥ तब पितु हिप हरण परदारा ऋकरतनकछुशुभअशुभावि१ | 
तेहि फल ताप वित्त यह पावत # हितउपदेश ता दिन िंम१६ 
करड रामरमाण सुत जाई # नत न ळेककर कुशळ 
फिड रू रघुवर तनुधारी # कहाकुशळ तिनसर्की 
| दा९-मह्ा महा निशिचर सुभर गये राम रण माई! | 
के सव भय ढक फिरे कोइ नाई " ` 
पए नी न्‌ बुधिवान । 


ज वि. 


Me या कार) 0 


| तव ।पतु निज निबुद्धत कोन्हतासु अपमान 
` || जाय कपट कारे पिय हरिछाई % अब बैउहु निज बदन छिपाई ॥| 
|अन्य वीर पठवत रणमाई # आपुहि समरकरत कतनाही ॥ 
“जान न देहे समर मझारा क रखिहोंतोहिं दे साँकरिद्वारा ॥ 
| तजु सुवन करते घनु बाना # करइ आजुते रण अवसांना ॥ 
| इन्द्रजीत छान जननी वानी # लागेहुकहन जोरियग पानी ॥ 
| जंग शासक ममापंतु बल्वाना ऋ कोत्रिमजनमहँ ताहुसमाना ॥ 
| जादु तेज सब जगत प्रकाशा # करइ मात ताकर परिहाशा ॥ 
सुरा।तय हुम जा घुख माइ # तुम भोगत सो विभवतदाई ॥ 
|| घु सम्पत धन मान बड़ाई # पितु प्रताप ते सकल छखाई «| 
जाइ प्रभाव तुम करइ अनदा #अनुचितमातुकरभते हिनिन्दा॥ | 
पाति ।नेन्दा सम पाप न आना # पुण्य न पतिपदभफिक्षमाना ॥ 
|| करि विचार देखइ तुम माता # अनुवितकद्दाकयडुमपताता॥ | 
दा०-पाप इरण परदार ते नहिं विरक्त घुर बृन्द । 
राह्मण है गुरुतिय इरयो जगत प्रकाशक चन्द ॥ 
सकल विभवशाढी बढी सहस नयन त्रिदिबेश । 
निज गुरुगोतमतिय छल्यो घरि गो।तमकर वेश ॥ 
याह मझार का धर्म अधमा $ पुरुषजाति करही अप्कपाँ ॥ | 
जइ पितृस्वसा कार श्रुतिनासा & कािपितृव्यखरादिकियनासा॥ | 
ताप नारि सीताह इरि लयऊ # काह दोष ममजनकहि भयऊ ॥ | 
आशिष दइ जनाने रण जाई क बिजय पाय वन्दई पद आई॥| 
# | इन्द्रोत को घुने असवानी # अगणितबिषवामनअङ्कलानी॥ | 
| फन लगी. लोचन भरि वारी # लखहु वत्स यह दशा हमारी ६ || 
नर वनरन यह गाते सब कीना & | 


. १५६ ` रामायण लंकाकाण्ड । 
तुम संग्राम जाउ आते लाघव » करडुहृदय शतछ विराध ॥ 
. | यहिविषिबिंटपहिं बिधवानारी क तबअसत्रचन कहंउ शकारी ॥ 
` || दो०-तुम्हरे पति पुत्रादि सब सन्मुख रण तजि प्रान । 
सुयश राखि सुरपुर गये चाडे चांद देव विमान ॥ 
शोक करइ जनि सकल तुम धीर घरइ दियमा।इ । 

ओ- आज्जसबहिँ प्रमुदित करबमारं सदलारधुकाह ॥ 
प्रन्दोदरि कह सुनहु पियारे # आजुपवनबास जाईसकार ॥ 
कह बासवजित विनय समेता # रहइँमातुकदे मोतिनिकता ॥ 

` |पठवत पितुमो(ह समर मशारा हैं तेह्िनिदेशप्रातिपार्य हमारा ॥ 

। |जगमहै ते सुत हें बड़भागी # जे [५तुवचन सरा अनुराग ॥ 

| लक दुवार ठांडे सब सना हैँ करनविलम्बउचितमा ईना ॥ 
` | इरि अभिचार याग रण जह # इष्ट अभाव वष्टफळ ५६(॥ 

| असकहि मातु चरण शिरनाई% गा निकृमिला कई द्रतधाई ॥ 
` || दो०-सकलसाष्टे के कष्ट ज।तनकर करन आर | 

| कूत्तिवास कह दृष्टमांते निरिचर प्रजत इष्ट ॥ 


hi 


 अष्टावशासग्ग २८॥ | “ 
 दुन्द्राजित का युद्ध श्रीरामचन्द्र का सकटक || 
र मूःच्छत होना ॥ EE 
करन लगे निशाचर निकर याग वस्तु एकत्र ! 


रारि रारि चन्दन तगर रक्त पुष्प शरपत्र ॥ | 
कलश समिध पग अरु एग ' || 
ति मगं 


POOP SS DIDI पपपक था पछ तर 


Ere 
Sesriem य 


अगाणत कृष्ण छांग छ आये ऋ मखके दक्षिण ओर बधाय ॥| | 
| त विचित्र घुन्द्रमलशाला # यज्ञकण्ड तेडि मध्यविशाला ॥ 
; कदली खभ गडे चहुधाई # बन्दनवार महा उबिछाई ॥ 
* । मंजुळ मंगळ कलश सजाये # घृत प्रित मणिदीप बराये॥ | 
| भथो उपस्थित रावण नन्दन कफरनळग्योमखकारेशिवबन्दन ' 
राक्षमद्विज बहु श्रुति उचरहीँ # बहूनिशिचरशंखध्यनिकरही ॥ | 
पत्र युक्ति ते अनल: प्रकाशा # आहुति देन ढगे चहुँपासा ॥ | 

दो०-अवछ शिखा बद्धित भयो प्रलय हताश प्रमान । 

ताते उत्थित शब्दअति गजत मेघ समान ॥ 

तण्डुल तिल जो पुष्प इत पूरित नभ तेहि शान । 

काटि काटि बिचबिच करहि छागमाहिषबालेदान ॥ 

यज्ञदेव संतुष्ट दै प्रकर भये तेहि काल। 

तप्तकांचन सप युघर अद्भुत रूप विशाळ ॥ 
इन्द्रजीत अतिशय इषोई # करि प्रदक्षिणा शाश नवाई ॥ 
दथि मधु घृत ते पजन करेऊ # बार बार चरणन शिरघ (ऊ ॥ 
| मेघनाद कहुँ दे वरदाना # यज्ञदेव मे अन्तरध्याना॥ 
इन्द्रजीत तब बाहर आगो % बीर देप ते सेन बुलाया ॥ 
... (रथ आरूढ भयो बलवाना क समरभूमि कहुँ क्रियोपयाना ॥|| ` 

` || आतपत्र सहसोइ निशाचर क्रमनईँशरदनमसादतानंशाकृर॥| 

कंचन रावेतव्यजनअरुचामर कै करंतचल।इडईअरानराचर ॥|| | 
| प्रारुमारु धरु करत पुकारा % पूरुबद्वार पहाचे ललकारा ॥|| _ 
2 | मेघनाद कई ढखि कषिबृन्दा # चढेपराय त्यागे सब दन्द ॥|| 
हरिगीतिका छत्द ॥ ` 2 
कपिदळ पलायित देखि यूयप नील अति कोपितमयो। | Ob 
यक लंफ दे इंकारि के अमरारि के सन्मुख गयो॥ 


लल 


SE रामायण लंकाकाण्ड! 


। सुनुरे अथग निशिचर परे तै काटक सुख आइ के। 
प्रम हस्त ते भाग न बाई मारहा तह धाथ के ॥ 
निशिवरनिशाअवसानअघ रघुवीरदिनमाणकरउद्य । 
| अबिलब लंका राज्य यह भोगि हैं विभीषण दै अभय ॥ 
यदि तोहि शठ प्रिय प्राण दे छे संग निज परितारहू । 
रघराज शरदव दग्ध लकाह त्याज अन्त [पवथारहू ॥ 
दो०-वानरेश सुग्रीव जेहि अतुल प्रताप प्रकाश 
दृष्ट रक्ष नहिं राखिइ करिह सबन बिनास 
यह सुनि रावणतनय कह सुनुर मुखर लवार। 
|| जनि जसति मम सापुदे तेंतरु कूदनह्दार ॥ 
काहे तें निज प्राण गॅवेहे # एकहि शरते यमपुर जहे ॥ 
अस्न धारिने कर नहि ज्ञाना # वचनचातरी करत महाना ॥ 
जाकर तें बहु करति बखाना # सो यक छुद्र कीश अज्ञाना 
तुच्छ मनुजघुत टक्ष्मण रामा # जानें कहा करन संग्रामा ॥ 
दुइ यक रजनीचरन संहारा # अइभित जनु जय कियसंसारा॥ 
। दुहुन होत वहिदितविनाशा # जेहिदिन भे बांधेडुंआहेपाशा 
कु गरुड भाग्यवश आवत भयऊ # प्राण बचाय दुइुनकर दयऊ ॥ 
दी जिन जीव बचाई % तिनहि प्रशसत ते न लजाई ॥ 
[ सुने कपिवरलीना क कोधवन्त दै कह बलशीला ॥ 
एण पितु भ्रात तिहारा # रघुवर जासु कीन्ह संहारा ॥ | 
साउ का छ; ।नेराचर # त्रीरनप्रईगणना नहिंताकर ॥ 
जितेक तव भ्रातृगण भे रण महँ विध्वंस । 
छडक का सकळ कायर रावण बेश) ॥ 
न ते नहि मो कह कछु काम। 


रामायणं ठकाकाण्ड | . १५९ 


इन्द्रजीत सुनि कपि वचन महा क्रोध उरधारि। 
दुरथो बलाइक ओर महँ विघुल धनुष टंकारि ॥ 
शायर छुन्छ ॥ 

| रक्ष राजपुत्र अन्तरिक्ष ते हुँकारही । 
| कोटि कोटि बाण कीर सेन १ प्रहारही ॥ 
| | शेळ शूल ओ गदा भुशुण्डि फेकि मारही । 
| लक्ष लक्ष कीश भालु दण्ड मा सँहारही ॥ 
Ge हस्त पाद पुच्छ हीन भें कितेक वानरा । 
| रुण्ड झुण्ड हे अनेक घमिके गिर घरा ॥ 
ाहित्राहि शब्द कीश सेन मा भयोमहा । 

| युद्ध त्यागि के भगे इते उतै जहाँ तहों ॥ 

|| दो०-बहुतक भागे सेतु दिशि बहुतक सिंधु मझार। 

| बहुतक तनु बालू में बहुतक करें पुकार ॥ 

क टूरि भागि सुग्रीव कहे देहि कोउ बहु गारि। 

करहि प्रशंसा बालिकर यहिविधि वचन उचारि ॥ | 

बालिराज के जीवत माही # सपनेहुविपतिळल्ीइमनाही ॥|. | 

. | अब यह लहि दुइ दिन ते राजू # नाशत कपिन पराये काजू ॥| «_ 

अब हम तासु निदेश विहाई # इन्द्रजीत सन करब मिताई | 

कातरकि इमिकरहिं प्रलापा # हसत गगन मई रक्ष सदापा ॥|| 

अगणित खरशर करहिं महारा # नम पर ते टूटे जिमि तारा ॥ 

रक्तघार बह कपिन शरीरा # शोणित सरिता बहीमीरा । 

दो०-अनळ शिखा सम प्रज्ञ्यलित राक्षत बाण वितान। 

सहित सेन सुस्छित भयहु. नील महा बलवान 


१६० रामायण लेकाकाण्ड । 
सक्त 
वार दर्प त कह्यो निशाचर के कापदलमध्यक नअतवानर । 
कट सन्मुख होय करे रणदाना # यहसुनिकहकापरारनवधाना | 
` ॥ अंगद ।दातदः महळ, खुज[रा # जागत इ सगर रणधीरा |! 
यावत नहिं तब वंश विनाशा # तावतनीद न सुखको आशा । 
मेघनाद कहँ दै ललकारा # यमपुरमई यहा्फहदुनचारा ॥ 
| अस कहि अंतरिक्ष मदे जाई # बाणएरि चहुँदिशिकरिलाई ॥ 
अख शस्र बह करहि प्रहारा नम ते परे मनई जलधारा ॥ 
भारि कपिन तनु जजर करेऊ # लक्ष लक्ष कापि भूतल परेऊ ॥ 
|| सदल बालिनेदन बलवाना # परेविवश निशिचर के बाना ॥ 
| | दो०-दक्षिण द्वार परास्त करि गाज महा घनघोर । | 
ह| सुर ढुखदाई वेग ते पहुँच्यो उत्त ओर॥ | 
| गानि कहेउ लेकेशकुमारा # को को चहत जान यमद्वारा ॥ 
|| देहि युद्ध इम कहेँ ते आई # बधिहों आज किन समु ाई ॥ 
कह्यो वीर पृमाक्ष पुरारी # अइसिकालःशतेनिशिचारी॥ 
| बड़ बड वानर वीर कराला # देखत तोरि बाट यहिकाला ' 
|युहुनिनिशिचरकरिधननादा # गयउ अकारा कहत ढुवोदा । 
रि कोटि शर एकहि बारा # कपिपति दलपे करहि प्रहारा ॥ 
| शक्ति झळ अरु गदा विशाला # छोड़े बड़ बड़ परिघ कराला ॥ 
गिरत कार लागतलरशायक # कर हिंपुक़ारकहांकपिनायक ॥ 
भेग है बहु विकारही # अगणितकपिसु/स्छितम दिपरदी 
'दो०-सेन वानरी क्षणक मह सहित वीर कपिराय । 
' झुच्छित दै क्षिति महे गिरे तन मन दशाभुठाय ॥ 
 सुरविजयी लेकेशसुत उत्तर द्वार विदार। 
_पुच्पो पश्चि 


रामावण लकाकाए्ड।॥_ १६१. 


७४०. 
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| जागत कोन कान यांहथाषा ऋ कराह आय मासन संग्रामा ॥ 


|| सुर सुनि पूजित जगत गुसाई # जागत हैं सानुज रघुराई ॥| 
| कहा नींद सुख कहा अहारा # जबलगि नहिंतबापितु संहारा 
|| जहि दिन राज्य विभीषणपाई # तेहिबासरचितअग्नितरुझ्ाई ॥| 
|| छुनिरावणिअति कोपितभवऊ ॐ इनुमत कहे कछुउतरनदयऊ ॥ 
| रघुपते ति अस कद्यो पुकारी क प्राणआसअबतजु धनुधारी ॥ 
| आइु दोउ मम खरशर लागे # बविहो नाहि तिईपुर भागे ॥ 
। दो०-त्रियुवन विजयी नाम मम इन्द्रजीत बलवान । 
| सुरपुर नरपुर नागपुर विदित मोर संधान 

यक क्षण मह ब्राह्मण्ड यह भ॑ करि सकहुँ विनाश । 

मोरे अख्नाघात ते को किय जीवन आश॥ 
अस कहि दुरेह बलाहक जाई # विशिखावेतान प्रदर वषाई # 
| चिद्य॒ताख सवीसल गाना % मछ विपायपारंध खरशाना ॥ 
क्रम क्रम ते बहु करहि प्रहारा % कबइक वर्षे विपुलअंगारा ॥ 
मायांबळ ते प्रस्तर खंडा # कपि समूह प गिरहि प्रचेडा ॥ || 
अख जाळ कपि दछ पे छयऊ # निशाकालनिशिकेसमंभयऊ ६ || 


इरिगीतिक्रा छन्द ॥ 


महि निरहिलोटहिचिकरहि कपि त्राहि ्राहिषुकारही। | 
घनओर ते निशिचर महाधन मुहरमहु टकारही ॥ 
रघुवीर तनु शरबिद्ध बहु शोणित बहे वरगातही । | 


| कह मारुतसुत दे छलकारा # में पथ देखत अहो तिहारा | | 


छेटेभयंकरबाण कपि तनु उरग उडि जिमि डासही।. | 
' सरीत रावणतनय अगणित कीश बन्दविनाशही ॥ | 


| ` बहमदत वर वश करत निधन = = रत वमित अमित कषिमाइ॥ । कृषि भालु ॥ 
| मेघ ओट प्रच्छन्न दै बाण साषणाकार । 
देव शक्ति ते अहंकृत करत दुष्ट संचार | 
| ऐते तमय सुनहु प्रिय भाई # पाउन पार महा क'ठनाई "|| | 
गम्पदत्त यह अक्ल महाना $ कराह निशाचर सा सन्धाना ॥ 
जो देवादि देव त्रिपुरारी # विभवअचिंत्य जगत संहारी ॥ || 
| अब निमग्न दे शिवकध्याना कँ करेयस्दाउमार्ळूयहचाना ॥ 
. यदि याके शर करइ विनाशा # दहि जगताविधि करउपहासा॥ 
|| दो ०-अबयहि अवसर उचेत यह गिराहे धरण दोउभाय । 
| यह लखि राक्षस जानि जय ढंक्र मध्य फिरिजाय ॥ 
इन्द्रजीत सौमित्र तनु बेपे अगणित बान। 
मलांगशर पुंज ते भयउ सजारु समान ॥ 
 अद्धवन्द्र खुरुपाश्व ते बेध्यो तनु रघुनन्द। 
| दोउ भरात क्षिति मई गिरे जनु नभ ते रविचन्द ॥ 
चारिहु दार जीति बलवाना & फिरचोग।जे केशरी समाना ॥ 
पितृढिगगयो सहित अन॒रागा # करिदण्डवतकहनइमिलागा ॥ 
सह सुग्रीव मनुज दोउ भाई # भये आज ममक्र रणशाई | 
जामवन्त अगद हनुमाना # ठोटत पर कंठगत प्राना ॥ 
जितेक रह भालु इंगा # परे सिंधु तट अग विभंगा ॥ 
१-घनाद के वचन सुनि रावण अति इषीय। . 
सिंहासन ते तुरत उठि लिय तेहि हृदय लगाय ॥ 
सुख चुम्बत परशत वपुष पुनि पुनि देय अशीश । 
रल्माठ।नज ताएु गछ पहिरायो दशशीद ॥ 


तब खर सुने होत अनुमाना # अहहुविभीषणप्रमसुजाना ॥ । 


रामायण लकाकाम्ड। _ “१६३ 


एकोनत्रिंश सग्ग २६ 


हनुमान व [बभीषण का समर्था बच्रण 

| आर जाम्बवान से मत्रणा करना । 

|| इतहि कीश दळ चारिह दारा # माच्छित सह रघुनशङमारा 
|एक विभीषण अरु हलुभाना # रहे अमर वर ते सह ज्ञाना है| 
|| है प्रदीप्त उल्का कर माहीं # खोजत दोउ सब प्रभुकाही॥ | 
सेइ उत्तर दिशि मई जाई # सचिवन सहलोटतकार्पराई ॥ | 
| क्षितिशायी तह अमित इबंगा # तनुशर बिद्ध रनर बहअंगा॥ | 
| पुनि एरुबदिशि जाय निहारा # जहां न खृतकन कर सभारो ॥ | 
| जहँतहँ शिवाआशिव रवकरही # एकएक कर आम हरहा ॥ 

|| ताळ बेताढ बेताल बजावत क नाचतमूत यागना बात ॥ 
प्रथम पिशाच करहिंव्वानिघोरा # विचरह सारमेय चहुआरा ॥ 
|| डाकिनिशाकिनिगहिरिरनाना # खेलाहीवाबीवम।तचागाना॥ 
इमि. चीमत्सत लत दोउ वीरा # विचरतरणथलमहय।रषारा ॥ 
तहँ. देखेउ कर्त पाषाना # परे नीळ गिरिंनीळ समाना ॥| 
दीखजाय पुति दक्षिण दारा # परे सदळ तह बाळङुमारा ॥ 
| दो ०-यहिविधि विचरत दोउजन पहुंचे पश्चिम ढर्‌ । 

लखेउ तहों साच्छित परे सानुज जगदाधार ॥ 
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ज) ५५ 


जामबंत मैत्री तेहि ठाई परयोंविकलकड्जलागेरिनाई॥| 
बिलपततेिप्रतिकद्यो विभीषण # हेभल्लुकपतिबुद्धि विचक्षण॥|| 
„ |उडुशीप्र अबकरह विचारा # कायहितमउचित पतिकारा ॥ || | | 
|. ।मन्दमन्द बोल्यो ऋक्षेशा क मम तनमहे अत्यन्तकठेशा | | 
लक्षाधिक शर बिद्ध शरीरा # उघरत नयन होत उरंपीरा ॥| | 


१६४ . रामायण लेकाकाण्ड। 
सुनह सहद दुत देखड जाई # मारुतसुवन अइहिकेहिठाई ॥ | 
कहेउ विभाषण है बलवाना # शुक सम तुम ह बुषचाना ४ | 
सो तुम्हारि मति की प्रभुताई # निाशचर शरत गई बलाई ॥ | 
तक समान अहे कपिराजू # मूर्छित स्वयं परे प्सुआज्र ॥ | 
रे सुवीर लषण इतङ्ञाना # तिनहि त्यागिपृछहुहनमाना ॥ 
दो०-जानि पस्यो अब मोहिं सब तुम्हरो गढ़ चारित्र । 
पवनतनय सम अपर नहि कोउतुम्हार प्रियमित्र ॥ 
जामवन्त कह बुद्धि मम अहहि कि गई बिळाय । 
। प्र हनुमत कह खोजिके तुरतहि छावहु जाय॥ |. 
यदि सचेत हे पवनकुमारा # तो तेहिकर सबकरानिस्तारा || | 
` ॥कृहउ विभाषण लखडु न भ्राता # सन्मुख ठाढ प्रभंजन जाता ॥ |. 
||तब रणधीर केशरीनन्दन # कीन्हेउ जामवंत पदवंदन ॥ | 
|| कह हनुमत प्रात भल्लुभुवालू  कटकदशा देख यहिकाळू ॥| 


||तातजाइ उत्तर दिशि माही #मिलिहिहिमालयभिरितमकाहीं 
॥ ताछ पार यक सोइ पहारा # नाम धर्वेलगिरि श्वेताकारा ॥ | 
तिहि पञ्चिमदिसि महे केलासा # जासु भृंग परशत आकासा ४ 
०-तदनन्तर यक स्व्णमय पर्वत ऋष॑म महान । 
चार जाति औषधि विटप तई पेहो बलवान ॥ 
' जासु ज्योति ते अचलम रविम होत प्रकास । 
यक्ष रक्ष गन्धव सुर तेहि गिरि करत निवास ॥ 
ˆ हरिगीतिका छन्द ॥ 


वेशस्य करणी नामप्रथमाह द्वितिय मृत संजीवनी । 
र्त थे सुच 


जाय बीर तुम औषधि लाई # यहकपिदलदिजियावहु माई ॥ | त | 


रामायण लेकाकाण्ड । १६५ 


TENCE 


आहत अमित यह भाळ कीशन दत्स आय जिवावहू 
रघवर चरित चित दे सुने जे बचहिं ते अवपाश ते । 
|| कृतिबास दिज वर्णन कियो औरामपद आमेळाषते ॥ 
& | >> OL 
ev स ड 
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साद्यात का आषाध आनयन व समस्त 
ड कटक को बिशल्य प्राशि ॥ 
| || दो०-जामवन्त के वचन सुने कारे रघुवरपद भ्यान । 
| लेन ओषधी वीर वर गर्जि चलहु हनुमान ॥ 
दोउ करण संकुचित करि ळूम उठांय प्रवीर । 
क्ण चलेहु प्रछोफै अकाश पथ गति जनु प्रबलसमोर ॥ 
| ८ गिमन वेग गिरि तरु समुदाई # उडिउाडेपरत दिंगन्तर जाई ॥| 
| | विष्णु करच्युत चक्र सम्रामा ऋ जातउतरादाशिकहबलवा  ॥ 
ओ- गर्जत तर्जत करत हुँकारा # छांघिइक्षणमहजलाधअपारा ॥ 
| देखेहु मग बहु नदी सरोवर कँ वन उपवन बहु नगरमनाहर |. 
| ऋक्षाधीश कथन अलुसारा के पहुचेहु वार हिमालयपारा ॥| ग 
॥पुनि पहुँचो गिरिवर केलासा # राज जहाँ उमा इतबासा॥|| 
।गिरि सौन्दर्य वरणि नहिं जाई # जह वसन्तकत रहत सदाई ॥ | 
रम्य रम्य गिरि शिखर सुहादन क तरुबेलिनविचित्र मनभावन ॥ | 
जन मनहर वह त्रिविध बयारी # झरहि झरनते निरमलवारी॥| 
विध सरन महँ पंकज फूले # गुंजत मधुकर जहैँ मनभले॥|| 
गेरिशोमालखिकरि शिवबदन # आगे बढ्यो केशरीन 
ऊ इ भू न 


१६६ रामायण लंकाकाण्ड । 
त्राण पाय तेहि शिखरपर ठहस्वां हनमतवीर ॥ 
घपि घमि लाग्यो करन ओषाधे अनु सधान । 
नहिं पायो तब हृदय बिच चिंतित भयहु पहाच ॥ 
अधिक निशा अतीत देगयऊ # तब हनुमान विचारत भयऊ ॥ 


ढेढत औषधि निशा बिताई # कतहुँ न सो तरुदेत दिखाई ॥ 
जामवान तन पेषित बाना # भयो जरठआंतेशयहतज्ञाना ॥ 
तालु कहे अस क उठायउँ # चतुरोषधिमह एक न पायउ ॥ 
भयेट परिश्रम ब्यर्थहमारा कपुनिचितमईअसकीन्हावचारा॥ 
2 विधिसुत जामत मतिमाना # मंत्रजासु गुरुपत्र समाना ॥ 
. | तिनकर वचन सुषा नहि होइ # यहिगिरिकी शठताह कोई ॥ 
| | असपिचारि करि कोधमहाना # मनम कइनलाग हनुमाना ॥ 
| || दो०-भकीन्देउ त्रिदिवेशपांत कियागरि पक्षाविनाश। ` 
मोहिं बन वानर जानि के करत हुए उपहास ॥ 
देतेई अबहिं उपारि यहि जलनिधि माहि बहाय। 
पर प्रभ कारज सिद्ध हित समुचित साम उपाय ॥ 
चारि उपाय साम अरु दाना # दण्ड भेद कह वेद पुराना 
यदि बागजाय सामते काज़ % करिय उपाय अपरतोत्याजू ॥|. | 
इमिचित चेति समीर ङुमारा # यहिप्रकार मृदुवचनउचारा | 
यहिअवसरतजानजछलमाया # विनयहमारि घुनहुगिरिराया ॥ 
कटक सहित बन्धु रघुराज # परे समर मई चेत न आज़ ॥ 
जयोनि भूधरन माही # सवेहिरोमणि कियतुमकाही ॥ 
कृप ओषधे मोहिं देह # रामकाज करि जग यशढेडू ॥ 


रामाथण लकाकाण्ड। | १६७ 


दो०-यक्ष रक्ष आतंक ते टेरत श्री भगवान । 


रे शठ लम्पट चोरमति का जानेसि ते मोहिँ। 
छुद्र एक पाषाण तँ कहत कोन गिरि तोहि 
सम अगणित शिलाउपारी # दिहा बहाय पयोनिषिवारी ॥ 
स काइ दुत केशरी किशोरा # घरेउ कुधर कहै गजतधोरा ॥ 
खन लग्यो अंजनीनन्दन क चरचरान गिरितरक बन्धन । 
कम्पित अमि मई तेहिकाला # गिरनलगेबहु बिटपबिशाला॥ 
रकित दै सब जन्तु पराने # वनम जह तह जायळुकाने ४ 
कतहूँ सिंह पे गिरहिं मतंगा # कहूँ भागत सह व्याप्रकुरंगा ॥ 
कहूँ खड्चिन पर परहिं शृगाळा # घुसे एक बिल नकुलसब्याला ॥ 
त पिशाच प्रेत भय पाई # भगे प्राण छै शेल बिहाई॥ 


चक्रपाणि रक्षा करहु छाई बिपति महान ॥ 
तब पंत भयभीत दै ऋषिक़र पेष बनाय। 
पवनतनय के सामुहे प्रकट भयह द्रुत आय ॥ 
म्रुटुस्वर ते ढागेउ कहन सुत वानर बलधारि । 


४३ 6७ be 


का मक [कत त आगमन कस [गार रहउ उपर ॥ 


कह हनुमत मे पारुतनन्दन कक पपातसखअचुचररघुनन्दन॥ 


गोठ दशवदन ळक आवकारा क हार लगयडु राम पनारा ॥ 


ज्र 


तेहिहित लंकमाहिं अविरामा ऋ होत राम रावण संग्रामा॥ 


| आज युद्ध महे श्री रघुराई अरु सोमित्र राम लघुभाई ॥ 


| वानरराज वीर सुग्रीवा # अमित कोरिवानरबलसीवा ॥ || 
| इन्द्रजीत के बाण विताना # रणमह परे सकळ हतज्ञाना ॥ | 
॥ जामवान बुध भल्लकराई # लेन ओषधी मोहिं पठाई॥| | 
है गिरि मध्य औषधी सोई # परयहिनगसमकुटिळ नकोई॥| | 


राखेसि सब ओषधी छिपाई & अहंकार वश करत ढिठाई ॥ | | 


१६८., - रामायण लकाकाएंड । 


दो ०-जबलगि तनुमह प्राणहे करिह प्रकर काज ' 

छिन्नमळ करि दए कह ले जहा में आज ४ 

ऋषि वषुधर महिघरकद्यो धरहु धीर मनमार्दि। 

॥ ' चलहु अबहि देखरायहों ओषाब तरु तुम काहि ॥ 
। |असकहि एनुमत कहे ले गयऊ # आषधि विटपादेखावतमवऊ ॥ 


| चारिह औषधि छे हनुमाना # प्रफु/छितवदना$रइबळवाना॥| । 


महा वंग ते नभपथ घाया # नामिषपात्रपहप्रशषाढगआया 
॥ अगद गन्ध ते कपि ससुदाई % होटिजिरुजत्रणब्यथ (वहार ॥ 
भग अग संघित दै गयऊ # सुन्दर गात एवंबत भयऊ । 


|स सनेह हनुमतहि गुहि # मुजधारोलियानिजहुदयलगार॥ 
| जयाते राम धान वानर जाता > लाग करन प्रफोष्ठत गाता ॥ 
हो धनि परत दशानन काना क ढगेउपथुरउरा मदुरसपाना ॥ 


Le 6७ “७७ 


८. कषिगुरु बाढपाक मानराइ क यह गसग आरा वाधगाई ॥ 


दा [तन कार सम्पात ले कडक [क्या चारत यह गान । ' 
त्याग शक चथ ळहाइमुद घार हारे पद मह प्यान ४ 
कापला 

एकत्रिंश सग्ग ३१॥ 


वानरहारा हितीयबार ळंकादाह ॥ 
०-कपिन नाद सुनि ठढंकपाते कइनळगो अकुछाय। 
मार मार रि र 


EEN 0, 


।नणुनाजयताचाधगातजाननजावय ॥ 


नेन्द्र भंग मनुज की नाई # भे सचेत सानुज रघुरा३ ४ 


22 


| रामचरित शतकोटि. प्रकारा # वाणत वावध पुराण मारा ॥ |. | 


रामायण लंकाकाण्ड । ९६% 


Dr UDSTS SORTER कळतही अपटयदआवधिमा -रयापम 


| सेना महँ अस नहिं कोई # मरणपाय पुने जीवितहो३ ॥ | 
| लेक मध्य नहि कोउ अत वीरा # जो इरि सकहिमोर उरपीरा ॥ 
| नर वानर गति जानि न जाई # अहह देव का करई उपाई ॥ | 
& | करिए कछु दर्शत फलनाहीं # द्वार पिषाय रहन गृहपाही ॥ | 
| यहविचारि करि के लेकेशा % दियोनिशिचरनकाहि नदशा | 
| चारिइ द्वार चढाय कपारा # रोधहु हुतहद करिरिपुबाटा ॥ | 
।गपनागपन करै कोउ नाहीं # बेठहिं सब सचेत गढ़माही ॥ | 
॥सुनिआयतु बहु निशिचर पाये # गिरिसम लोह कपाटचढाथे ॥ | 
|| अखन शत्र गहि विविधप्रकारा # रक्षा करन लगे चहुदारा ॥ || 
|| दो०-पंच दिवस यहिभोति ते खळे न लंकाद्वार। | 
वानरेन्द्र सुग्रीव तब लागे करन विचार ॥ . 
द्वार रुद्ध करि लंकपाति का शोचत चितमाहि। 
केहिकारण अब रजनिवर देखिपरत कहुँनाहिँ ॥ । 
ओ- | असविचारि कपिराज उजागर # चल्याजहारघुपातेनयनागर ॥ || 
|. |उदवितींर पै पश्चिम ओरा # राजहिँ श्री अवधेश किशोरा ॥ | 
दर्भासन आसीन गुसाई % वेष्टित अगणित कपिसमुदाई ॥ 
द्विविद महेन्द्र कुमुद नळ नीळा # गय गवाक्ष अगद बढशीला ॥ | 
जेते भट कपि कटक प्रधाना # कर पुट ते बेठे बलबाना ॥ 
'॥वामदहिन सोमित्र विभीषण % मध्य सोह जेलोक्य विभूषण ॥ |. 
सुन्मुख जामवन्त बुधिवाना # पाछे ठाढ़ पीर हनुमाना \| | 
|जाय तहां पुलकित कपिराई # राम चरण बन्देउ शिरनाई॥|| | 
सादर सखहिं राम बेठारा # खटुस्वरते असवचन उचार॥| | 
|| दो०-पंच दिवस ते रण विरत होय हुए दशशीश। 
“7. का विचार अब करि रह्यो अनुभव करहु कपीश ॥ 
कहेउ पुषग पति सुनियप्रभ यह ममहोत विचार । 


LS INTERN NN ~ 


१७० रामायण लंकाकाण्ड! 


i £ विपत्ति भयभीत दै बेठ रुद्ध करि द्वार ॥ खा 


जामवन्त प्रति पुरे रघुराई # कहहुकहहु तुमडाचत उपाइ ॥ 
म्रल्लुकेश कह सुनिय कृपालू # समुचितयहबिधानयहिकालू॥ | 

` | तरत जाय वानर समुदाह * देहि छक महे अनल लगाइ ॥ || , 
यह सुनि वानरेश सुग्रीवा #बड़बड़कपिजेअतिबलसीवा॥ || 
दिय निदेश तिनकई दुत जाइ # रावणपुरी करइ सब दाइ ४ | 
सुनिआयसु अगणितकपिवीरा # गे गढ़ मध्य लेफि प्राचारा ॥ | 
मुजङप्रयात छन्द ॥ | 

||उखे वानर! राक्षसी रूपवारी। जिन्हेदेखि लाजेसबेदेवनारी ॥ | 
| |दारत्कालचंद्राननी रक्ष बाला। विराजँसबेसुन्दरीचित्रशाला ॥ | 
| ||तिन्दें देखिके कोशइंकार मारी । घरें धायके कूदि नोचे घुसारी » | 
| [|गहबाइ सां कीशलीलादखाबं। झपट्ट लण्ट दण्ट डराव ॥ | 
फटी कंचुकी कंठ के हार टटे । भगीं अगना शीराके केश छुट || 


कोई चिक तात माते पुकारी। दशग्रीव को दे रही कोइ गारी ॥ | 
|| भगीबालके त्यागिके कोइ नारी । कहे देव ना कोइ लागे गुहारी॥ | 


दो०-इमि भयभीता निशिचरी इतउत अजहि लुकाय । 
तिन पाठे कपि घावही आनन विकत बनाये ॥ 
बहु वानर निशिचरन कई हनिहाने साष्टे प्रहार । 
पदाधात ते भजऊ छुन्दर पट भडार ॥ 


डित चळ पराय निशाचर # मन्दिर धसे इइ करि वानर ॥ 
श बहुअगणितघुतघद % संचय करनळगे सब मरकट ॥ 
सूत्र कोरोय सुअंबर # सार 


भगो नग्न नारी महाभीत चित्ते । मनो लेकमहँ मतिनी वृन्दनृचें| 


रामायण लकाकी पंड । १७६ 


इरिगीतिक्का छन्द ॥ 
करि कोटि कोटि प्रदीप उछक्रा भट एवंगम बारे । 
|| दै दै ग्रहण कर महँ किये कपि सम्रदुजय चातुरे ॥ 
. @ | कपिबृन्द दे दे छेफ सब प्रासाद उपर चढ़िंगये। 
अति दृष्ट मन पुरद्वार तोरण धाम बिच पावक दये ॥ 
लह आनिळ सारथि वेग सो पुरमाहिं पावक गाजी । 
अट्टालिका खुगवाक्ष बिच बिच ज्वाळमाल विराजही ॥ 
प्रति ठाम जन पशुनाद ते जनु लेक हाहा के रहीं 
चहुओर निशिचर निरिचरो बइत्राहि त्राहि पुकारही ॥ ` 
करि तात मात पुकार व्याकुळ चित्त इतउत धाव 
बहतेक भागे सिन्धुबिच निज अग जाय छिपावही ॥ 
निद्रित निशाचर भवन मावे जे भये ते जरि छारह।। 
| बहु धृहउपरि ते गिरि भज तिनकाहिं कपिइनिडारही ॥ 
क तनु दग्ध अगणित सुन्दरी पट अलंकार विहाय के । 
|| सब हाय हाय पुकार करता छि सर विच जाये के ॥ 
घनकेश बिथुरे विधुमुखी सर मध्य हमे शोभत भइ । 
विकले मनंड बहु कमल एल पे भ्रमर पुजन शुजह ॥ | 
| दो०-गिरि समान चहुओर ते धवकत अमल अपार । 
रक्ष केश भुषण बसन हान ढगे सब आर ॥ 
जरठ यवा बाळक तिया मस्म भये बहुतेक । 
| सुरपुर निन्दक लंकग्रह भये विनष्ट अनेके ॥ |. 
झवत कनक गृइहापेउद्धासित # मनईँअचलचचलाप्रकाशित ३ |. 


१७२ रामायण हंकााण्ड 


॥ पावक लपट कुषर परमाना % उठत घोर रव प्रलय समाना ॥ 
उद्काइस्त कीश समुदाई # उछरि कूदि पुर रहे जराई ॥ 
कोकिळ पिकचकोरे शुक सारी # काकातुबा मयारे पुठारो | 
॥ बड बड़ सारस पुंधर कर्पिजर # राशि राशि भे भस्म सपिजर ॥ > | 
दो०-रक्षित पशु बहुमाति के दृष्ट पुष्ट सुविशाल । | 
इय गज रासभ उष्ट वृष जरत अग्नि के ज्वाल ॥ 
निज निज शालन महे बंधे करहि घोर चिक्कार । 
| रक्ष आते कपि सिंहृध्वांने मिळ उठ शब्द अपार ॥ 
(अप रव श्रवण दिय नाहजाइ # मनइ युगान्तपकट बा आई ॥| | 
| | साह रक्ष कारं हाहाकारा & तिनहिंपकरिकापकर रा 
पद चपेट मुष्टिकन प्रहारी # अधिततमीचरहनिमहिडारी ॥ | 
॥ तेहिक्षण बालितनय बलघारी # हनुभत सन असकह्योपुकारी॥ | | 
| यहि अवतर ममहांतविचारा # कछ कपिजायैँ दुर्ग के द्वारा ॥ | 
भाजत ज [नेशिचरळाखिपरही # ते कपितिन्देपकरिबधकरहा ॥ | 
| खुनि आयधु बकप दुतधाये # गहि उल्का द्वारन पे आये ॥ 
दा०-य!ह वाधे भीतर बाहेरहु कोणप कटक बिनास । 
` 'कोन्हउ कापंगणरजाने मह वणेत द्विजकृतिवास ॥ 


—— ik: — 


दाश सग्ग ३२॥ 
कुम्भ निकुम्म का युद्ध ओर पतन ॥ 


हिका 0 


ख कपिन कर कमै अस कह रावण अकुलाय । 
पमान महान यह मोसन सहो न जाय॥ 


BM ०५४ USNS nas WE रान 


PD ५५ न ललित नमा िक सितल 


_ रामायण लेकाकाण्ड। १७३ 


बळ्वायो दशभाल कुम्भ निकुम्माह हत तबाह ! 
आय दाउ ततकाल कुम्मकरणक तनय दाउ ॥ 
| पाथ तिन नाया # सह सनेह रावण बठाय[ ॥ 


कहनलगा निशिचरआपकारी % लख वत्स ठका दुख भारी ॥ 
|| अतुल अतापी तुम दाउ भ्राता # निसुवन जय बीरावेख्पाता " 
नहि कोऊ अस जगत मझारा # जां आक्रमसाइसकृतुम्हारा ॥ 
|| तव पितुक मुजबल ते भाई के में तिईलकि धष्य जयपाइ ॥ 
। ताख शोक फाटत मग छाती के अश्वुधारावंगठत दिनरात ॥ 
| दुष्करण जबते हत भयऊ ऋ वार जन्य ढका दे गयऊ॥ 
नर वानर संगरः दुर्वारा क लाख न परतातनसानस्तारा॥ 
|| दो०-इन्दर युद्ध कान्ह विजय दुजय पता तुभ्हार । 


तप नर वानर समरते करहु तात उद्धार ॥ 


कुलभूषण सुपुत्र जग सोई » पितु इन्तहि संहारहि जोई 
|| उचित तम्दें सबविधि यह योधा # करडुजनकऋणकरपरिशांधा॥ 
| भप निदेश पाथ दोउ भाई # आतेतच्यर निज तनसजाई ४ 
` | कुजर तुरण यान बहु साजा ऋ बजेँ अनेक युद्ध के बाजा ॥ 
| उद्धट विकट कटक चतुरंगा # अक्षोहिणी अष्ट लिय संगा ॥ 
|| डाय साजि सारथी स्यन्दन # रथचादि कुभकरण के नन्दन ॥ 


पाए मारु धरु करत पुकारा ऋ भर जाय द5 पीश्चप द्वारा ॥ 


i 


co 


वानर भाल विटप गिरिषारी & शिरे नि।शचरन ५ हुकारी ॥|| | 


दो०-उभय सैन्य रणमत्त दे निज 'नेज घात नदर्‌ । 
करहि घोर रण परस्पर तनु का दशा ।वंसा॥र ॥ 


खूपमाला छन्द ॥ १५. (४: 


विएुळ चाप चढ़ाय निाशचर लगे वषेण बाण । 
भछ तोमर परशुपाट्टरा वत्स्यदन्त कृपाण ॥ 


१७४ _ रामायण लंकाकाण्ड । 
कणि नालिक भिन्दिपाठ क्षुरप्र तीन त्रिशूळ । 
चक्र शक्ति विपाट हनि कपि दल करत निल ॥ 
- काह कपि के हस्त करिगे काइकर झुजदण्ड । 
काइ के दे पाद गत अरु कोइ रुंड विसुंड ॥ 
काइकर करि गयो श्रुति अरु काइकर उर्म छ । 
काहु के चक्ष उड़े अरु कोउ गत लंगुल ॥ 
श्र ते जर्जर कलेवर भये कोउ निष्प्रान । 
काहु कर रक्ताक्त तनु क्षिति प परो हतज्ञान ॥ 
कीशह सब कूदि कूदि उपारि भूधर वृक्ष । 
चेगते आनिवार मारहि विकट कोटिन रक्ष ॥ 
शेंग वृक्षाधात ते बहुतेक कोणप शूर। 
घूमि के घरणी गिरहि दे अस्थि मस्तक चूर ॥ 
वक्ष भाळ अनेक के फाटिगये बहतक लेज। 
` बाहु नासां करण छेदे नल्लन सों कपि पुंज ॥ 
` दंतसोंघरि दंशि दंशि विधवति बहु निशिचारि । 
कोपि कृषि रण भूमिमह निज बलरहे विस्तारि ॥ 
दो०-ऋक्ष रक्षवर गाजि बहु रक्ष पक्ष महे धाय। 
 अश्वअध पे पटकही वेगि उठाय उठाये ॥ 
ज उठाय गज कहे संद्दारहिं # रथ उठाय रथ उपर डारहिं ॥ 
पद घातन कपि बलवाना # मदेंउ ध्वजसारायि बहु याना ॥ 
निरिचरघनुअसितजिदयञ # बाइ युद्धमई तत्पर भयऊ॥ 
चपेटा मुष्टिक घोरा # तासुशब्द एरित चईँओरा ॥|| , 
पंचतप्त निशिचारी # मिरे एक कपि सों इंकारी ॥|| | 


2 


| 


0 रामायण लंकाकाण्ड । १७५ 

। जि न नाना 
।यहाषाधे तुमल युद्ध दोउ सना % करत परस्पर बराण बनना ॥ 

| | दो०-मारु मारु धरु शब्द ते दशहु दिशा संकीण । 


५ घुनि उत्साहित सुभटउर कायर हृदय विदीण ॥ 
॥& |यकदिशि वज्जकंठ निशिचारी अ करत युद्ध अगद सन भारी ॥ | 
| कोपिकीश यकशिखरप्रहास्यो # निहतरक्षयमसदनसिधारयो॥ 

(। 


। यह छखि कंपन यान बढ़ायो # शर वषत अंगद पई आयो ॥ 
| |शरासार सहि बालिकुमारा % गिरेउ कांदे तेहियानमझारा ॥ 
. ||छीनि चाप पद चापि विभजा # पाद प्रहार बाजि रथ गजा ॥|| 
| तब कम्पन भीषण असि गहेऊ # तरतलफि नभ मधि दै रहेऊ ॥ 
| तेहि पीछे कपि गर्जत धावा # निशिचर करते खड़गछुड़ावा ॥ 
खुनासीरसुत सुत बलवाना # हन्यो रक्ष गल सोइ कृपाना ॥ 
| छिन्नमुण्डनिशिचर क्षितिगिरेऊ & कूदिकी रा पुनिरिपु दलपरेऊ ॥ 
| || चवि घामि चहुँदिशि बलवंता # बधन लगो परिरक्ष अनन्ता ॥ 
। ® । यह लखि शोणिताक्ष रणधीरा # अरु प्रजंघ युपाक्ष प्रवीरा ॥|| 
| गजेत अङ्गद सन्मुख आये # देखिमयन्द द्विविदकपिधाये ॥ || 
|| दो०-कपित्रय कर निशिचरन सों होन ळगो संग्राम । 
गिरि तरु अख प्रहारहीं कोपि कोपि बलघाम ॥ 
; हरिगीतिका छन्द ॥ 
- निशिचर प्रजंघ विशाल असि गहि बालिपुत पे मारेङ । 
तारातनय तरु खण्ड मारि प्रहार ताघु निवारेऊ ॥ 
यक वज्रमुष्टिक कोपि अंगद रक्ष के भुज पे धरयो । 
. हे गयो बाहु विषन्न ताकर भूमि पे आसे खसि पस्यो ॥ | 
 पुनिहन्यो मुष्टिक शीश पे दे खेड मस्तक दे गयो। 
| रि तुल्य निशिचर भूमि पे निपतित भयो 
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Bie दाख क यपाक्ष य॒थप ख्न कर महं धारऊ। 
रथ त्यागे के आतिवाग धाय मयन्द कह ललकार ॥ 
दा०-शा/णताक्ष ताहा समय गदा भीषणाकार्‌ । 
` [द्वावद वक्ष प वग ते क्यों झपीट महार ॥ 
हृ अचत अर्खातनय [गर्या घराण ५ आय । 
शाणताक्ष पान हवावद प वायागदा उभाव ॥ 


.  |जबहि करन वह रक्ष प्रहारा क्र तबहीं चेति कुमार कुमारा ॥ | 


- | झपटिळपाटिनिरिचर कहेंगयऊ ऋ गदाछिनाय फोकिक्षिसिदयङ 


कब परस्पर काट भज घरहा # बल सा हद आलेड्नकर॒ही ॥ 


दो०-कबटँ यक एकहि पटकि चढि वक्ष पे धाय। 
कबईू क्षिति निपत्तित सुभट इत उपर दे जाय ॥ 
. कबई विकट मर्कट प्रबळ कबहु सबल निशिवार । 
| गाज ताज आविरिल करें मुष्टिक पाद प्रहार ॥ 
ओ- मल॒युद्ध नेएण्य निज दशीवहि बलधाम। 
- याहि प्रकार कछु काळ लो रहेउ तुल्य संग्राम ॥ 


` कोधान्ध चहुँदिशि फिरे भट धरु मारु मारु पुकारहा ॥ 


(युद्ध प्रवृत्त सोह दोउ कैसे # लरत अरण्य महिषयुग जेते ॥ || 
॥यूपाक्षह सों बली मयन्दा # भिरयो मनहुँ मदमत्तगयन्दा ॥ | | 
॥ बहाचाध्‌ समर ।नपुणत वारा # पहयुद्ध कार रह गभीरा .॥|| 


कबई एक अपर भट काह! # एच खाच ठलत ले जाई ॥ || 


हाविद द्विविद अपारा # गोणिताक्षतनुनखन विदारा ॥ || 

वेकलश्रमितपुनिकीशा% घरिपदपटाकिचर्णकियशीशा) | | 

` यूपाक्षह धारा ॐ अगचापिदलमलि महिडारा ॥|| * 
योधा # वि 


+ 


। गह मयन्द लाख कोप प्रचडा # धायहु धार घरणाधर खेडा ॥ 
| विरूपाक्ष शिर हनि गिरि भृगा € कीन्हों चण तासु सब अगा । 
|| तासु मृत्यु लखि विद्याम्माली # बषत बाण बढ्यो बळशाळी ॥ 
|| शाखाखुग अगनग वषीवहिं # जनुहिमघतकरकाझरलाबहि। 
|| थरिथरे पिपुल उपलकपिवीरा अ अविरत इनतअरातिशरीरा' 
| अपर कपिन तानि रक्षपनुर्धर क शरनमारिकियनलतनुजजर॥ 


दरिगीतिका छन्द ॥ 


तज विश्वकर्मा तनय कवडे कूदि नभ पथ धावही । 


कृबहूँ घरणिपर आय निशिचर पेउपछ बरषावही ॥ 


कषहूँ निकट पुनि ट्र कबहूँ घोर तर इंकारही । 
` संग्रामपण्डित वीर नछ निशिचर प्रहार निवारही ॥ 
दो०-एते शर वषत भयो विद्यन्माठी वीर। 
निमिष मात्र मई तासु सब भये रिक्त तूणीर ॥ 
वचन चातुरी करि तबे नळ ते क्यो पुकारि । 
भयो मो हिंआनन्दआतिलाखे रणकलातिहारि ॥ 
अप विचारि अब मोर एंगा # करु तें बाइय॒द्ध मम संगा ॥ 
|| एवमस्तु कहि कपि विकराला # मिरेइरजनिषरसततकाला ॥ 
|| ळपटिझपरि दोउ बली अपारा # गिरे वोग ते अनि मझारा ॥ 
| शिरसाँगिर भजसोंभुज जोरी # दोउमिलिकरहिं महाझकझारी| | 
पदाघात मुष्टि प्रहारे # बल करि एकहि एक पछारें ॥ / 
कब नखन सो. वक्ष विदारँ # कह चपेट कूदि मुख मारें ॥ 
| कट एकहि एक उठई & पटकर्हि पदगहिशीशबुमाई ॥ | | 
| दिखरावहिं रण कोएुऊ नाना # करहि घोर रव वजर समाना ॥|| | 
| दो०-यया मच मातंग युग करहि युद्ध आनेवारं । | 
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तथा घात प्रतिघात रत दोउ भट रण दुवार ॥ 
विपुल अंग दोउ वीरके अतिहृढ़ वज समान । 
यक यकके आधात से व्यग्र न कोउ बलवान ॥ 
यहिविधि युद्ध करत भटदोऊ # रहे समान न्यून नहिं कोऊ ॥ 
कछक दण्ड बीते निशिवारी ऋ साहिनसकेउ नळविकूमभारी ॥ 
||भयउश्रान्तअतिशयअङुळावा ऋ करछड़ाय निज रथपरआवा ॥ 
महा विशाल शक्तिकर लय # सो लखिके नल झपडतभयऊ॥ 
तप्रकि एक गिरि शेंग उपारा # अतिसबेग निशिचर पे डारा॥ 
| विद्यन्मालि सहित निजयाना # भा चूर्णित ककेटी समाना ॥ 
 यातयानळाखरण पविपराता ऋ भग कुन पह दै भयनाता ॥ 
तुरताई कुमकरण कर नन्दन # सेन प्रयोधि बढ़ायषट स्यंदन ॥ 
' दो०-इन्द्र धनुष सम बिपुल तेहि सोह शरासन हस्त । 
ताहि देखि मकेट कटक भई सकल भयग्रस्त ॥ 
कपि देवेन्द्र महेन्द्र अरु बालिघुवन रणधीर । 
करि साइस भर कुम्भके गे सन्मुख त्रय वीर॥ 
रोला छन्द ॥ 
कुपित वदन सब बीरबृक्ष गिरिखण्ड उपार हिं । 
काढे कद अविराम कुम्म फे उपर डारहिँ ॥ 
कुंमकरणतुत कुंभ बाण अति प्रखर प्रहारै। 
` यक ।नेमेषमं विटप शिला सब कारि निवारे ॥ 
पुनिमइन्ट्रकई मारिविशिखकियर्बाणित शरीरा 
_अयोकाश इतज्ञान।१इ क्षितिमाहिअधीरा ॥ 
लखिके देवेन्द्र एक बड़ कुधर उपारा। 
रक्षपे 


| र 


कपिकह अगणितबाण मारि मोहित करदयऊ ! 

Lo जब देवेन्द्र महेन्द्र भये दै कपि रणशायी। 

2 तब अगद भट गयहु कुम्मके सन्‍्मुख धायी ॥ 

क | उतपारन करि एक घराधर शिखर प्रचंडा । 

महा कोपि के ताहि कुंभ के मारेउ मुंडा ॥ 
कोणप शरनिश्षेपि ताहि तिल तिळकरि डरा । 
पुनि अंगद के माल मध्य शत शायक मारा ४ 
है बिहल यवराज भूमिथल आश्रय ढान्दा । 
निशिचर बारम्बार घोर सिंहष्वाने कोन्हा ॥ 
भागे यकट बृन्द गये जई जगतगुतताई। 
तिहुँ यथप वृत्तान्त सकल रघुबरहि सुनाई ॥ 
सुनि निदेश कुलदीप हृदयमई चिन्ता छपऊ । 
हा पुनित्रय सेनप्रधान कार्हिरण अनुमति दयऊ ॥ 

|. की कपिलषणअरु क्रम कुमुदअतु ठेतबलधारा। 

५ रघवर आयप्ु पाय चळे भट गजत भारी ४ 
गिरि तरु कर महे लिये तोन त्यागन नहिपाये । 
कुम्भ प्रखर रारमारि करहि ते काटि गिराये ॥ 
शराघात ते कौश गये तीनों अकुलाई । 
भे पराइमस समर भजे रणभूमि बिहाई ॥ 

दो०-कपि कुलेन्द्र दल विकल लखि वायुबेग ते घाम । 

तुरत कुम्भ के सामुहे गजत पडचेउ जाय ॥ 
अरुण नयन ते छुंभादिशि रह सुग्रीव निहारि। _ 
परुष बचनतबतासुप्रति कहन लगी ।नाशिचा[रे ॥ _ 
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FEE REE 
यहिकारण त विदित न ताही ऋ जन आजु अवाशतपाहा ॥ | 


आज समर निजबल दिखराउ # तव।पतानकट ताहिपहुचाऊ ॥ | | 


राठ ङुम्भकरण पितु तोरा # जानत भयो कछुक बलमारा ॥ | 
| मर कण्डु तव इरिहो आजू # हेरत बाट तोर यमराजू ॥|| 
यह सुनिकुम्म उठाय शरासन #डॉड्डुशरजिमिज्वालेतहुताशन | 
मारे त्रय शत विशिष गभीरा # बिद्धाकियो कपिराज शारीरा ॥ | 
व्यथित न भयड नेक बलवाना # गजत धायेहु सिंह समाना ॥ || 


दा०-महा वग ते लाफ के [गरा कुम्भ रथ जाय। 
दाउ कर त नाशचर धनुष आकिषउ कापराय ॥ 
किया अतुल विक्रम बहु र पर छटा धनु नाइ । 


NNN 


तबाह उम्धकापराजकइ पटाक ।द्‌हउमाइमा[इ ॥ 


तव पितु प्रेरित शूल भयंकर # बिनुप्रयासधरिलि्योवामकर॥ 


- | तोर धनुष नहि सकेई छिनाई # घन्य धन्य यह तोर शुराई ॥ 


पनुपरे हवरकह इंभानिशाचर # देखुरिक्त दोउकर ममवानर ॥ 
(यदि सामथ्ये अहे तव अंगा  बाइयुद्ध करु तें मम संगा ॥ 


ठपटि गये दोऊ बळवाना # यथा कुऽर युग भिरे समाना ॥ 
द।०-दन्या चपेटा रक्ष मुख महा कोपि कपिराय। 
गरेउ भग्नागिरि शृंग इव कुम जळवि महे जाय ॥ 
निशिवर के दिल्लेल ते भे जलजन्तु अधीर। 


` अरु अत त्रासेत सरितपाते भयउ अर्प जाहि नीर ॥ . 
दरिगीतिका 


कडक कालविहल कपिरदेऊ #बहुरिस मारिनिशिचरप्रातिकहेऊ | 


| पत समान त हास बलवाना ऋ धनुवर मह शक।र समाना ॥॥ 


अस कहिरथ ते क्षितिपरआयो क लखिफपीशअतिसत्चरधायो| 


पुनि तहां ते घनघोर रब कारे कूदि कपि सन्पुख । ॥ 
` विस्मित भयो कपिराज अति वीरछ तावु निद्वार के। 
| क्रोधान्त्र दै पुनि दोउ भिरे यक एकही छलकारि के ॥ 
` @® || यक चज्नपुष्टी कोपिङुंभ कपीश के उर मई हन्यो । 
| | सोतड्तिइतागिरिराजपमकरिराजक्षितिमहठनमन्यो ॥ 
पुनि सीर वानरराज उठि खगराज सप हुंकारेऊ । 
अरु झपरि वायु समाने ुंभहि घोर प.द प्रहारऊ॥ 
तब अमित बळकरि वानरेराहि कुम्भकरणात्मज गहा । 
अविराम भुजतेग्राम अनुपम करन दोउ लागे महा ॥ 
| युग मदस्रावी करी प्राय सकोप यक एकहि घरें। 
| वीरत्व दप प्रभण्त दोङ परस्पर मदन करें॥ 
| निवत परलय वांयु सम अरु घोर तर इंकारहीं। 
सह घृप्र घम शिखा मुख ते उमय भट उगारही ॥ 
जय लाभ अभिलाषित दोऊ रणभूमि मह लपटे परे। 
| अय भीत है वानर निशावर दुरि ते देखहिं खरे ॥ 
| पुनि झपरि वानरराज एक गयन्द दन्त उपारेऊ। 
| अति वेग सों करि घोर गजन कुम्भ के शिर मारे ॥ 
| तेहि दन्त के आघात ते निशिचारि मर्माहत भयो। 
i पुनिरविज गदिपदारिर अपायो पटकि घरणी मईदयो ॥ 
। 


॥ 


दो०-चूर चूर शिर अस्थि मे भयहु कुम्भ निष्प्रान। 
ताहि देखि के कपि कटक गर्जन ढगी महान ॥ 
लखि निकुंम भ्राता मरण कोधाविष्ट शरीर । 
। लौह गदा कर ग्रहण करि भयो अग्रसर वीर ॥ न, 
|. इमि भाषत कंपि पति पे धायो # तिष्ट तिष्ट तय यम में आयो ॥| | 
. ||असकहि मीषणगदा विशाला कै [असक भौषणगदा विशाठा # कियपुरणितजिमिचकळुठाठा॥ | [ 


RR _ रामायणलंकाकाण्ड। _______ 

| ज्वलत इतासन जिमि घतपा३ # बढ्ततापुज्याला आधेकाइ ॥ 
तिमि निकंभ के तेज प्रकाशित # दाखि भाळ वानरम त्रातत ॥ 
झपटत वानर पति ढिग आयो # लखि सुग्रीवहरयमयछायो ॥ 
सभ्य कपीश नाहि अगबाना ऋ यहविलोकि धाया हनुमाना 


|| पाहे करि सुग्रीवहि वीरा # कहने कुंभप्रतिचनगभीरा 
शठ जबलों मारुति रह # राम सखा सन तँ रणचइई ॥ 


कह निकुम्भ पायां अब तोही # इतर बीर को चाह न माई ॥ 


अप कहि गदा भीषणाकारा # हनुमतके शिर कियो प्रहारा ॥ 
सो--लागत गदाप्रचण्ड अशाने तुल्य कपिशीश मई । 

हे शतखण्ड बिः.ण३ छितरिगये उल्का सरिस ॥ 
दो०-महा कापि ललकारे तब बोल्यो पवनकुमार । 

गइ रसातल तव गदा अब सइ मोर प्रहार ॥ 
सो०-अस कहि मरुतकुप्रार इन्यो मृष्टिका वक्ष पे। 
ओ- ध्रथराय निरिचार ठ/ड रहो मृगराज सम॥ 
` | पुनि निदुम् भट बली अपारा # यकमुष्टिक कपि के उरमारा ॥ 


|| घराणे हनुमत घहराई # तबनिकुम्भतेहि लीन्हउठाई ॥ 


भणहे भेट देन क इत क चलोहरषि निशिचर कलकेत ॥ 
||छंका मध्य ताहि ले गयऊ #लखिपुरजनअतिपुळकितभयङ 
||ह।५त कई सकल पुरनारी # धन्य तात बीरता तुम्हारी ॥ 
यह कापे दृष्ट महा बळवन्ता & कारण लका शोक अनन्ता ॥ 
न कार अलंध्य रत्नाकर % कौन्होते पुरी दाह यहवानर ॥ 
कुरत अब भयटट विनाशा % अहे वीर तव अतुल प्रयाता ॥ 
र अवसर दुजय इनुमाना # चेति लंक्लखचकितमदाना॥ 
करिक्छकविचारा # नखनद॒शन निशिवरतनुफ रा 

| ण सुत मयो अधीरा ॥ 


| 


| 
|| 
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| || दो०-तब निकुंभ हनुमान कई क्षिति ५ दियो बहाय । 
| उठि मारुतघुत गाज के घरेहु निकुभाह घाय ॥ 
| || महि गिराय चढ़ि वक्ष पे दोउ काते कष यारि । 
ग्रीव चापि अति वेग त लौन्हो मुड उगारे ॥ 
न मस्तक कर गदिकपि बलता ऋ हर्षिचलेहु निज दलहितुरंता ॥ 
जयतिरामघनि करतगभीरा क पहुँचेहु कटकमाहि रणधीरा ॥ || 
|| रामनाम प्रविशत जेहिकाना # दै गत मोह लद शुचे ज्ञाना ॥ 
| बिहल परे भाछ कापे जते कर छनि प्रझुनाम तुरत सबचेत ॥ 
| रिपुक्षयनिरखिहषे अतिछावा ऋ रण उत्साह बहुरि उर आबा ॥ 
|| इत हनुमत रघुपति पई जाई # राखेउ रक्षहुण्ड शिरनाई ॥ 
दोञ-ळखि विसे रघुकुछ कमल करत गान कुत्रा । 
मथुरा कुंभ निकुम बंध भाषा छन्द प्रकाल ॥ 
डड ह डड आ 


तअयख्िश सग्गे ३३॥ 
मकराक्ष संहार ॥ 
भागि दूत रावण ढिग आयउ % कुंभकरण बुतनिधनुनायेउ॥ 
सुनिकै कुम्भ निकुम्म निपाता # शीशभपहु जिंभिवजाघाता॥| | 
कहन लगो अतिशय अकुलाई # दैव निवन्ध जानिनहिजाई ॥|| 
| जिन सन करत सुरासुर राका ऋ आज शून्यमइ तिनसों लंका ॥| | 
अब अस कोन लेक बिचबीरा # रिपु हति हरे मोर उर पीरा ॥ |. 
पनि खरतनय काहिं बुढबायो # सुनिमकराक्ष आयारिरनायो। 
डमुख तेहि निज ढिग बेठावा # विंशइस्ततहि अंग फिरावा । 


१८४ रामायण लंकाकाण्ड । 
है सबविधि तुमकई उचित करो तात रिपुनाश ॥ 
निशिदिन कंदाति जनानि तव तासों में टुखपाय। 
| राम नारि सीता हरी दण्डक वन महँ जाय ॥ 
तेहिकारण यह मची लराई # महा विपत्ति लंक पर्‌ | ॥ 
उावतलवन तुपकर सब भांती # रट वंश निपाति अराती ॥ 
कह मकराक्ष सुनिय महराज # अहे कहा दुस्तर यह काजू ॥ 
चिन्ता ताजे बेठड तुम धापा छ में बधिहों रामहिं संग्रामा ॥ 
` | घुनि रावणकह प्रफाठेतगाता # हे मरोत तम पर मम ताता ॥ 
. |असकहिनिजकरते लेकशा # करन लगो बन्धुज रणवेशा ॥ 
` || प्रणि्य मुकुट शीश पे साजा & कर कंकण मज अगदभाजा ॥ 
|| उर मेली मुक्तन की माडा # वज अग पे कवच विशाला ॥ 
` |यथायाग्य सब साज सजाई सप्रादेश, दियो हरषाई ॥ 
` || दा०्-विशाठाक्ष मक्राक्ष तब बोल्यो गर्वित वेन । 
| आज युद्ध प्रण मोर जो सुनहु राज दशऐन ॥ 
लषण विभीषण मारुती सह वानरपति राम। 
| पितु तण तिन के रुघिर कहूँ मध्य संग्राम ॥ 
यहिविधि वीर वाक्यपुनि तालू # कहाहिरक्षसब सहितइलास्‌ ॥ 
खरकुमार कर अतुल प्रतापा # कोजगमहस हिसके जो दापा॥ 
ष्यक्ष बोलि खरनन्दन # कहलेआउ सेन्यसहस्यन्दन ॥ 
आयसु पाय तुरत सो धायो # चत(गिनी सेन सजवायो ॥ 
रथ तरंग अनेक विमाना # पदचारी अगणित बलवाना ॥ 
सेन प्रस्तुत दै गयऊ % तबमकराक्ष विचारतभयऊ॥ 
सन रण कठिनाइ # बड़ बड वीर भये रणशायी ॥ 
[काय यविजयकोआग[॥ 


बला धरा! 
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पयस - 
| बड़ धार्मिक रघुबंश कुमारा # करिहहि गोपे नाहि प्रहारा । 

| चारिवृष पेन अधिकतर ऋ मंगवाय/से मकराक्षरजानचर | 
|| सो०-स्यन्दन के चहुँघाय बाँचे अगणित सुरभिचय। | 
| रथः के अश्व छुडाय चारि बृषभ योजित कियो ॥ 
घेजुचर्भ ते यान मढ़्वायहु बहु यतन कार। 
| वृं वस्न परिधान कियो स्वयं निज अग मह ॥ 
|| छूतहु . भेनुक्कत्ति परिधाना ऋ नव नव वत्स घरायहु याना ॥ | 
॥ बाजे वाद्य विविधविष नाना # भ्वनिक्वुनि अमरञृन्दभयमाना | 
| त्रय अक्षोहिणि लिय सँग सेना # जिनकरबलकछुतराणिबनेना॥ | 
चढ्थो यान खरसुत बलवाना # त्रिभुवनविजयीकरधनुबाना ॥ | 
बजेह गमन डंका जेहि काला # अशकुन होन ळग विकराला॥ | 
बार्ये धान शृगाल चिकारहिं # अनळाशिखाघुखतेउदगारई॥ | 
रथ तरंग बह नेनन धारा के तजहिं मूत्रमळ बार।इबारा ॥ | 
बिनु घन होन लगे पविषाता # सन्मुखबद्दत अशुमडुतवाता॥ 
दो०-चिहू अमंगल तुच्छ करि खरकुमार बलधाम । | 

सिंहध्वनि गजत बढी चढेउ करन संग्राम ॥ 

भयह उपस्थित पश्चिम द्वारा # वज समान धनुष टंकारा ॥ 
जब वानर रिपुदल लखि पाये # रामजयति रवकरि सबधाये ॥ 
वानरकटक देखि निशिचारी # झपटे चहुँदिशि ते इंकारी ॥|| | 
खरकुमार विख्यात भनुधर # कोपि वीरवर भयहु अग्रसर |. 
घाय मारुती सन्मुख गयऊ क उड 
घेनचमे छादित तेहि याना # बंथित रथ सुरभी बृष नाना | 
। क घेठुवस्य द्वारा यह अभिनव रक्षां उपाय राक्षस सेनापति को फूरुद्धि का परि- | 


, 00 हे; परन्तु गोचम्म से रथ व अंगावत करने का तात्यये अनुभव नहीं होता है।॥ . 
“ || सम्मवतः यह कतिपय पद्‌ प्रक्षित हे ॥ ` ` | | 


है शया, 


3 ह 


|. १८६. रामायण लंकाकाण्ड । | 

| ल इषभ रथ रहे चढाई रथ ह पर नव बत्य लखाई ॥ | 

हनुमत चित मई करत विचारा # यादियहि शठपै करडे प्रहारा ॥ 

होय घेत वध पाप अनन्ता # असनिचारःठेठु ह उइनुमन्ता 
।रुरखत बाण जाल शत धारा # कणिद , ५ वषत अनिवारा । 
बाण विद्ध तनु है अति कातर # दै रणभंग पराये वानर ॥ 

ओ- १४ पाठ धरु हनु धनि लावत # वर्षेत विशिष रक्षदल धावत ॥ 

| |किपिदऽम्द्र दिविद नल नीला # अरु महेन्द्र अगद बली ळा ॥ 

. (इद उषण वीर इनुमाना # भागे सब तानि तह पाषाना । 

` |भगेजात बड़ भय उर माही # घमि पृष्ठ ददि।श इरत नाही 

| | खाकुमार कर लि रणवेशा # भयहपरायित कि हि हन पेशा । 

०-इनि £चलावत कपिकटक गर्त खरसुत घोर । 

' पहचेउ छडी सगव हुत जहुँ खुर्वशकिशोर ॥ 

रुव कह अवलोकि के कह मकराक्ष पुकार । 

. शोणित शरते अजु में हरिहों प्राण तुम्हार ॥ 

` क्य वनाश मम पिताकई ते दण्डक वनमा 

` अबडाग तह खोजत रहेई पर पायड में नाहि ॥ 

अली भाग्य पुरयो विधि काज # पितहंतहि पाई में आजू ॥ 

ति सग सगपति कहे जेसे # मम समक्ष तेह इति तैसे ॥ 

य तक तें वीर विना गा & करहुँआजतिनसँगतववासा ॥ 

ह बाण दृष्ट झरलाइ # जजर तनु कीन्देसि रघुराई ॥ 

निजचित यह भयमाना # केते कुरहुँ बाण सन्घाना ¦ 

प्रहार करई भें जोई%बड़ अधमे गोहत्या होई ॥ 

है श्रीराम # जिपद अग्रबाढ़े कियसंगरामू ॥ || 


रामायण लकाकाण्ड । १८७ 


aN, 


प्रकटी महासमीर बिचलित तर गिरि कन्दरा ॥ 
दो०-तेहि आर के परमाव ते उम धेनु समुदाय । 
र्थछारित चष्मादि उडि गिरे दिशन मह जाय ॥. 
| हरिणेति का छन्द ॥ 
| प्रफलित वदन फपिभाल सब चहुँओर ते धावत भये। 
जयराम जय रघुवंश ध्यानि करि घेर निशिचर कइलये ॥ 
घरि घरि कुधर पादप शिळा अगिराम वानर मारही 
| मकराक्ष तीक्षण विशिखसों यक निमिष मई सेहारही ॥ 
पुनि कोपि कै दश बाण चण्ड प्रबण्ड नीलहि मारऊ। 
अरु बालिपुत युवराज के उर बीश भछ प्रहारऊ॥ 
कृपिराज द्विविद सुषेण अरु जेतेक सेव प्रवानही 
जजर कलेवर कियहु सब कई मारि दश दश बानही ॥ 
| भयभीत वानर भाल अति रण भंग दे भागे सबें। 
भट खरतनय निज स्यंदने रं वाजि जुतवाये तशे ॥ 
चदि तड़ित सप दतयान निशिचर गाज केइरिनादही । 
रघराज सन्मुख भयह पाने उच्चरत बहु दुवादही ॥ 
दो०-दुनि प्रहाप खरतनयकर बोले राम खरारि। 
नहिं कुमाष्यते काजु कछु सुनुपापी निरिचारि ॥ 
मुख प्रगरभता ते कहूँ समर विजय नहिं होय । 
शर गरता करहि रण जस्पहि पामर जोय ॥ 
| (रे निशिचर जनिकरतिप्रलापा क अबहिं इरबतवमन सन्तापो ॥||| 
| 4. असकहि रघुपति कोपिअपारा क एकुटिङदिलकरिधचुटकारा ॥ |. 
| | ॥त्यागेहु एक नराच कराला #धघावविशिखसगरुतजनुब्याला॥| 
. |कोणप निज भतु बाण चढू यो # भूमि मध्यतेदि कादिपिरायो ॥| 
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उभय वार कर धनु टंकारा # गर्जहिघनजिमिप्रठ्यमझारा ॥ | 
कोटि कोटि शर छॉडहिं दोऊ # धनुशिक्षा महँ न्यून न कोऊ ४ | 
बाणपुञ्ज यहि विधि वर्षायो # दशदिशिअँघकार घनछायो॥॥ | 
भटमकराक्ष चतुरदिशि धावत # रघुपति प्रेरित बाण नशावत ॥| “% 
अन्न विद्ध श्रीमुख रघुराई # जामसनाल अरावनन्‍दलखाई ॥| 
रुधिर घार बह अंग विशाला #शोइअरुणाजामिअम्बुजमाला॥ | 
निशिचर अस शर वर्षत भयऊ # रघुवर मुष्टि शिथिल देगयऊ ॥ | 
दो०-पुनः कोपि रघुकुल कमल छांडे बाण प्रचण्ड) | 
_खरकुमार के धनुष कह काटि किये युगखण्ड ॥ 
परित्याग करि छिन्न धनु इतर शरासन ठीन्ह । 
i बाण दृष्टि ते गगन लॉ अन्धकार करि दोन्ह ॥ 
. | निशिचर की शरवषण करणी # दृष्टि न परे गगन अरुधरणी ॥ 
||अति व्याकुळभे भर्छुक वानर ॐ विस्मितस्वयं आर्चित्यगदाधर ४ 
|| सरपुतअसररनिकरचलावत ओ रघुवर सावकाश नहिंपावत ॥ | 
तासु महान युद्ध निपुणाई & लखिचिन्ता अतकीन्हगुसांई ॥ 
||स यकक्षण महु खरहि सँहारा & यह निज पितुते बलीअपारा ॥ 
| चुम प्रहर ते यह निशिचारी # मोसन रह्यो युद्ध करि भारी ॥ 
| |अस विचारि पुनि बाणचढाई # पर घन तम ते कछु न खाई ॥ 
तुन रणविज्ञ भुवन भय इन्ता # विद्य॒तात्न शर तजेहु तुरंता ॥ 
तिमिरजाल सब गयेहु नशाई # दर्षे भालु कीश समुदाई ॥ 
०-पुनि नव शरते रिपु धनुष सारथि अश्व विमान । 
छिन्न भिन्न करि डारेऊ रघुपति कोपि महान ॥ 
ढिस्थ होहि मकराक्ष तब करि अति ऋध गॅनीर । 
गिनि सम शूल ग्रहण किय वोर ॥ 
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| | तब उन्मत्त प्राय हे गयऊ ऋ सुटे हनन कहें धावत भयऊ ॥ 
| ` |अडचन्द्र शर राम महारा # रिपुपु जदण्ड व ऐड पहिडारा ॥ 
| | कटे अजा पर तबहु न कातर # कटकटाय रद घोरनिशाचर ॥ | 
) | गिरिगहर सम मुख फेडावा # रघुनन्दन कह लीलन धावा ॥| 
| तब खळदइन सुनिनमनरंजन ऋ हरन शोक त्रयताप विभंजन ॥ | 
अग्नि अक्ल धनु पे सन्धाना # प्रकण्यो पावक प्रलय समाना ॥ | 
| भस्म राशि रजनीवर भयऊ # प्राण त्यागिसुर पुर ऋहुँगयऊ ॥ 
|| तीन प्रहर रण करि बलवाना के सन्ध्याकालतज्यो सो प्राना ॥ 
। (यह रघुवर यश बिमल प्रकासा # करतगानद्विभवरङतिवासा ॥ 
| | — BOB — 
| | चतखिंश सग्गं ३४॥ 
| . [वंमाषणपुत्र तर्णासंन का युध अ 

| आराम कर उसका निवन ॥ 
|| दो०-दृत जाय रावण निकट कह्यो महा बिलखाय। 
|. आजु युद्ध मकराक्ष भट सुरपुर गयो सिधाय ॥ 
“2 . तासु वचन ढकेशउर लागे बज्न समान। 

ल्याकुल दै क्षितिमहँ गिरेहु भयहु मनहु हतप्रान ॥ | 
यहलखि चहुँदिशि ते सबधाये & तेहिउठायबहुविध समुझाये ॥| | 
बिलपत विकल निशाचरईशा # अश्रु विमोचत लोचनवीसा ॥ 
|| अलख देव गति जानि न जाई # लक विभव नरकपिननशाई ॥| 
|| चुत अतिकाय अकंप महोदर # कुम्मकरण प्रियम्रातसहोदर ॥ | 
॥ अगणित सेनापति बलधामा कँ तजे प्राण नर कप सप्रामा । 

सकोउ परतढख। i 
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` तरणीसेन दिभीषणनन्दन # करत अहनिशि हरिपद्बन्दन॥ ||. 
आयसपाय तरत सो आयो # लंकनाथ कह शीश नवाया | 
दो०-दशमुख तेहि खेह ते उरमह ढियो लगाय। 
कहन ठगो मधुरे वचन सिंहासन बेठाय ॥ 
हैं कलभषण वीरमणि अतुल तुम्हार प्रताप। 
| वंश सुयश रक्षा करइ हरहु मोर मन ताप ॥ 
| प्रथमहिं कीन्ह्यों मन माना # होइहि अस परिणाम न जाना॥ | 
तु तुम्हार वर बुद्धि विवेका # कदे मादिदितवचन अनेका ॥ | 
।  ॥मदान्ध कडु कियों न काना कै करेऊेतापुअनाचेतअपमाना॥ || 
। [बिनु अपराध समाज मझारा # भे विभीषण पाद प्रहारा ॥ 
[अपमानित है मोहिं तजिगयऊ # शरणापन्न राजु कर भयऊ ॥ 
| लका भद देत हे साई के तासु मत्रणा ते अस हाइ ॥ 
| (रिपुसपक्ष है पिता तुम्हारा # तत्पर निज कुल लेक सहारा ४ || 
` नहि स्वभाव तासम सुत तोरा # चिर दिन ते तें अनुगत मोरा ॥ |” 
लंका राज्य ठेंडु तुम ताता & करहुजाय[रपुदलाद पाता ॥ ||. 
| दों०-यह सुनि तरणीसेन तब क्या दाउ कर जो।रे। 
| ' सुनइ तात जिभुवनजयी कछुक निबेदन मारि ॥ 
पजनीय गुरु मातु पितु भाषत वेद पुरान। 
तिन की निन्दा जो करे अधी न ताहि समान ॥ 
राजन आदेश तुम्हारा # सदा काळ प्रतिपाद्य हमारा ॥|| | 
रावण चोर्यो हरषाई # तुम्हरे वचन महा सुख पाइ ॥ |. 
'निजकुळ सुपुत्र सन्ताना # त्रि्ुवनवीर न तुमहिंसमाना॥ | 
शरे चित अहे प्रतीती # अइहों अवारेसमरतुमजीती ॥ | Fe 
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| || पितु तत्पर निज वंश विनाश ऋ न पानेह। उपराध न ताहू ॥ 
| कह नीति पट शास्र पुराना & अरु पण्डितवरबु छे । | 
उपेषठ नष्ठ कर करन विचारा ऋ उचित नाहिंहे समर मझारा ॥ 
है| सुनिअतवचनपुलकिभुजबीशा # हर्षितासु चुल्बनकियशीशा ॥ 
| || दो०-रण सञ्जा निज हस्त से करन ठगो दशभाढू। 
"| कर कंकण अगद जुजा गळ मणि युक्ता माल ॥ 
| रतन जटित शिर ५ मुकुट कवच विशाल घुअग ! 
|| | रथ सारथि सजि लायऊ योजित चारि तुरंग ॥ 
हुरिगीतिक्षा छन्डू ॥ 
| आति सुघर यान मनेहरायत कनक निर्मित सोहही ! 
ध्वजदण्ड तरु पत्र खाचेतमणिजटितळखि मनपाइही ॥ 
| सित अरुण पिंगळ नील पाटळ बहु पताका राजहा। 
| || नाना रतन मय सुघर कलती पति पॉतिन भाजी ॥ 
रथ पेशरासन शेळ शूल निषंग परत बानह। 
| मदर गदा तोमर परिध असि घरे बहु खरशानहों ॥ 
पनि हुत विभीषणतनय सेना साजेबे आयशु दयो। 
अरु आप जननी दरी कहँअंति शीघ्र अतःपुरि गया ॥ 
दो०-अजलिपुट करिनाय शिर कह तरणी सुनुमात । . 
निशिचरपति आदेश ते समर करन में जात ॥ 
पणवह्य नारायणहिं. आजु देखिहाों जाय! 
| करइ प्रयत यह अधम तनु रघुवर दशन पाय ॥ ै 
।पितु पद कमल देखिई जाई # देहु मातु आयणु इरपाह ॥ || 
| छनि सरमा निज सुतकीवानी # हदयकम्पअतिशयअकुढानी॥| | 
| | कहन लगी लोचन भरि वारी # जाइ कितहि मातुहि संहारी || | 
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॥नर वानर दुजय रणमाही ऋ तात जान देहों में नाही ॥ 
ले निज राज्य निशाचररोजू # जो मन भाव करे सो काजू ॥ 
महा धार्मिक पिता तुम्हारा # जाने ताहि सकल संसारा ॥ 
लखिअघकर्मसकळ तजिगयऊ % जगपतिके शरणागत भयऊ ॥ 
तुमहु स्वपित सम सहितसनेइ # रघुपतिचरणशरण किनलेह । 
नर न राम रघुबंश कुमारा # सिन्धुसुतापातिकरअवतारा ॥ 
र ०-धभ विलोपी रक्षकुछ ताहि करन संहार। 
दशरथ गृह मईँ प्रकट भे जगपालक करतार ॥ 
भूपति भृत्य अमात्य सुत ज्ञाति बन्धु परिवार । 
सो अब रही न एक जन दीप प्रकाशनहार ॥ 
तव पितु यह सब शोचतभयऊ # लंका त्यागि राम पहूँ गयऊ ॥ | 
'तुमई सुत तेहि सम बुधिवाना # केहि कारण रणकियोपय।ना ॥ || 
` || दुनि तरणी जननी मुख वाणी & बोल्यो बइरि जोरियुगपाणी ॥ || 
. |पुनहु मातु तुम शकन मानहुँ # राम रमापति मैं मलजानहूँ ॥ 
 \|भवभय हरण हेतु करतारा # निज इच्छा मनुष्य तनुधारा ॥ | 
||तदपि युद्धहित करहुँ पयाना # तजहुँ प्राण रघुबर के बाना ॥|| 
| लद परम गति बिना प्रयासा # तुम्हरे हृदय शेक कत भासा ॥ | | 
हया विषाद मातु तुम करडू # देखि छोकगति धीरज घरटू ॥|| | 
।सुनेहु राख्न सब वेद पुराना % कहत पुकारि सभे यहज्ञाना | | 
गि काको रिपु को केहि घाले # कोकेहि मित्र कोन केहिपाले ॥ ||. 
दो ०- एक विष्णु जो विश्वमय भिन्न भिन्न वणु घारि। ह 
' उठतपति पालन अरु प्रलय करतसमय अनुहारि ॥ 
पितु मुख ते भें बहु सुन्या महा योग अरु तंत्र । 
शरीर नहिं नित्य री केवळ मायायंत्र ॥ | 
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'सेवकतनय जानि यदि माता # बघहि न मोहिरापजगत्राता ॥|| 

पानि तव चरण वन्दिहो आई # आज्ञा देइ शोक बिसराई १ 

। गीवन पूर्ण होहि जब जाही # त्रिभुवन राखिसक को ताही ॥|| 

' ५ || अतिशय ज्ञानवती रहि सरमा ऋ मह मोनिउरघरि विथिमरमा ॥ 

| यहितिधनिजजननिहि समुझाई # वन्दि मातु पद बाहर आइ! || 

|| लखेह सेन सब प्रस्तुत दारा # बाजडहिबहुविध वायजुझ रा ॥ 

।घंटा शंख ढोल मिरदंगा # तुरही डफ दुंदुभि सरचंगा ॥|| 

| बीन बेनु डंका करताढा % सुनिधोषणकम्पत दिकपाला ४ | 

| पुनः विभीषण तनय झुवीरा # रामनामनिज लिखेहुशरीरा ॥| 

| सो०-ध्वज पताक अभिराम तिन पे तरणी प्रेम सह। | 
| लक्ष लक्ष हरिनाम गंगाग्रतका ते लिख्यों ॥ 
|| दो०-चली सेन रण भूमि कई जाकर वार न पार। 
उ अनीकिनी चतुरंगिनी वाइन विविध प्रकार ॥ 
| करै मरुतवेग रथ थे कोई गंजारूद कोइ वीर । 
कोइ महान्न कोइ अश्वप निशिचर विपुलशरीर ॥ 

| कोइ शर धृत कठिन कुपाना # कोइ गहे भषण धनु बाना ॥ 

कोइ शेल कोइ गदा कराला # भिन्दिपाढकोशपरिघविशाला। | | 

नमनक्षत्र गने बरु कोई # तरणीकटक गणितनहिहोई ॥ || 

लक्ष लक्ष गज अश्व विमाना # सेमपदातिक नहिं परिमाना ॥|| 

शप्तगीती छन्द्‌ ॥ र 

भावडि प्रमत्त गयन्दशृन्द॒ शरीर शेळ बिशाल। | 

जिमि वायुप्रेरित असित वारिद सोइ परलय काळ ॥ _ 

खर अश्रक्षत चिंहित वपुष सुरजयी निशिचर झूर। | 


च i 8५ 


घोररूपी सेन सों मइ मदनी पार 


. १९४ रामायण छंकाकाण्ड । 
he | मन करत चिन्ता अमित अर मरन प्रभुके ध्यान ॥ 
| हरिगीविका छन्द ॥ 
-  अग्चुजनयन करुणा अयन के देखि पद मन लाहो । 
प्रभु पाण ते यह त्यागि तनु निर्वाण पद भे पाइहों ॥ 
|| यहिभाति करत विचार पहुँचेउ जाय पश्चिम दारही । 
| | कहे राम कहे रघुवंशमणि सो बारबार पुकारही॥ 
| ` लखि के विपक्षी सेन वानर धाय के सन्मुख गये। 
दुम धराधर खण्ड धरि धरि घोरतर वर्षत अये ॥ 
|| तरणी कटक संधान शायक आमित बाण प्रहारही 
' केइ गदा मुइगर पारेध अति सो कीशदल संहारही ॥ 
| _ निशचर प्रहारण घोर दारुण सहि सके नहिं वानरा । 
| रण भंग दे भागन लगे भयर्भात चित अति कातरा ॥ 
| द०-कापन पलायित देखिकै बोळे रघुमणिराम । 
। लखई ।वभ।षण [नत्र यह का आयह संग्राम ॥ 
` केह्या विभीषण सुनिय प्रभु जो दुमतिदशमाथ । 
__. तातु.अन्न ते एक जन यह पालित रघुनाथ॥ 
. भत पुत्र सम्बन्ध महे बड धमेज्ञ सजान। 
ओ। लकवीरगण माहि. यह है विक्रमी महान ॥ 
रणी उतहि लखत चहुँघाई % कहाँ दयामय श्री रघााई॥ 
कबर लाख अभारावमोचन ऋ दे ६ कब कृताथ मम लोचन॥ 
पितु पाद पद्म लाखिपेशे # कबानिजजियनसुफलकहिलेहों 
बिराजत हे कमलापति # दीन्‍्द्यॉपुनिप्तारयिकहँअनुमति 
सकेग संचालइ स्यंदन # ठेचळु शीघ्र जहां रघुनन्दन ॥ 
न 


= - भं ॥ 
oe ०४" oops mines टत oe 
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अति सकोप बोल्या ललकारी क जह किताह दुष्ट नाश चार ॥ | 


[a 


अबही एक चपेट प्रहारा क कर चग शठ सुँड तिहारा ॥ 


> 


सो०-कह तरणी कर जोरि छाडि देहु पथ मार भद। | 


|| 
बडी लालसा वार आ रघपात पढ्‌ दरश के 0॥ | | 
| 


दो०-बिहात्ते नील कह रे छली कहा करत आगैलाष। 
अबहिं एक गिरि शिखर ते करि हो तोर विनाश ॥ 
राम नाम लिखि अग मई आये युद्ध मझार । 
केतक माया जानही दृष्टवंश निशिचार ॥ 
आयि धार्मिक देष बनाई परनहिंवली तोरि कुटिढाई । 
यहि प्रकार मकराक्षइनिशिवर # आवड ले इपमआच तर ॥ || 
धेन चर्म ते यान मढाई के अखस्यांन रयम जतवाई 
वाय बाण ते श्रीरघुता३ & रीन्दे सत्र इष भनु उड़ाह ॥. 
रघपर दार शठ मयहु विनाश # पडो छिन्न मस्त क्र छखुतालू ॥ 
तेहि सम तह चतुरई चढावत क मायाछलते कपन मुढावत ॥ | 
अस कहि यक तरु तुरत उपारा % किटाकिटाय तरणी ५ डारा ॥ 
छो तरु बायें कर गहि तरणी # निश्षिप्यो हॉलिके बिचधरणी ७ 
ह विलोकि कपिकोपित अगा # तुरत उपारेहु यकांगारथृगा ॥ 


सिंहनाद सम करि इंकारा # तरणी के शिर किहेउप्रहारा ॥ 

४ पद्वटिक्ा छन्द ॥ कर 
तब तनय विभीषण समर शूर । किय गदाघांत ते।ह चरचर ॥|| र; १ 
पुने तीक्षण बहु संधानि बान । केरिदियानीलकईपंगतज्ञान ॥ | 


जै पहिगिस्यों वमन कारे रक्तमार। यहरेखिकोपि अजनिङुपार ॥|| | 


र. सो गयह कूदि. स्थे (नहि वीर । छि ताहितारथी भा अधीर ॥| 
| कपि कशा 
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` || कछुकाल विवश रह हनुमन्त । पुनितँभरि उठेउ घायोतुरन्त ॥ | ` 


चढि गयो यान गर्जत सकुद्ध । दोउ करनलगे अबिराम युद्ध ॥ | 
बड्वीर विक्रमी रजनिबारि । माहिपटाकि दियोइनुमताहिधारि॥ || 
दो--इनुमतकर रणभंग लाखे भाल कीर समुदाय । 
तरणी के आतंक ते कोउ सन्मुख नहिं जाय ॥. 

यह लखि के तारासुवन यक गिरि शृंग उपारि । 

महा क्रोध ते रक्ष पे किय प्रहार इंकारि ॥ 


||तरणीयक शर प्रखर चलायो # खंडि शिखर सोसूमिगिरायो ॥ || | 


।  भगरि उठउ तब वालिकुमारा # झपटेइ गर्जत बळी अपारा ॥|| 
. |मारेडु एक सुश्काघाता # रथ के चारिइ अश्व निपातः ॥ | 
। |स्थतेकूदि सारथी परेऊ # अन्य तुरग योजित हुतकरेऊ॥ | 
| ! । |तरी दोखे कीश बलताई # यक विशाल मुदगरहिउठाई ॥| 
। (सी सवेग अंगद उर मारा % गिरो अचेतन बालिकुमारा ॥ | , 
र्त हरिगोतिका उन्द्‌ ॥ 

' यह देखि कपि देवेन्द्र वीर महेन्द्र भट धावत भये। 
- अरु जिते एक प्रधान कपि सब धेरि तरणी कहँ लये ॥ 
` कपि कोपि कोपि विशाल पादप शेळ शृंग उपारही । 
' कारे घोर गजेन तरणि पे यक बारही सब डारहीं ॥ 
| बड़ बीर तरणीसेन इमि सहि रहेउ कपिने प्रहारही । 
' जहि भांति गिरि निज शीश उपर सहत वर्षाधारही ॥ 
दुजय घनुधर सुतविभीषण नेक नहिं चित महेँ गने। ॥ 
यक यक निमिष मई लक्ष लक्ष नराचकपि दळ पे इने ॥ 

छोड़े अनळवत बाण तीक्षण काटि गिरि तरु डारही । : 


पद हस्त नख ते रजनिचर धरि लक्ष लक्ष विनाशही ॥ | 
अगणित गयन्द विमान इय पद सो एग परंत भये। | 
संग्राम भूमि मझार तिन के राशि राशी छगि गये ॥ 
दोऊ कटक के वीर अगन खबित शोणित धारा । 
तहँ अति भयंकर रुपिर सरिता समरभूत्तठ मइबही ॥ 
चिकार गजरथ घरघराहट कपिन को सिहष्वनी। 
झदगर गदा आसि उनठनाइट श्रवण फाटत रव शुनी ॥ 
घायल सुमद महि पर निरे पर मारु मारु पुकारही। 
बह रुंड संडन झूमि झूमि सो करे जात प्रहार ॥ 
कोइ कोइ के श्रुति नयन उडिंगे काइक दाउ सुज गये । 
कपि कोइ मशछ घात ते रक्ताक्त तनु विवरण भ्‌ ॥ 
कोइ भगे जात विहाय रण सो पृष्ठ दशि नाह दरहा । 
परिवार नेही कोइ तिय सुत तांत बन्धुन दरही ॥ 
अतलित बढ़ी बड़ वीर तरणी करत युद्ध अपारही। ' 
|| चहुँद्वारके कपि सिमिंट आय (मड पश्च ढारह ॥ 
. | दोन्-अल्न जाळ ते दश दिशा तराणिसन रणचार 
के अन्धकार अति करिदियो कापे सब नये अधार्‌ ॥ 
. तब सुषेण अति क्रोंधकरे कादांगिरया रथजाय । 
तरणिसेन कर चाप धारे ळोन्ह्या वार ।छनाय ॥ 
नख सो क्षत विक्षत कियो तरणासन शरार। 
| 'पदाघात ते अश्व रथ चूर्ण किदे रणधीर ॥ 
सारथि शीश उपारिं बुंगा # गयहु स्वदळ ६ एक उगा 
रसर सारथि यान सजाई क यक निमेष महे लायो थाइ 
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0 ह... 
पुनिपतन्मुखफ़पिपतिललिपरेक के शरनपारि तेहिजजर करऊ ॥ | 
| क्रोधित है कपिराज अपारा # तमकिएकगिरिंशिखरउपारा॥ | 
अति बल खाव तरणि पे डारा # हनिम राळ तेहि रक्ष निवारा ॥ | 
पुनि यक शक्ति उठाय विशाला # वानरेश के उर महे घाला ॥ | 
तेहि अघात ते भट कपिराई # गिरेउ विवश महिपर घइराइ ॥ | 


दा०्नक्षातशाया सुभ्रीव कह लाख वानर समुदाय । 
च्रा।सतक्षा[मत भ्रामताचत भागत वर वहाय ॥ 


` तिन पा अलग अना द्रुत धावत याइ तात 
रावर पाल स्वपददल जाव खदते हगपात ॥ 


घुल्द श्यापछ रचेर शरारा # शान्त र रूप प्रकात गगारा ॥ 
बलकल वसन जटा शर साह & गल उपवात पात मन म।इ ॥ 
बलित कण्ठप्रबड भंजदण्डा & कटि निषेपकर धनुष प्रचण्डा ॥ 
वृषवदन्ध अते वक्षविशाला # शाशिप्रकारा मुखनयनापशाला 

चन सह उपविष्ठ छुपाला # वीर रूप आतन खझगछाला ॥ 
जाम्बवान दाक्षण [दिरा राज कै बाय आर विंबंषण भरार्ज॥ 

रि ख तरणी आतशय, इरषाई क महा प्रप नाई हृदय समाइ ॥ 


नि पूँछेहु राम। 


(रण महे रहे तीनि बलवाना # कपि सुषेण अंगद इनुमाना ॥|. 
तरणी इमि कपिदल तिचलाइ # दिय चलाय रथ जई रघुराई ॥|| 
| लख दुरते श्री रघुतराह %जाहछा|बृलाखंपनाजतजधीराह | 


3. 
डु 


ते उतरि भ्रमि पे आयो # जोरिपाणियुग शीशनवरायों ॥ |... 

हि करि पितु प्रणामा # बारबार निरखत श्रीरामा ॥ | 

बिभीषण लवद खरारी # करतप्रणापतपहिनेशिचारी॥ | 
जो लखत स | 
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प्रभु के पद पाथोज महे रहत सदा अनुरक्त भ । 
| | घरि लेकेश निदेशा & आयइ समर करन भुवनेशा । | 
सुनि विहँते रघुवंशकुमारा # बोळे बदि यह भक्त हमार "| 
यहि करि मनोकामना जोई # मम आशिष ते पुरण होइ ॥| 
पुनिअसवचनलपणतब कहेऊ # प्रसुनिशिचरछछजानत अहेऊ॥ | 
अपर काइ निशिचर कर चाहू # &।डि विजय रजवीचरनाहू ॥ || 
यद्सुनिविहँति कह्योजगत्राता # बाळ बुद्धि अबहा तवध्ाता ॥ || 
अक्तद्ृदय अतिविमिलभछोमा हे विषयबातनाकर नहि छामा ॥ | | 
यहि विध वार्ता करत शुसांई # पहुँचे गयो तरणी तई आई ॥ || 
परम देत मन मुख वचनकठोरा # बोल्या शिहनाद कार घारा ॥ | 


शप्नगीती छन्द ॥ 


रे निशुणी निमेम अधर्मी को न जानत तोहि । 
कामी कुवाची महा तें सरमासि अब लखि मा।इ ॥ 
चतरातमा अस अइसि तें मम जनक काहि झुलाय। 
कीन्हें विरत जस विरत त गृह माद माइ छुंडाय ॥ 
तव जाति कोन अजाति तें चक्री को तसम आन । 
` निशिदिन कुकन्यहि करत चिन्तन फिरतएुढिसमान ॥ | 
_ ते हे अकिंचन नप कहावत भाल कोश मझार।. 
पर जानाई में तोहि केवळ याग अज अनुहार ॥ 
बह दिवस ते में तोहि खोजत आजु बिनहिं प्रयास | | 
मिलिगयहु ताते करड परण स्वीय मन अमिलाष। || | 
F | त्रैलोक मई है तोरिगति मम अग्रते कुविचारे। | 
4 | मागेन बविहो कतहुँ निश्चय मेदि सब रारिश॥ _ 


| 
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सारक कार 


 हरिगीतिक्ा छन्द ॥ 

इम तराणं क खान वचन लदमण & महा काधातुर 
दात विदा शमन समान शायक रक्ष पे वर्षन करे ।। 
निज अख ते बड़ वीर तरणी व्यथ सब करिडारेऊ । 
पुनरपि सुमित्रातनय अगणित प्रखर बाण प्रहारेऊ ॥ 

` य॒त यत मर्यकर बाण लक्ष्मण तरणि सेनहि मारही 
श्रीराम पद झुमिरत निशाचर निमिष महँ संहारही ॥ 
शिक्षित दोऊ भट समर पंडित हने शर आनि वारहीं । 
अम्बते अरु सम्बत सूचीसुखी बाण प्रहारहीं ॥ 


रोला छुन्छ ॥ 

अग्निबाण विकराळ पुनः सोमित्र प्रद्दारा। 
वरुणअख्न ते ताहितरणि निष्फल करे डारा ४ 
कोपि पाशुपत बाण चीर लक्ष्मण संघाना। 
बेष्णवशर ते कियो व्यर्थ तरणी बलवाना ॥ 
रघंवंशोद्भव ठषण घोर परबत शर मारा। 
वायु अख्न ते ताहि तुरत निशिचर संहारा ॥ . 

_पन्नगाम्न सोमित्र पुनः कारे कोप चलायो । 

कोटि कोटि ढुद्धेष सप नम मंडळ छायो ॥ 

. विकटदशन मुखघार महा भीषण निश्वासा। 
शरसोपण प्रयोगि रक्ष सब सप विनाशा ॥ 

मायामय तिमिशाख पुनः लक्ष्मण संचारा । 
अन्धकार चहुँओर प्रकट भा विषम अपारा ॥. 

. परतन नेक लखाय इन निज दळ निशिचारी । 

` विद्य॒तात्न शरमारितरणिउबंतिमिरानिवारी ॥ 
सजन कियो गांववाख विशाळ। . 
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पुकेह न निजदल तरणि बचाई # अति प्रकोप यकशूळ उठाई 
पारह गाज ठषण के शीजा # गिर भमिप विवश अझशा ॥ 
यह न नेक. तरणी प्रसता३ ऋ भक्तराज राखत रघुराई । 
भक्ति हेते भनुज अघत्‌ रा # सुर दुखइरन लक पणुपारा ' 
जब जब दुख महि घुरपै परदी # जगपोषक तबतब अवतर! ॥ 
| रामानुज कहूँ लाखि हतज्ञाना # छै उठाय माग्यो हनुमाना ॥ 
बोल्यो तरणि जीति संग्रामा # हैं कई जटिल तपस्वी रामा । 
कहेउ विइँसिकै श्री रघुवीरा # ठहरु रक्षजान होसिअधारा ॥ 
अस कहि तरतहि उठेकुपाला # सोइपाणिङ्का दण्ड वशाला । 
||तरणी सन्मुख गये खरारी # मयहुथ.केत सब।ग निद्दारी ॥ | 
|| दो०-वित्वमरण रामहि लख्यो अनुपमरूप अखण्ड । 
। लोम दूप प्रति राजद कोटि काटे बृद्मण्ड ॥ 
अगणितगिरिस्तरिताविषिनअगणितर।वेर जनी श। 
अगणित धनपतिवा'रेपति बहुघुरपाते गोरीश ॥ 
बह्मलोक जन लोकबहु अरु तपलाक छुहाय। 
यक्ष रक्ष गन्धवेछुर जई कोन दशाय ॥ 
 छषतंबरण भागीरथी सुन्दर (विमल तरंग। । 
आठलिद्धि नवनिद्धि अरु कोटिनलख्यांअनंग॥ | 
_ लुखि तरणी विस्मित भयो करते घनुष बंहाय। | 


जोरि पाणि अस्तुति करत बारबार शिरनाय ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 


प्रभ प्रणत पाळ कृपाल तुम महिपाल तुम जगदीशरा । 
प्रभु तुमहिं बर्मा तुमह (ष्ण तुर्माई शिव चम्माम्बरा ॥ 
कु म्‌ 


२०२ रामायण लंकाकाण्ड । 
| तुम अगतिके गति दीन मिय भूमार बेजनहार हो। | 
|| तुम प्रहि अरुथिति प्रलयकता विशःमय अधिका! हों 
अद्वेत बर्न अखड निपुण सण वेद बतावहीं। 
अज नारदा.दे महेश तुम्हरी पार नहिं प्रश्न पादह ॥ 
जय रजस्तम सात्विक सरूपी झ्नप/ति आरतिहरं । 
' नहि काम रोष न मान मद रह एक माव निरंतर ॥ 
जन रक्षणाथई मत्स्य कच्छः कोलकर वपु घारेऊ 
नरसिंह कर अवतार हे प्रहलाद दुःख निवारऊ ॥ 
मामा अपार गथीर धीर नप्रामि दिनकर बंशजं । 
आ।न्तम दशा महे देहु प्रम आधार निज पद पंकजं ॥ 
 भाक्तेस्तुती भें कहा जानई म्ढ्मति निरिचर वए। 
ह प्रभु जनादन दयामय भमभथ हर। राक्षत रिप ॥ 
बहु युग युगारतर योग मखतप जन॒ किडा मनलायके । 
| ते पुण्य त तब बष्य ह। में जन्म निरिचर पायक ॥ 
दो०-सुरपुर की अभिलाष नहिं खः गवे सुख स्वर्ग। 
' केटद् गर निज खड ते व्हॉ परम अपवग ॥ 
' , पझन्स्त त 4६ बधहु त्याग अशाच यह देइ। 
पुछकि जाइ गोलोक करे बिनु श्रम बिनु सन्देह ॥ 
[=भक्ताथोन कपाळ तरणी भक्ति विळकि फे । 
- प्रेम विवश तेहि काळ ढरे नीर नीरज नयन ॥ 
बिभीषण से| गुणखारी # बोले सरस छुखद सटु बानी 


oN ON 


[र *क्तपर % असक।इतेज्याइरतत। घनुशर 


प्रिय ड लकपुर माह। #अबलायादतमयानोदिनाई।॥ || ) 


| चके अभप्रिय मक्त सुजाना # ऊेदिप्रकार राखन निजताना | 
| ळागहि कंटक भक्त शरीरा # देहे शूळ सम मम तनु पारा ॥ 
| भक्त मादु पितु मक्त हे प्राना के अयनवाीह जग भक्तिसार ॥ | 
| यहिविध कहत बिन्तउरआनी ॐ सर विसुख भे शारेगपानी ॥ | 
|| दो०-तब तरती निज चिचत महे ठागो कन विचार | 


|| अस विचर घन बाण उठाई # कूदि बैठ रथ उपर जाई "| 


| याहिविघ तराणंसेन जबकह? के पुनर।५ळषण कृरनरण ६३ ॥ 


| ल्पणहिउवित न रण यहिसाया # आदि बघहुयाहिरघुनाया ||| 
9 शद्‌ मंत्र यह रघुवर जानी # उठे सर्चित राम गुगखानी । 


रामायण ळकाकाण्ड। - २०३ 


मम अस्ताति ते तए भे दोनबन्धु करतार ॥ 
यदि प्रभ निजक कमल ते कराइ त मार कहार । 


NN 


तब कस मरो हाय यह [वाशचर तनु उद्धार १ 


कुहन लग्यो कटु वचन पुकारा के अपम भीत पुनु बात हाई ॥ 
जानन हेत तोर उर अतर क त मय वचन शुनयईरडुरर॥ 
कुम जानाशे में युद्ध न कारइ! % अब।हतापानजमनकरहारह[॥ 
यत वारता तार जंग छात्रा ऋ सा जहतह हमड छू पावा ४ 
विनाश ताहामनाइप्रयाल्‌ के दोनिबन्धुई ९ [२ निवास ॥ 


धन टंकारि बाण संघाना ऋ लखितरणीचिततइढु वमाना 
आय रणः कारि यह आगा # बै खर्य मोहि रमातिवासा 
जानितास अभिलाषपेबीषण # कह प्रशुम'तेहेरयुकुळप्रपण ॥ || . 
यह रजनीउर लेक मञझ्ञारा क दु मय मट विक्रमी अरा «| 

एक बार लक्षण बउघामा # मे सुस्डित याके संग्रामा ॥ 


. हरिगोतिका कृष्ड ॥ 


सन्तति शर रघुराज अगणि 


३०४ रामायण ढका काण्ड । 
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तरणी पकल शर अद्भ पथते कांटि महि पर डारही 
जतक विशिख रघुवीर पारे काटि रजनीचर दियो । 
अरु शर निकर ते ग्रदुलरघुवरअग अतिजरजरकियो ॥ 
` तुब भानुकुल अषण कुपित शर अद्ेचन्द्र प्रहारेऊ। 
' तरणी तमौचर यान के चहुँ वाजि चपल संद्दारेऊ ॥ 
` ॥ तबकूदिक्षिति पंआय तरणी शिला वृक्ष जो पावही 
` | घरि धरि सकल अति वेग सो रघुवीर पे वरषावही ॥ 
गिरि शृंग इक्षप्रहारि तिमिराकार चहुदिशि कारिदिये । 
| श्री भक्तवत्सठ रमापते रघुराज आत।विस्थत भवे॥ | 
| राशियुखमलिनशिाथलभयेबाइकँ पणचन्द्र जिमि ग्रातितराहू ॥| | 
श्रमित नाथः तरणि निहारी # कहनलागानिज हृदयमझारी "| | 
आयहूँ पूणे करन मन कामा & कस में करत दया संग्रामा "| 
छुत वित नारि भवन परिवारा # नहिंइनसो कछ काज हमारा॥ || 
यत द्रुत हहे मार तने नासु # उचत सोइकरन पयासू "|| . 
|| जब लग जीव रही यहि काया # छुटे हे नाहि मोह अरु माया 0 
दो०-बहु युग के फूल पुण्य ते पण भयो मम काज। 
पूणेबह्म नारायणि करि रिपु पायदु आज ॥ 
राज पाट गृ; विभव धन करत तुच्छ में ज्ञान । 
राम पाणि ते प्राण ताजे पावहु पद दिवन ॥ 
विधतराणि विचारतरहिऊ # रघुवर श्रम॑गाविभीषणकहिऊ ॥ 
नु ब्रह्माख प्रयोग खरारी क भरे न यह दु जय निशिवारी ॥ 
है विराचि यादि वर नाया क मारि बद्धशर कारिय माथा ॥ 
[वचन पुनि रघकुलनायक क ठोन्हतूग तदु त वेधिशायक्र॥ 


रामायण लकाकाण्ड । ३०% 


| दशहु दिशा अवळोकित द छ गगन देव जयजय उच्चोऊ ' 
तरणी देखि जोरि युग हाथा कॅ कहनलग्यो हे तिशुवननाथा॥ | 
ह |जि पद छखत तजत में प्राना # दीजे सोइ पदान मह थाना ॥ 
# यहि अवसर बद्याख गभीरा ऋ पर्यो विभीषण तनय शरीरा॥ | 
|| दो०-तरणि मुंड दे खेड दे गिरी झि संग्राम । | 
खडित शिर उच्चारही राम राम जय राम ॥ 
मालुकीश जयजय ध्वनी लागे करन अपार । 
| [गर विभीषण भूमि पे करि आति हाहकार ॥ : 
| नयनवारि ते तिक्त शरीरा बै रेम शोक ते हृदय अधीरा ४|| | 
पुनिउठिलपटिप्रमुहि सो गयऊ छै ठावविरागवचन न हिंअवऊ ॥ | 
सखा दशा ललिकह रघुनन्दन कै करत्‌पित्रतुम केहि हितकेदन | 
| कहेउ विमीषण हे करतारा # बष्यो जाहि सो तनय हमारा॥ | 
घुनि रघुनाथ भये शोकाकुछ अँ अरुजेतक कपिदलपबव्याकुछ | 
कह्यो विभीषण सों रघुराई # काहे न प्रथमहि मोहि बताई ॥। 


जनते यहतनय तुम्हारा # करत्या ६३७ न अख पहारा ॥ 

के हिविध कठिनहृदयतव भराता #. करवायोनिज बुतहिनि गाता ॥| 
मही जबहिं मंत्रणा दीन्हा # मक्ष अख में त्यागनकीन्हा ॥| 
नदि कियो। विचार न सोई क अब रोइन ते का फड होई ॥ | 2. 
काल पाय सब तजत शरीरा # परिहरि शोक घरइ अबधीरा॥| 
दो ०-कहो। विभीषण जोरि कर सुनिय चराचर नाथ । fe 
पुत्र शोक ते नेक नहि मैं व्याकुळ रघुनाथ ॥ 

धन्य धन्य संतान मम प्रभु कर ते तजि प्रान्‌ । 

रक्ष योनि ते मुक्त दे पायडु पद निर्वान ॥ 
तुमसन नितयोथी कै भयहुमोर सुत? 
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२०६ रामायण लंकाकाण्ड 
| Be शरभ ते अंनन्यगति पाये # पुलकिततनु गोलोक सिधाये 


ie: 


हैं नित श्रीवरणव सेवकाई # किहे काह फल छहेई गुर्तोई १ || 


` || समर करि तजत्यों प्राना क होत तमीचर तनुते त्राना ॥|| 
|| विधिपर ते नहिं परण इपारा # सहजे अनेक दुःख संमारा ॥ || 
यह विषाद मोरे उर माही # सुत हित रुदनकरत में नाही ॥ || 
| पुनि गेले दिनेश कुछ भूषण # तजइशोकप्रियमित्रविभीषण ॥ | 
' ||जोइदमसोइतुम भेद न आना अ साधुहि जीवन मरण समाना ॥ | 
। |ज दिवस रहहु तुम भूपर # मम सम दृष्टि रह तव ऊपर ॥ | 
. ॥यहिविध सहि रावससुझायो # सुनि संतोष विभीषण पायो ॥ | 
|| आय दूत रावण पह कहऊ# तरणीसंन समरहत भयऊ ॥ || 
| |पुनि लकेश उठयो अकुलाई # रुदन करत तनुद॒शा भुलाई ॥ 
प्रकट शोक अति लेक मझारी # कंदहि सकल वीरगण नारी ॥ 
सरमा सुनि निज पुत संहारा # गिरी धराणि पर खाय पछारा ॥ 
हाय तात हा प्राण अधारा # अब कहुँ ठखिहों बदनतुम्हारा 
सरप्रहि विकल देखि वेदेही # यहि रिध लगीं बुझावन तेही ॥ 
।नाशविगत आतमा सदाई. तेहि दित रहिउ सुषा अकुढाई॥ 
नव पट जिबिजन पहिरही जीरण वसन विहाय । | 
तिमि यक तनुताजे आतमा प्रजिशत तृतनकाय ॥ 
जन्त सत्य क्षय ताप दुख करत देह यह भोग । 
 तब॒७। पुख दुख जीव कई जबला तनु संयोग ॥ 
- आति चंचळ परमायु यह पत्रस्थत जळ न्याय। 
एक ठाम पर यह सखी थिर नहिं रहत सदाय॥ . 
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| ।बहुवत्सर विधिकर तपकीन्हा # आयविरचि ताहिवरदीन्हा ॥| | 
| |यक गज ऐरावतहि समाना ऋ दे विधिकद्यो जाहुस्वस्थाना ॥ |. 
| दो०-गज सहाय ते जीति हौ यावत यह संसार। | 
'. जबहिं होहि कजर पतन तो तब होहि सैंहार॥ | 


रामायण लेकाकाण्ड । ३०७. 


हे सांखे जानहु देह ते पृथक आतमा काहि । 
तालु पिता माता सुवन बन्धु अहै कोउ नाहि ॥ 
काळ पाय प्राणी सकल त्यागत अवशि शरीर। 
लहेहु मोक्ष पद तउ सुवन घरइ हरय मई धर 
सुनि सरमा सिय के वचन धस्य धीर लएिल्ञान । 
मधुर वचन तरणी निधन कुत्तिवास किय गान ॥ 


अ 2 रुट & ववफल०मन्‍नकम्नन्‍ज, 


पच। त्रश सग्ग ३४ ॥ 


बीरवाह ओर भस्माक्ष का युद्ध और मृत्यु ॥ 
दो०-करत चिन्तवन दशवदन जेहि पठवह रणमाहिं । 
होत समरहत फिरत पुनि मो समीप कोड नाहिं ॥ 
दिन दिन टूटत मोर बल पाय शत्रु कर शक । 
नर वानर रिपु निधन करि को रक्षहि अब लेक ॥ 
युक गन्धर्व रहेउ सुरधामा % वित्रसन ताकर रह नागा ॥ | 
चित्रांगदा तालु यक कन्या $ रही चन्द्रवदनी जग घन्या ॥| 
एक समय रावण तह गयऊ # दोखिताहि इरि लावतमयऊ ॥ || 
कमलनाभ हरि के वरदाना # तेहि उटन्न भयहु संताना ॥॥ 
पर्चो वीरबाह तेहि नाऊ महा धार्मिक सदुढ खमाछ॥| | 
विप्र देव गुरु भक्त महाना # आवेरत करतरामपदष्याना ॥ | 


१०८. रामायण लंकाकाण्ड । 


हरि सेवा महे दिवस निशि तुम राइड अनुरक्त ॥ 

होह विज्ञ सब शाख्न महं अचल तुम्हर! ज्ञान । 

अन्त जाइ गोलोक कई चाढु वर दव [बिमान ॥ 
अस वरपाय लेक महे आवा # निशिवरपातकहशाशनदाडा 
कह रावण में चीन्ह न तोही # निजइत्तान्त बतावड भी 


घुनिरावण आतिशय हरषाई % लियो पुत्र कह कोड उठाई 


वीरबाह निज विवरण कहेऊ # अरुजेहिविधविधित ।रलहेऊ ॥ 


शीशचुम्मिकइ निशिचरराई # रहोवत्स ममढेंग यदिठाई ७ | 
 |[इन्द्रजीत सहमिलि दोउप्राता # ढेकाराज करड तपताता॥| | 
| वीरबाहु बोल्यो कर जोरी # यह अभिलाष ताई मार "| 


| 
| 
| 


8 


रहिहा मॅ मातामह राजू # अइह। जबाह पर तवकाद्धू ॥ | 


| 5 ` ॥|असतकादे पितु तो छ आदशा के गयो इषि मातामह देशा॥| 


 |धारबाइ निज हृदय विचारा # लीन्हा रमानाथ अवतारा h 


| || भनहौमन विधि कई शिरनायो # चढि मतंगहुत हुकहिआयोी ॥ 
|| उत्कण्ठित लेकेश किशोरा # किरनलगे उनममहँचडँओरा 0 

भ्रमत चकित देखत चहुँघार % छिन्न (भिन्न संब नगर ळखा३ ४ 

गत नृत्य कहेँ देखि न परई # महाघोर कळूरव कपि करई ५ 

दो०-केहरि ध्वनि घन करि रहे कपि मरठुक समुदाय । 

' खृतदरीर निरिचर कपिन चहुँदिशि परतलखाय ॥ 

. निर्मित तरु गिरि निकर ते सिन्धु सेतु विस्तार । 


[ के खुन्दर अ लखे अग्नि च छार ॥ 


||रह गन्धर्बलोक बळघामा क सुन्यो राम रावण संग्रामा ॥| 


हे अवशर म॑ लहे जाइ # करड सफल तनुं दशन पाइ ॥ || 


रापायण लंकाकाण्ड । २०९ 


यथ यूथ गोमःयु अरु शकुनी गृद्धिनि श्न। 
रणथङ मई आनद ते कळरव करहि महान॥ | 
| तात म्रात पितु बन्धु पुकारी # रोवहिं अपित तमीचरनारी ॥ 
| । वीरबाइ लखि विपाति भयेकर ऋ आतिमव नोत पपहुउर अंतर ॥ 
। याहे विध देखत पश्चिम द्वारा # गयो जहाँ रघुवंशकुपारा ॥ 
|| सानुज चेठे रविकुल भूषण ऋ करपुट सन्सुख बेठविभीषण ॥ | 
| विपुल बढीमुख सेनं प्रधाना # विवरिरहेवइदिरिबलयाना ॥ 
|| दुजेय सुभट पता कारा # लाख झम्तदशशीशकुपारा॥ 
| छकितभयो लखि लक्ष्मणराम्‌ # संकेतहि किय तिनहिँपणाम्‌ ॥। 
|| मक्त इन्द यत कपि समुदाई # सहितपितृग्यसबरहिशिर नाई ॥ 
। राम दरश ते पुकि शरीरा # करन विचारलाग मतिषीरा ॥ 
||येते दिन पर निशिचर वंशा # प्रभु करते होइहि विसा ॥ 
|| यृहिमकार मन करत विचारा # रावण भवन मध्य पगु धारा ॥ 
|| दो०-तह सिंहासन त्यागि के रावण क्षित आसीन । 

तरणिसेन के शोक ते केंदत बदन मलीन ॥ 

` मोचत विशाति नयन ते वारि धार अकुलाय। 

हुए भित्र निस्तब्य सब बोठे महा भय पाय ॥ 

कहत मिषादित दशवदन निधन भयो परिवार। 

मृत्यु न ष्ट विभीषणहि वंश विनारानहार ॥ 
अस निदेयी दील जग नाही # सत दि बघायो सन्मुखमाही द 
गमन रू। हे आयडु रामा & पठ।ई काहि करन संग्रामा ॥|| | 
तेहिक्षण चित्रांगदा सुनन्दन & गीन्ह्यांअयजनकपदबन्दन | 
बाहु कहें देखि दशानन ऋ लाय हय बेठायह आतन ॥| 

यन मातरी कँ ४ 


|| 


(लिंक दहन अक्षय संहारा % जिमिविभीपर्णहिपादमाहारा। 


क दो ०-वीरबाहु कह सुनिय पितु करिय नेक नहि त्रास । 


२५० रामायण लंकाकाण्ड । 
दीरबाइ एंछ्यो संबादा# नरकपिसँगकसभगडुविवादा ॥ 
खुनिरादण सब कथा सुनायउ # जेहिप्रकारसीतहिहरिलायउ ॥ 


0. a 0 ९० 
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| उतरी सेन बॉधि जिमि सागर # अर्ळकश्धिस्योजिमिवानर ॥ 
कुंमकरण आदिक यत वीरा # जिमिरणकरि सबतजे शरीरा 
हुबुझ।य सुत अब कोउ नाहीं % पठवड जेहि रिपु के रणमाही ४ 


यकक्षण महँ तव शत्रु सब कृरिहों आजु विनाश ॥ 
तुम भळ जानइ सुर असुर लखि मोहि हात सशंक । 
देइ समर आदेश पितु करहुँ निरापद लंक ॥ 
असक द्विमन चिन्ता कियो अशुचि निशाचर काय । 
रमारमण के हस्त ते करई त्याग में जाय ॥ 
रोळा छन्द ॥ 

' अस चिन्ता करि झुदित वीर लंकेशकुमारा । 

, क्ये आपन रण पेष साजे नानाठंकारा ॥ 
` (्तुकर आयु पाय चल्यो रण अभिमुख वीरा । . 
अतुल प्रताप प्रचण्ड वीर संग्राम सुधरा ॥ 
तेहि अवसर सुधिपाय तासु जननी अकुलाह । 
` ठृत गति कन्दन करते त्रत सुत के ढिग आई ॥ 
तें कोके आदेश करास संग्राम पयाना। 
अदे यदि तें समर त्यागि देहो भें प्राना ॥ 
नर कपि रण माथि मये दीर अगणित रणशाइ । 


तिनसों करन विवाद जानि देहों में नाहीं। 
त्यागो रण अभिलाष कुशल तुम्हरो यहिनाही ॥ 
जननी के सुनि वचन बीर दशमोलि छुमारा। 
तेहिपद रजधरिशीश विहीँसे खुदुवचन उचारा ॥ 
करियजननि जनिशंकमोहि समुचित यहकाजू । 
में न करों यदि युद्ध अन्य को राखिहि राज़ ॥ 
देहु मातु आशीश चित्त ते तुम हरपाई । 


नर वानर रण जीते बहुरि पद बंदई आई ॥ 


अरु यदि त्याग प्राण आजु रघ तिके बाना । 
पुळकि जाउँ गोलोक धाम चढ़ि अपर विमाना ॥ 
यहिविवि मातु प्रबोवि भवन ते बाहर आइ। 
गजारूढ दुत भयो सोह बृत्रारि ।के ताइ ॥ 
प्रभुपद सुमिरत चल्यो सैन्य अगणित ले तंगा । 
यथ्‌ यथ मातंग यान बहु चपळ तुर॑गा॥ 


चल्यो संग. अस्माक्ष रथारोही बछवाना। 
 चारिइ दिशि ते जासु चर्म ते छादेत याना ॥ 


जाके दिशि सोइ लखे भस्म सो ततक्षण होई । 
काहू के मुख ओर जगत महँ लखत न सोई॥ 
वीरबाइ रघुनाथ दरश हित करत विचारा । 
पहँँचयो कटक समेत जाय दुत पश्चिमद्वारा ॥ 
धाये वानर भाल देखि सेना नि।शेचारी। 


8 | . करन ळग संग्राम. शिला पादप कर धारी। 
| ढो०-बीरत्राहु भस्माक्ष सों बोल्यो हि पुछारि। | 


२१२९. रामायण लंकाकाण्ड । 


| . करईभस्मदउ भ्रात कह नंत्रावण उतार ॥ 
देखि दरिते ताइ विमाना # मपेविभषण आतिमयमाना ॥ 
कहेउ राम ते दै रघुराई # रक्षा करहु १५ ते बडि आई ॥ | 
॥आवत नाथ निशाचर जोई # हेरिय ज.हि अस्प सो होई 
लख चम छादित जो याना # तेहिमधिषेठ कुतान्तसमाना १ || 

॥ यह भस्माक्ष तपीचर दुष्कर # कीन्द्वेतितप कृठोरबहुवह्सर ॥ | 

। | देखि उग्रतप विधि चलि आये # माँग रक्षवर जो मनभाये ॥ | 
 ।॥विधिपदवन्दि सहितअनुरागा ऋपुरकिअमरवरानि शिचरभौगा॥ | 
|| सकुचे छुनि विरोचि यह वाणी # पुनिकहरक्ष जोरि युगपाणी ॥ | 
| दो०-यहे मनोरथ नाथ मम पुरण करइ कुपाळ। 
जेहि सुख देर होय सो भस्मरारि तत्काळ ॥ 
पद्ययोनि कह बिइँति यह दीन्ह रक्ष वर तोहि । 
. नयनावरणचढ्‌।यरहु लखेसु न कहुहि सोहि ॥ 
` | वरअभिलपित निश्राचर पाई # तासु मोद नहिं हृदय समाई ॥ | 
|| ३चन निरचि करन परतीता # रहे रक्ष सँग यत उपनीता 

| तिंनकी दिशि यइदुष्ठ निहारा & भये तुरंत सकल जरि छारा ॥ | 
इत चित आयो गृह माही # तिय घुतबन्थु न यहिढिगजाहीं | 
[इ पापिष्ट समर अगुवाना ऋ सावधान रहियो भगवाना ॥ | 
खा वचन छुनि के रघुनन्दन क क्षणयकरहे करतमनचिन्तन ॥ || 
बोले ब्रि विभीषण पाही # समर मग देहो में नाही ॥|| 
रिहा में संग्राम हुँकारी # भस्म होइ भें वा निशिचारी ॥ 
नि कपिंगण सों कहो पुकारी क मरेनजबलगियह कुविचारी ॥ 
खत राइ सब सना क अत काइक तब राजवनना ॥ 
क्‌: कटक छादित कीन्इ खरारि। 

(| 


t 
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।पृपूजाल चहुँदिशि रह छाई # कपिदळकतडन परतळलाई ॥ | 
| प्रह्य कोपि के तब निशिचारी क कहन लाग रडुबरां पुढारी : | 


| मुनि बोले खडदहन खरारी # मरणेच्छा शठ अहै तिद्दारी ॥ 
यायु दृष्ट निज जीवन आसा ॐ देढे अबद काळ कर आता ॥ | 
| रघ३रऽनिजेहिदशि्ुनं ऋते।ह।दरारक्ततयनकरधार्या ॥ 
देखि ताहि रघुवेश कुमारा # देणा मसु किय संवारा "| 
| नुर मध्य छखि निज आकारा कँ मवु दुष्ट रजनीचर छारा ॥| 
| ठ लमस्माक्चमरण निाशवार। नरह मगे चतादाशावत॒बग मारा ॥ | 
| राम जयति करि कपि सानन्दा कँ मदन ढगे तथावर इन्दा | 
_ || दशमुख सुतलखि भागत तना क॑ कहकर अश्वातित बैना | 
४ | फिर फिरहु कहे जात पराई # अबही में बाषिह दोउ भाई ॥| 


_ रामायण लंकाकाण्ड । | २१३ 


गजत शठ दोउ नयन ते नेत्रावरण उत्ताई। 
फु (फि रिहग॒कापिदछहि फिरिफि्रह्या [हारि ॥ 


तम मम संगर ते भय पाइ & जाहु देश निज प्राण बचाई ht 


|| क्षणमै करई कीडादळनास हे जानळावइ्ाचतबइकछुआह्षा॥ 


दीरबाइ के सुनि असे बना क पुनराप $९ (नाराचा सना ४ 


- छूपघाला छन्द ॥ 
उभय दल कोपित कलेबर [इन्यत कार घार 
इक तजि रण करन लागे परस्पर चई आर ॥ 
अश्वखर उद्धत रज रथचक्र रण उड़ाय। | 
ड़गण के नगन नासा कर्णपथ रह छाय ॥ 
घोर आक्गृति रक्षण रण साज (विवध प्रकार। 
नु सम रथकी प्रभा ष्वजदण्ड सपाकार ॥ 


' ९१३  रामायणलंकाकाण्डा _ 


कद्ध यद्ध प्रदत्त ।नाशवर रह रार वरषाय 


अमित अच प्रहार तरह तिमिर चहादेशि छाय 
विकट रब दोउ कटक के भट करत कोपि अपार । 
झपटि शत्रुहि झटाके पकट पटकई अनिवार ॥ 
लेफि झपि सवेग वानर भालु रन्द प्रचण्ड । 
कषि रथ ध्वज दण्ड नख सो करहि खंड विहूण्ड ॥ 
गजारोही रक्ष कहें कपि कूदिके पणुधार। 
रथारोही पे पराके दोउन करहि संहार ॥ 
कपि दल विनाशित निजकटक भटयीरबाइनिहारि.। 
नांग इव नागहि बढायो नाग सम इुंकारि॥ 
बाण जाल कराल वधेन लगो नागाञ्चार। 
। विकल दरिदळ भये चहुँदिशि पर्यो हाहाकार ॥ 
: हरिगीतिका छन्द ॥ 

तब बालिघुत आति कुपित बायो घारि भीषण मुघरा । 
तेहि संग झपटे आनिळवत बलवान विंशाते वानरा ॥ 


सम्पाति ऋषभ मयन्द यूथप कुमुद वीर महेन्द्रही ॥ 
सरभंग अरु नळ नील आदिक सकळ सेन प्रधानही । 


अरु कदि बालिकुमार पेत रक्ष पे मारत भयो ॥ 
को शर भट वीरबाइ कादि भधर डारेऊ। 
छै का: ज पंच बाण प्रहारेऊ ॥ 
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कपि गन्धमादन गय गवाक्ष छुषेण अरु देवेन्द्रही । | 


यक एक विकटाकार वीर शरीर शेल समानही ॥ 
धरु मारु मारु पुकारि सब हुत घेरि निशिवर कहे लयो । | 


रापायण लेकाकाण्ड । - ३९५ 


यच करि मारुती यक तरु शाल विशाल। 
किटकिटाय दोउ हस्त ते मारेउ गज के भाल॥ || 
मेरु सरिस गजशीश प्रवण्डा & परतत रक्त मयहु बहुखण्डा ॥ || 
तब रोषित दै मरुतकुपारा # अपर ताळ तह तुरत उपारा ॥|| 
महा वेग ते ताहि छुमायों # जहिछायाराविरशि छाय | 
सिंहनाद करि बढी अपारा # गजपस्तक पर कान्ह महारा "| 
परसत योउ चूर दे गवड # तबसकोवररि झपटत भयऊ || 
कोप्यो वारबाइ बवाना # दिव्य दिव्य शायक साना ॥ | | 
बाणविद्ध दे पवनकुमारा # गिस्याविषशव एुमतीबज्ारा॥ | 
तब देबेन्द्र महेन्द्र प्रवीरा # कपि सुपेण करारी सुधारा ॥|| | 
नल नीलादि परभृत नववानर # बढ़े सवेग धारि तरु पाथर "| 
दो --वीरबाहु दशदश विशिख इनं सबन के जग! | 
जर तन अकुलाय दुत भागे सकल ढंग ॥ 
कष गन्धमादन शरमयं गय गवाक्ष बलवान । 
°  जनिशिवर के रार जाल ते गिर भू हतह्ञान ॥ 
रावणसुवन अपरमित बाना # तजे विषपकालार्निसमाना ४ | 
ये अनेक कीश रणशाई # समर त्या बहु गये पराइ ॥ 
| बहतक रघुनन्दन पई मा) कै आरतवाद पुग्चरन छाल 
है प्रणतारत इरण खरार कँ आवरक्ष यक सन अनुद्दारी ॥ | 
नाथ आज ताक रणमाद। ऋ देखि बचाउ परत अब नाह। ॥ 
इनमतादि बहु कपि बलबामा ऋ वेहळे पर मध्य सामा ॥ FT 
।०-पुनि वको रघुवंश मण उठे नुर छै हाथ। | | 
लषण विपण कीशपति चळेतुरत प्रपुताथय | 
पाढे बह वानर अब। जाकर वार न पारं. ` 
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द्वारबाई गजए् ते करत घार सग्राम। 
देखि विभीषण ते तबहिं पठे श्रीगातिराम ॥ 
मित्र जासुरणकपि गण कातर # गजारूद्‌ यह कोन निशाचर 
घुनि करजोरि विभीषण कहेऊ # रावण तनय नाथ यहअहऊ 
|| अति घीन्न अतुल बलवाना # करतनिरन्तरतः पदष्याना ॥ | 
॥ बह वत्सर तप महँ मनठायो # मनवांछित विविते बरपायो "| 
|च गजेन्द्र अजदे अस कहिऊ % गजाधानतच जीवन अ हठ ॥ | 
` |होउजयी त्रेलोक्य मझारा # गज बध ते बघहोय तिद्ारा ५ | 
सविनय यह मागिसि वरदाना # विष्णुहस्त ते तपाई पाना " । 
कह विधि तोर वासनाजाइ क घरहु घार सब एर हाइ 
। [जब हरिलेहिं मनज अवतारा # तिनकेकर तब होहितैहारा "|| 
 ||वीरबाए सोइ बिपुल शरीरा # आयो समर करन रघुवीरा ४|| 
| जत सामर्थ कपिन की नाही # जो ठहरै थाके रणमाही * || 
|| दो०-याहि विजय करिके प्रभु इमि रज तव लेकेश। | 
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जलघि ठचि कै जिमि रहै गोपद जल अवशेष ४ 
वोरबाह अरु शक्रजित शेष लकपुर तह! 

।। हुहुन मारि पुनिकरियप्रसु निधन दशानतकाह ॥ 
करत मंत्र यहेमाति गुसाई क॑ वोरबाइ पहुँच्यों तोइडाँई | 
कहे? पुकारि सुनहु रघुनाथा ऋ काशहकान संगर पमताथा ॥ || | 
(यह सुनि कहेउ राम आमेरामा # करु चत ब्रिमोसन संग्राम ॥ || 
नि कण्दिळ प्रतकहेउपाठू छ तुररण/4रतहउ यांहालू ॥ । 
तभं अकेळ रण आजू # अप कहि तुरत नेदुरपुराजू ॥ 
| सुतहु. मतंग नदायो % कोशलराज साछुई आया "|: 
| नव दुवोदुड श्याम शरीरादि #|| 


| 4 
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|| पदनखज्योति बन्द्रछविनिन्दित#अजमहेशसनका दिकवन्दित ॥ | 
| उदर रेख जय नाभि गैंभीरा # कटिद्वेदिशियुगकसे तुणीरा ॥ 
| सज गजशुंड सुवक्ष विशाला क सोहतहस्त धजुष विकराला ॥ 
| कम्बुकठ सुख भानु प्रकासा क खढुळहात आतसुन्दरनासा ॥ 
॥सुमग नवछ कंजारुण लोचन क मालविशालतिलकगारिवन ॥ 
| त्रियुवन मोहन रूप अनपा # मानव रूप चराचर झपा ॥ 
|| नख शिख लखि लंकेशकुमारा # भयो छाकेततनुदशाविसारा ॥ 
|| दो ०-धनु बहाय गजते उतरि भूमि लोटे शिरनाय । 
जोरि पाणि अस्तुति करत प्रमुचरणन वितलाय ॥ 
इरिगीतिक्षा छन्द ॥ 
जय अजर अपरअनेत निर्गुण अखिलपति रघुनायकं । 
देवादि देव नमामि पूरणब्रह्म जन सुखदायक ॥ 
जय पुरुष प्रकृति सनातनं संसार सार चराचरं। || 
_ जय दीनरंजन विपातिमेजन कृपाकर करुणाकर ॥ 
तप्र एकञ्योति स्वरूपही तवअंशशिव अजानोधेपती । 
जापर छुपा तमकरइसोइ तव रूप समरथ अवगती ॥ 
हे जगतपति भवमयहरण तत्र ज्ञान अगम अपार इ। 
' त्र चक्ष उन्मीलन निमीलन सु अरु संहार ६॥ 
गीऋषीश्रर अहरनिशितव विमल यशकीतनकर। _ 
तव नाम रूपी तरणि चढि आगाध भवसागर तर॥ ' || 
तवरूप ज्ञान खरूप निर्मम शुद्ध निगमागम कहे। 
अविकार सर्वाकार जगदाधार सूचि नमामहे॥ 
प्रश्न वेदवादिन मध्य मई बहु विध बिरोध लखात दे। ॥ | 
नहिं सो विवाद यथाथ केवळ त्रादि अम दरशात है ॥ | 
fe 0000000 त रंविर्रिमते जिमिलहाहे खगजलम्रममहा। | 
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दा य स्ट पयाय 
| तूप तव माया विमोडित नाथ यह जग ह रहा ॥ 
 मुनिदृन्द निर्मल चित्ते निरि दिवश रत तव भ्यान । 


` पर तव दया बिनु दयामय तबरूप तेउ न जानह॥ 
तुम निविकर्प अकाय निरुपम तेजभय संप्रा । 
' तव ध्यान जन केहिविध पर हो नाथ ह।९ अगांचरा ॥ 
यहि ढागि ज्ञानी पुरुष ताहि अबतार रूपत ध्यावहा 
. जीवन मरण ते सुक्त दै निवोण पद त पादह ॥ 
जे जन निरंतर प्रभ कथा अरु संस्मरण तत्पर सुदा 
तिनकी सकल यह जगत बाधा गोर्पद समह सदा । 
तिपुरारि मानस इंस दानव दलन पुरदुख भजन । 
चर अरु अचर पालक संहारक नाम जन भन रंजन ४ 
हि पाद पंकज दशे की सुरसुने कराई आभाष । 
तेहि दश ते प्रभ आज म॑ कृत्यकृत्य निना प्रयास ॥ 
ज मनज तन्नळहि तब पदाम्बुज माह चित्त न लावा 
नर पश तेई भूभारकारक बृथा जन्म गद ॥ 
में अधम निशिचर कहा जाना भक्त तबरघुकुलमनी । 
हे रक्षवंश विश्वस कारण मुक्ति द ।त्रमुवन थना + 
दो०-हे झुपाठु चिर दिनन ते + किंव पाप अपार ' 
, वैष्णवास ते दयानिंधि करहु, मार उद्धार ॥ 
यहि विध रावण तनय की अनुपम भाक्त ।नही।र । 
बोले रघपति खद वचन रण वासना विसारे ॥ 
वत्स भें तव॑ व्यवहारा # भक्त श्रेष्ठ तुम जगत मझारा ॥ 
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तब महिमा अपार मम्मीरा क काट काट बाड रारारा ५ || 
| करहु कहा मोसन चतुराई # छुद्र राज्य दे वहत भुलाई ॥ | 
परिही मोह भमर महेँ नाही # रुचि न मोर भवर्शपातेमाहा ॥ | 
।असकांहे चित्रांगदा कुमारा #निजाचितमहअएववनउचारा। | 
| निजकरले यादि बधाई न मोही #जुगातिडाबगाहिक हाविधहोहा॥ 

| दो०--तजब प्राण हरिबाण ते करि सन्सुख सेग्राम। | 
| ।ष्णु इत ले जाहि मोहि अवाक्च रमापति वाम ॥ 

जेहिछगि ऋषिक्वनि साधुगण कराह यांन तप याग । 
अनायास मोहिं प्राप सोइ को घोर बड़ भाग ॥ 

गो०-एुनि अस कीन्ह विचार बीरबादु हरिभक्त बर। 

| बिना जातिब्यजहार कार्यसिद्धि नहिं होय मम ॥ || 
| रावणछुत अस सोबत भयऊ % तमके कूदिगजऊपरगयऊ ॥|| | 
|| चारि पाणि भीषण को दण्डा कै गजउ कहारनाड मचण्डा ॥ 

| कहेउ वीर कट्‌ वचन घुकारो # खुनरे यती भंड बनचारी ॥ | 
॥ते यहि काळ मरण भय पाई # लागाल करन कपटचतुराई ॥ 
अबलं जेतक बोर नशायो # अरुषतक्केशपिता ममपायो॥| | 
सबकर प्रतिफळ देई. दिखाई # पस्यो आजुमम सम्पुखआई ॥| 
में किय इष्ट देवकर ध्याना तें नारायण आपुहि जाना || | 
| जुनि रजनीचर की कटुबाणी # विहसिंगहेड पनुशारूपाणी ॥|| 

दो ०-धनु वढाय रघुवीर तब लग परहारन बान । 
ओ-  आकिसहित रावणतनय का नह विशिलेतधान॥ 
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हरिंगातिका छन्द ॥ . 


जा निकर विपवर सम मयेकर उभय दुत वषोवही । | 


२२० ` रामायण लंकाकाण्ड । 


दिशि विदिशि धरणी गगनलों शर जालों एरित पयो | 
शर लेत धवु पे घरत त्यागत दृष्टि नहिं ता पहं । 
अनिवार वषोधार सप सञ्चार ' शर दोऊ कर ॥ 
दोऊन अख् प्रयोग ते कम्पत कमठ अहि मेदिनी [A 
` भयभीत देखे दरिते कपि भाळ दळ विशिवर अनी ॥ || 
भट वीरबाइ अनल शर ले धनुष प॑ योजित ङ्यो 
` धधकी अनल कालाग्नि सम द्रुत छांड़ि रघुबर! दियो ४ 
|| अपिलब रघुपति मधशर सों सकळ अनल ।िवारेऊ । 
. | पाने कोपि निशिचरकुलिशसम दशवाण बञ्चसिमारेऊ ॥ 
। | तेहि बाण के आधात ते उर सोंरुधिर धारा बही । 
रघुवीर वक्षस्थळ मनहुँ रक्ताब्ज माळ विराजही ॥ 
वर भक्त करते भक्तवत्सल व्यथित रघुनन्दन हिये। 
` रावण तनय कर धनुष खंडन हेतु कर शायक लिये । 
` आतिकापिके खलबलदहन प्रभुश्रवणलमि धनुतानई । 
` छाड निशाचर धनुष पे खरशान बान विंतानहीं ॥ 
दो०-वीरबाहु करधत धनुष भीषण बिपुल प्रचंड । 
` ` पराशपराशरघुवर विशिख होहिं सकल बहुखंड। 
कह पुकार नाशचर तबे छुनइ राम रघुनाथ । . 
` घनु पे दया प्रहार तव अक्षय धन मम हाथ ॥ 
[ नशर कोउ त्रिभुवनमाही # मोर धनष जे काटि सकाही "| | 
रि कापकार श्रीपाते राघव क अर्द्धचन्द्र शर जोरेउ लाघव ॥ | |. 
' कोणप पे कीन्ह प्रहारा % छूट्यो मनहूँ गगन ते तारा ॥|| 
र ऊप पुर 
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जहो प्राण राम के बाना ऋ निशिचर तनुत होइदिजाना ॥ 
अस विचारि इसर घनु लयऊ # अगणित शर ।निक्षेपतभयऊ ॥ 
बाणजाल यहि बिध वाई # भे अइश्य तेहिक्षण रघुराई ॥ 
भये राम शरछादित ऐसे % ठिप्यो बलाहक बिचरविजेसे ॥ 
पुगि ऐपिक शर राम प्रहारा # शरसमह दुत काटि निवारा ॥ | 
रापकिया लखि मत्लुक कीशा % कहजयजयति कोशळाधीशा॥ 
दीरबाइ प्रति कह रघुबीरा % हो तुम वीर अतुल रणधारा ॥ 
दो०-वीरबाइ बोल्या विहँति ठहरहु क्षणक खरार । 

जोगाति बम पित॒ुकी किल्लो सोगाति करहुँदुम्हारि ॥ 

सुनिलक्ष्मण कम्पित कुपित कह पुकार लळकार। 

| कस जढपासि तँ काल वश करिहाँ तार सहार ॥ 

| असकहि तजन लगे खरबाना क फुफक नमशर सुजगसमाना ॥ 
|| अगणित बाण विषम वर्षयो # घोरताभरचा रड! (शाय 
` शर समह ते तब नशिचारी ॐ लक्ष्मणबाण काटिबाहढार[॥ 
| उषण पंच शर विकटाकारा ऋ बीरबाहु के वक्ष महारा ॥ 
। (तेहिशर ते आ? भयो अवारा & यर थर कापत ताइ शरीरा ॥ 
( इव क्रोधान्ध रक्ष बलवाना क तीक्षण अष्ट बाण संघाना ॥॥ 
2 विगि अहीश हृदय गर्दै मारा के गिर घराणिधर भू मंझारा ॥ 
| छक काल एर चेतन पाई क शपट लषण कृतान्तक नाइ ॥ 
| दिव्य दिव्य शर कोटिन मारा क भयो निकळ लेकेशकुपारा ॥| | 
| किटकिटायनिज करिहिंबदायी # मरुत वेग ते कजर धाया ॥ शा 
| पहा विशाल शूळ यक लगऊ कँ लक्ष्मण पं निक्षेपत भयऊ ॥ 
` ॥देखि शल चिंतित रघुराई # आते सत्वर पनुबाण चढाई ॥| 
र बाण ता तकि मारा # काटि शूळ महि ऊपर डारा ॥| 


oars | ? 
A | 


| ३२२ ५ . रामायण लंकाकाण्ड । 


दिख तुम पितु विभीषण # साक्षी होहु पवनसुतकपिगण ५ | 
देखह जाम्गवान कपिराई # जस रघुवीर कोन्ह पनुसाई ॥ | 


ल 


hn NN 


| दो०-क्षत्रिय संगर धर्म यत विदित सकल संसार। 
जो संगर जासन करे सोइ जन करहिं प्रहार ॥ 
न भ्रमत फिरत तुम अवामि पर करन सुध प्रचार । 
१. | > इन्यो शठ में लषण पर तुम कपतलिशो निवार ६ 
| विष्न करें जे अन्य जन यक यक के रण बाहि। 
धर्मशात्र के लेख ते वीर कहावहिं नाहि॥ 
: मुनि रघुपतिबाल विहासे धुनु दशशीश कुमार । 
लक्ष्मण कहे हमते पृथक को असकरत विचार ॥ 
||वीरबाइ कह सो इम जानी # तुमते एथक कोन जगप्रानी ॥ | 
||रावणनन्दन की सुनि वानी # विहसेक्ृपासिन्धु सुसदानी ॥ || 
नरपि वीरवाइ श्रीरामा # करन ठगे आषण संग्राम्मा ७ ||" 
तजेअसस्य विशिलविकराळा # लखिमयभीत देवदिकपाला ॥ | 
निरवच्छिन्न दोउ शर मार # हनं एक यक कारे निवारे ॥ |. 
| 4 शायक अनल उड़ाई # ज्वाल्यूल नभथल रहिछाई ॥ | 
वीरबाइ के हृदय मझारो % दश शाय 5 रघुनायक मारा 
हृदय ते शोणित धारा # मयहुविवशदशशी शङ्कपारा ॥ | 
उपर सों लोटन लागा % लेतेहिगजअकाश पथमागा ४ 
-तव लक्ष्मण रघुबीर सो कह्यो जोर युग हाथ । 
बध रक्ष कई तुरत अब ब्रह्मअख्न ताजे नाथ ॥ 
छुन उत्तर रघुवर (देया यह राक्षस बड़ बोर । 
घम परायण बुद्धिर बड नीतिज्ञ छुधीर॥ | 
तेहि नाई # भमयुद्ध ते बविहो याह ॥|| . 
` ` 
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गाज राम के सन्मुख आयो # सहप्रमोदअत वचनधुनायो ॥ | 


असकहियक विशाउगिरिधारी # घायो पवन वेग इंकारी ॥|: 


र नागशुंड ते गिरि घरि लषछ  दन्तावात चूर्ण करिदयऊ ॥|| ` | 
यह विळोकि कृपिपति रणधीरा ऋ भयो क्रोध ते महा अधीरा ॥ | 
।झपटि एक तरु शाळ उपारा # जो आयत भूधर अनुहारा ॥ 
दोउ करते मार्यो गज भाला #धपरसिभयहुतिलतिलसोशाला॥ 
|| दो०-तब सकोप हुजय दरद थायो कारि चिक्कार । 


| गिरो भूमि कपि खाय पछारा # सुखते रुषिर वमतअनिवारा ॥ | 
। छटपटात लोटत महि माही # कपिभयमीतानिकटनहिजाही॥ 
 _निजनिजचितकपिदलयहजाना5# वानरराज भवे बिनुप्राना ॥| | 
|| बहु क्षण मह कपि वेततभयऊ # नहिं पुनराय सामुहेगयऊ॥ | . 


” सुमायण लेकाकाण्ड। ३२२ 


करइ समर राघव पाने आई # भइमो हिंविदिततुम्हारिशुराइ॥ | 
वीरबाहु के गावित बैना % कोप्योयुनिकपिपतिबलएना॥ |. 
प्रमु प्रति कह हे रभा जिवासू # करिविनाशते यडिकरनालू ॥ || 
गजहि अछत यह मरे न मारे # में गज इनों प्रसाद तुम्हारे ॥| 


वीर दर्प ते गज के शीशा % कियो प्रहार वानरा धीशा ॥ || 


शुद्ध छपाट कपारी कह पंटवया भाग पकार 


हण्गितिका छन्द ॥ 
रघुवीर सों कह रावणी को शूर नहि तिन कहें गंने । 
जे समर सन्मुख एकजन कई वीर दे मिलिके इने॥ | 
हमसन तुम्हारो शुद्ध यह कपि मध्य महे कस आयऊ। | 


बनजन्तु कपि रणकहा जाने कियो जस फल पायऊ॥ 
यह धमेथुद्ध विरुद्ध कोन्हेलि मन्दरमति जड वानरा। | 
ते र महा मद चूर किय म 


३९७. रामायण लकाकाएंड । 
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पुनराय राघव रावणज संग्राम आरभन कन 0 
अविरल महा विकराल शाथक उभय भट छोडन र 
शर शब्द ते भयभीति दे (देकपाल ।दग्गज डग मग ॥ 
रावणतनय इंकारि के आनिवार बाण मदार 
i | । यक एक कहुँ मारे उभय यक एक घात निवारहा 9 
|| पुनि पौरबाइ अग्निमय शर राम ५ छांडत भयो 

|| तेहि बाण सुख ते धराधर परमान पावक नस छया : 
दो०-निशिचर के. आधात ते माच्छत & अयश । 
ह. नज प्रभाव सेवक विवश दिखरायह सुवनरी ४ 

| नर लीला करि रहे गुसाइ # लाख चन्तत वानर सखुदाइ/ 
| [देखि विभीषण आतुर थाई # राम घनुष दुत छान्ड उठाई | 
| करन लगे रण कोपि अपारा क कोटिकोटि शर करत महारा ॥ 
पते बाण विभीषण मारा ऋ भा जजर दशपबनकमा त 

|चकितचित्त इतउतहि निहारत # मोप को शर निकर भारत 0 
| च्छित श्षिति महे परे गुसेहि % कित ते बाण रई बह जाई ॥ 
दीरबाइ देखड तेहि काला # करतविधीषण युद्ध कराळा ५ 
| कह पुकारि हे तात विभीषण ऋ हतुमानिशिचररश विज्षषण 
| अचल ज्ञान तव बुद्धि विचक्षण # प्रमु सेवा तुम करत अनुक्षण ॥ 
दो०-देवविप्र गुरुभक्त तुम जीवन सुफळ तुम्दार । 
रुदर कारण तम तज्यो घन सम्पति परिवार ७ 
. राम भक्त जेहि वंश मई तात एकडू इथ । 

तेहि जनपुण्य प्रभावते लह छुगति कुलस।य ॥ 
त तव चरण महु. सावेनय करडे प्रणाम । 
सनन 
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। । विष्णु जाळ कालानल बाना क एषक एन्द्र चक्र खरशाना 


रामायण लेकाकाण्ड । . २२५ 


तुम्हरे विमल चरित्रकह को करिसके बल्लान ॥ 
||ह सचेत तेहिक्षण अपुरारी #भिरे बहुरिनिशि उरा हे पुकारी ॥ 
| ममर निपुण दोउ वीर प्रधना # नाना अक्ल करें संघ ना 


| रिपुघातक विपक्ष संहारक ऋ हयग्रीव सर्वांग विदारक || 
||काळदंड यमहेड कराला # गारुडाख्न आघुर हरताला ॥ 
। रुद्रवाण ज्योतेमय शायक # देखि जाहिकम्पित युरतायक ॥ 
| प्रशन सप्तार संतापन & शोषण काणकार पदमापन ॥ 
|| चन्द्र सुर मुख शर प्रश्यापन ओ ।इंकटपाशपतावाशख्ाबलापन 
।०=थमपाश कोमोदक़ी विष्णुशाक्ति कॅकाळ। 
वरुणशाक्ति कन्दर्प शर आति कठोर कापाळ ॥ 
सौमन तामत झतोदर घुतिमाली इतिमान। 
पिशाचाख्न पवनाख खर छूटे शमन समान " 
सर्वनाम जुम्मक दिरुचि शिळाचू॥ शिवशूळ । 
इगे निवारे बीर देउ लखि सुरगण उर हूल ॥ 


हरिगातिझा छन्द ॥ 


४५ 


यहि विध अनेक प्रकार आयुध उभय वीरं प्रहारही । 

लंकापुरी मघि कालनिशि सम छयो तिपिराकारही ॥ 

जो बाण विधिते रक्ष पायो ताहि कर महे. धारेऊ। . 
अरु मंत्र साँ अमिषिक्त करि रघुवीर उपर मारेऊ॥ ' 
अति तेज सो रघुरा ३ 4 गजत विशिख सो आयऊ । 
लाख बद्बगर परचण्ड राप अनेक बाण चढायऊ ॥ 
लगि ढगि निशाचर बाण मई शत खड शायक दै गये । 


३२६ रामायण छँकाकाण्ड। 


यहि भाँति पवन बुझाय रामादि धाय नम मंडळ गयां । 
'डारभंग दत्त अव्यथे शायक तण ते रघुपाणि ल्यां॥ 
कोपित कलेवर वेग सों निक्षेप कीन्देउ रघु।ती। 
| तेहि बाणसख प्रज्वलित पावक भई कथ्पित वसुमती ॥ 
|| दो०-वीरबाहु कर बह्मरार काटे ।फेय & खण्ड। 
गजि बहुरि गेमीर ध्वनि रघुवर बाण प्रचण्ड ॥ 
।ज के शीश आय सो परेछ # तनु ते छिन्न मुंड दुत करऊ ॥ 
॥ गिरो भयंकर गज सुप उपर क वज्राइतनिपतितजि।मेभूधर 
| कूदि निशाचर क्षितिपर आयो # अगणित प्रखर बाणवरषायो 
महा कोपिके तब रघुनन्दन  कोन्ह्य तालु शरासन खेडन॥ || 
बारबाह तब तजि रण आशा क्र बोल्या करपुट सांइितहुळाता॥ 
| नइ मुवनपति कृपानिधाना # नहि तवआदिमध्य अवताना" 
निज इच्छा. लीला विस्तारहु # जगतसिरजि पालइ सहार" 
(नहिंलखात कोउनिमुवन मादी # जो तुम ते होठ समर सकारही॥ | 
॥भक्तन हित महि मधिअवतरह & नाना भाते चरित प्रथुकरडू॥ 
अभिलाषा नाथ हमारी # हरइ प्राण वेष्णव शर मारी ५ 
जब असवचनकहेंउनिशिवारी % भये विषज्न वदन असुरारी ॥ 
दो०-तब रघुमणि चिन्ता सहित चित महे कीन्ह विचार । 
भक्त कामना बद्ववर याकर बव अनिवार ॥ 
` अस विचार प्रश्न कौन्हेऊ वणवा सथान! 
- ळहळहात अतिवेग ते चलेइ भयंकर बान ॥ 


BS 


रामायण लंकाकाण्ड । ३२७ 
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[| मस्तक ताम्र उठाय के घरे रामाद आय ॥ hs 
| | तात प्रकट ज्योति यह मय # रघुपर चरण लिप्त है गयऊ । | 
| (यहि कोतुइहिवारिजन जाना & लषण विभीषण श्री इनुमाना ॥ | 
है |रामचन्द्र अरु लखा न कोई # महा कोलाइळ कपिदल हे ई ॥ | 

| | भाळु कीश समुदाह # कहहिं जयाति जप श्रीरघुराई ७ 
| जानर इन्र रामपइ भरही % दोउकाजोरिविनयजहुकरही ॥ | 
[नम ते पुष्पमाळ सुरबृन्दा # प्रभु कार वरपहिं सानन्दा ॥ 
|| दो०-स+र विजय रघुराज कर रावण तनय विनाश। | 
कीनगान कृतिवास द्वित करि राघव पद आश ॥ 

लाला Nt P= 


षट्त्रिंश सग्गं ३६ ॥ 


| इन्द्र जीत का तृतीय बार युद्ध व प्रछायन ॥ 
| # | दो०-दे अनाथ निशिचर सकळ भो महा भप पाय । 
| रावण सन्मुख जाय सब कहन लगे अकुछाय ॥ . 
महाराज तब वीर सुत करि महान संग्राम । 
राप बाण ते प्राण तजि गयो आज्ञ सुरधाप ॥ 
मुनिसुत मरण छंकअविकारी # पीत दशन क्रोध करि भारी ॥ 
इरई कहा शोचत चित माहीं # ए हड युक्ति देखियत नाही॥| 
॥मरेभ्रःत पुत अरु यत वीरा # अप चिन्ताकरिभयों अधीरा॥ || 
विदल गिउ समि दशमाला # मये सभासद देखि बिहाला | | 
. हल्द्रजीत (तु दशा निहारी ऋ भयह वित्त महे महा दुखारी ॥ | 
£ ||अश्रनोचिनिज पितुहिउठायो # पहविषाद असवचनएुनायो ॥ 
| नर बानर रण कठिन अपारा # देखि न परत लंक निस्तारा ॥ , 
| Ia is [प र प 


२२८ रामायण लंकाकाण्ड 
सो०-प्राण त दरु जॉय रण करि देखिहों में बहुरि । 
कह रावण इषोय यही उचित तुम सुवन ४ 
दो०-वड बड़ वीरन ज'नि बड़ में ५5त रण ॥हिं। 
राघव के संग्राम ते फिरि आवत के उ नाहि ४ 
समर करन यतबार सिघायो # तुप ततबार युद्धजय पायी ॥| 
|| बाध्यो रिपु कह पन्नग पाशन # जीवितमयो गरुड़ान बापन ॥ 
दुसरिबार जब रण गयऊ कर बाणजाळ झम वषत भयऊ ॥ 
राम लष्ण यत कपि सपुदाई # तुम निमेष मह दिल्यो नशाइ ॥ 
| भाग विवश रह कपि हनुमाना # आषधलायांद हा तातिनवाना ॥ 
ओ- ॥पत्स प्रताप अतल्य तुम्हारा % तव रण ते काई कर ।नस्तःरा 
॥है अदृश्य वा सन्सुख जाइ # जो उपाय तोहि सुगम ढखा३॥| 
` उहि विध जाय समर तुमकरह के रिपुहि मा. [तु हर दुखहरडू | 
॥ नि (तु वचनसचिन्तयुरारी # जीरिपाणिअम ब उनउचार। 
|| उने कतई देखहु अस कोई क सतक एरुपपुनि जीवित होई 
|| दो०-राम सुतक दे पुनि जियत यहगांत अपरपार । 
| केहि दिघ ऐसे दज कहँ करब तात संहार ॥ 
कहरावण प्रथमहि सुवन बध्यो हनुमत।ई जाय । 
| सोइदुष्ट करिके यतन सब कई देत जयाय ॥ 
यहि प्रकार जब कई लंकेंशा कउठयो तुरतसुनिजनक।नेदेशा॥ 
[णित रथगज तरतसजायइ क स्यंदन सा जं सारथी लायह ॥ 
जननीसुचितेदिक्षण तेहिगयऊ ॐ हृदय मझारचिंत इमिडपऊ ॥ 
दे यिक्षण जननी पे जाई # समर करन कहे आयबुचाइँ ॥ 
जान मोहिं नारी # हेह क्षति पितु कारज माही ॥ 
| नि 
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| दो ०-यदि माता यहि युद्ध भई बचि ह प्राण हरार्‌। 
' तो पुनि यहि इत र्य कहुँ होइहि दरश तुम्हार ॥ 
। पुनि निकुंमिडा दिशि चढ्यो करन याग अभिवार । 
ह. सामग्री जई प्रथम ते प्रस्तुत विविध प्रकार ॥ 
| मखशाळा [वाचत सुघराई अ पाणपय कलश धर च इईधाई ॥ 
तहा विभीतक सामेश्र खुहाये # श्र वे सब थे उन जिग१ ॥ 
घरे लोइएय शवा विशाला # शोभित अरुण पुमनकीमाला । 
अरुण वस्न सामग्री नाना # प्रस्तुत सफल कुघर परमाना ॥ 
रावणतनय सहित अनुशगा %# आसन बेठिकरनवख लागा ॥ 
|| कादि अनेक छाग बलि दयऊ # क्रमशः अनल समुत्यित मयऊ॥ || 
| है. विधूम पावक विकराला # उत्यितताए गगन ल ज्वाला ॥ 
| चुः तिल यव तंडुळ अरु चंदन ॐ दीन्ह आहुती रावणनन्हन "||. 
छु || हो>-आअग्नि देव तेहि काल मरतेान दै प्रकट मे। | ` 
Ee अट्मुतरूप विशाळ तपतकनक सम अतिउघर ॥ 
|| दो०-कह पावक रोषित वचन ते नित पूजत माहिं। 
केतक वर दिन रोने भे देहु निशाचर ताई ॥ 
| इन्द्रजीत बोल्यो कर जोरी # यह वांछा पुरवडु प्रभु मोरी ॥ 
|| वानर रण सों में जय पाउँ # रामहिं हति यप्रधाम पठाऊ॥॥ | 
|| अग्निदेव कह सुनुनिशिचारी # मिथ्या यह आमेंडाष तिहारा ॥ 
किस चाइसि तँ यह बरदाना # रामहिं मनुज करत त॑ ज्ञाना ॥ | 
` स्वयं रमापाति श्री रघुराई # तिन हिंसकहिजगकोननशाई॥| 
उद्धारन खळ इत महि भारा # लोकनाथ छीन्देउ आतार. 
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. २३० रामायण लंकाकाण्ड । 
4 es मतिभन्‍द भयसि हत ज्ञाना # मागासि तिनहिबधनवरदाना 
| अहेन अत सपथ सुर कोई के रामाद बरन दइ वर जा 
असकहिअग्निमयेअन्तरादित #ल'खअ।तित्रातितनयोशका मत 
दो ०-रथचढ़ि रावणि तहित दळ गमनेहु समर मझार। 
धन टंकारत मुइसेड पहुँदग पश्चिम द्वार ॥ 
काळ सरिस ऋषि कटक लल्िरताज जीवनको आश । 


मायाबळ ते यानयुत द्रुत उड गयई अकार 
, हरिगोतिका छन्द ॥ 


देख्यो गगन ते रक्ष राजकुमार शाखाशंग अनी। 
हें मध्य राजहिं त्रितिर सप समान सानुज रघुमनी ॥ 
|| तिनके निरखि जिमि आत वारिद वरे घारालावई 
| तहि भाते खरशर निकर निशिचर दुहुन ५ वरषावई ॥ 
| रथभदिति अतरहित निशाचर देखि नहिं तनिकदु १९ 
| आकाश ते उलका सरिस अनिवार शर वषण करे ॥ र 
` उारविद्ध तनु श्रीराम लक्ष्मण कोपे धनुष चढायऊ। 
' लागे प्रहारन बाण तीक्षण गगन ढा शर छायऊ ॥ 
यद्यपि दोउन निक्षिप्त शर आउन्न संब नभप्ल भयो । 
च्छन्न निशिचर अग महँपर एकशर नहि छुइगयो ॥ 
दो०-मायाबळ ते शक्रजित कोन्ह धूम सचार। 
_ काठनिशा सम चतुररिशि छायो त मर अपार ॥ र. 
कटक निशिचर बळवान। % तजेबाण र।ाकेरणसमःना ॥ | 
घोर प्रेरित शर जाळा # जगर तनु रघुबश कपाला ४ 
कोपि सानुज रघुराई # कोटि कोट शर रहे चलाई ४ 
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रक्ष बाण जेहि दिशि ते आव # तादिशिलाखिशररामबढावँँ ॥ | 
|| येते शर रघुराज पहारा # भा अधीर ढेकेशकुमारा ॥ 
||इन्द्रवीत तव करे चतुराई ऋ किरन लाग नभ पै चहुँघाइ ॥ 


| दो०-निडिचर के शर जाळ ते अनुज सहित रघुराय । 


| अगणित बाण करे संघाना # आमि विलुठित भे कपिनाना ॥|| | 


||यदिरघुपाति अनुमति तव पाउँ # तो यहिक्षण बह्मा चला ॥॥| 


| || नीति विरुद्ध अहे यह घम्मां # वीरपुरुष करनहिं अपकम्मा ॥| 
| जे जन युद्ध विरत उुक्कायित # शरणागत वा होहि परायित ॥ 
मच शत्रु अथवा इत ज्ञाना # अथवा जे रिपु हे भयवाना ॥| 


रामायण लंकाकाण्ड । | २३१ 


बेहि बाण रक्ष तनु जाई & रंजित रुषिर गिरे पु गअ ॥|| 
यदाप अदृश्य रहे ।नेशिचारी # तदापिमहा बधिवान खारी ॥ | 


सब दिशि ते शः पुज अनगढ ऋ तर्ज वार कारक मायाइळ ॥ 


शोणिताक्ततनुशोइइमि कुशुमित किंशुङग न्याय ॥ 
जिमिघनछादित गगनपथरबिगाति जानि न जाय। 


[तानानाशचर संगराकया तानकन परत लखाय ॥ 


काल ग्रास कपि मये अनेका # स नर त्यागि भागे बहुतेझा ७ | 
बहु जजर तनु अति भय पाई # टेरहिं पाहि पाहि रघुराई ॥ 
कृपिन दशा सोमित्र निहारी # बोले बचन क्रोध करि भारी ॥| 


राकस हीन करड जग आज्ञ # कहरघुवरयह उचित न काज ॥ 
दो०-यक जन के अपराध ते सकल रक्ष कुल काहि । | 
बधब उचित नहिं वसस हे यह शोचड मन माहि ॥ 


आह्ह लकेवाशसा ।जत बाल इद अरु नार । 


NA 


[तन [नुद।।षन कह हनब का अपराध नहार ॥ 


[वहि सन्मुख मा कई बघबउचि 


हु म्या ' रामायण लेकाकाण्ड । 
रोला छन्द ॥ 
तेदिअपसरजेडिमाँतिपेघजिचदासि नेदमकै 
तिपिरामान जरठ्पोपुकुटनिशचराशरचपके 
लखिरघपति सों कद्या सनहु हे जगतणुसे।ई । 
उघ ओट ते रक्ष करत यह बडि कुटिढाइ ॥ 
कीजे नाहि विलंब शीघ्र दिव्या प्र्ार।। 
सहित मेघ यहि काल देबकंटहि सदारो ॥ 
कह राघव सुर वृन्द द्वन्द लखि रहे अकाशा । 
अप न होय ममबाण देवकहुँ होहिविनाशा ॥ 
यह रजनीचर दुष्ट इरे छळ बल अघकाइ। 
याही कट बघ करन न्याय संगत हे मइ ॥ 
बहरे चतरदिशि दीख दृष्नाशक रघुराह। 
भक्त वृन्द कपि यह होहि क्रमशः रणशाई ॥ 
लखि रोषानल ज्पढित मयो रघुशज शरीरा । 
बोले लक्ष्मण पाहि क्रोध ते वचन अधीरा ४ 
देहु शरापन मोहिं आजु बद्धांड नशावई । 
नह्यअ्न संधानि रक्ष कई मारे गिरावहु 0 
है अदृश्य निशिचारि याहिबध साध्य हमारा । 
__ दृश्यमान यदि होत कीर ते है करतसहारा ॥ 
-यदि अकाश यदि रसातल यदि भूगभ लुङ्काय। 
` तद्य'पे मम खर अख्र ते अवशि शमनपुर जाय ॥ 
यदि प्रकार रघु३र वचन सुनि लेकेशकुमार। 
कात्ततास कह त्याग रण गयइ रादुग मझार ॥ 
मचन्द्र कि 


._ रामायण लंकाकाण्ड । २३३ 
४७ ३ 
सप्तत्रिंश सग्गं ३७॥ 
| इन्द्रजित कृत मायासीता बध ॥ 
||जाय लेक पुर महँ मघवारी # विद्यतजिहृहि तुरत हँकारी ॥ 
|| तासन इमि खृदुवचन उचारी # जसि पुन्दरिमेथिळेशकुमारी १ 
| तसि मायासिय देहु बनाई # बधिहों ताहि समर महँ जाई ॥ 
| नारि सृत्य छाखे के रघुवीरा # शोकाकुल दै तजें शरीरा ॥ 
॥तामु भात लक्ष्मण बलवाना # राम शोक ते तजि प्राना ॥ 
|| लखि विपत्ति हुत कपिसमुदाई # युद्ध छाँड़ सब जाहि पराई ॥ 
[बना कथे रण मिटे विवादा # नाश होय सब ळक बिषादा ॥ 
| पायाविद अस आयशु पाई क जायभवन माबि ध्यानळ्गाई ॥ 
दो०-ताके माया शक्ति ते जनकपुता अनुहार। | 
प्रकटी ततक्षण रक्ष पुनि कीन्ह जीव संचार ॥ 
पुनि सीतहि शिक्षा दियो रघुवर तब भतार । 
जनक पिता दशरथ श्वशुर देवर लषण तुम्ह।र ॥ 
|| आइउविपिन माहि पति साथा # हरिलायहु तुमकई दशमाथा ॥ 
रथ पै जब शक्रारि चढ़ाई समर मध्य तुमकई ले जाई ॥ 
छै छै नाम लषण रघनन्दन # कीन्हों महा विलखिके कंदन ॥ 
' | बहुबिधमाया सियहि बुझायो # इन्द्रजीत के सन्मुख लायो ॥|| 
` |ळल्ति मघवारिएु हर्षित भयऊ # बहुउपहार पुलकि तेहिदयऊ ॥|| 
प्रायासीतहि यान चढाई # पहुँच्यो समरभूमि महँ जाइ ॥| 
| ॥ इन्द्रजीत तेहि कच कर थारी # रह्यो वेग ते कशा परारी ॥| 
` |स्धिर घार बह तासु शरीरा # रुदन करत है महा अधीरा ॥| 
| सीत पि अजनीकुपार। | 


हि लख्यो कपि अ 


महे बेणी दीधाकार॥ 


[2 


३३९ रामायण लकाकाण्डी' | 


अरु उपवास कलश त आतशय छ शरार 


प्रलिन बसन परिधान यक मोचत लोचन नीर 
अंग धूलि कदेम हतत जिमि शुणाल सह पक! 
राम राम हा राम कहि ऋन्दत सहित अक ॥ 


| यह व्यापार मरुत्त देखी # मयहहदयवि्षव्यथितविशे्वी॥ | 
अक्षघार विगठत दाउ नना # वृक्षहस्त सुख आंद न बना ४ || 


पुनि हनुमान हृदयधरिधीरा ऋ कडनिशिवरपातिवचनगभारा 
||र पापी दुवृत्त निशाचर # किये असंख्य पाप ते पाएर 


| || दो०-गृहच्युतपतिच्युत राज्यच्युत्त दा खत तपारिवानमाि 
निरपराध ताह बघत राठ का [चत माझ [वचार ॥ 

यदि दुरात्मा करसि इठ रामरमाणे सहार। 

निश्चय उर बिच जानु यह तबई न तर निस्तार ६ 


रि बघे यदि गाज नशाही # तो तिय बघे पाप कछु नाह ॥ 
तहिबधि पुनि.लक्ष्मणरामहि #मारिअवदिपठन हु बमबार्माह। 
हि पाळे वानर सशुदाई कर करि हों आजपबहि रणशाई* 
क॑ प्लु चंछुदि मारई #शीश काटि पितु पदप डार ॥ 


।  |ढिज कुल मई उत्पति तिहारी # भये पाप चश तं नेशिचार ४ | 
अब तिय बघ करियाप अपारा ऋ भोगिहे यमयातन अनिवारा ॥| 

। ||अस्थि जम केवल जहि माही % कहा लाभ तोकह बघि ताही ॥ | 
` मान निलज्जकथन यह मोरा # तिय बघ किहेपापअति घोरा ॥ | 


: गह्यो ऋपाना क तबकापेगणमतिकइहनुमाना[॥ 
सीतहि 


यह सुनि कह द्शशीश ङुमारा # तें का जानि घम विवारा १ | 
` शाखासग पशु अज्ञाना #नीतिशाश्चयद्दलिलतबिधाना॥ | 


रामायण लंकाकाण्ड । : २३% 
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कोि कोपि कपि करक प्रचंडा # बषन लगे विटप गार खडा ॥ 
नहिं सामान्य रक्ष शक्रारी # रहेउ बीर अदालत बळवारी। 
ताके शर वितानके लागे # वानर गण बाद सक न आग ॥ | 
दो०-करि माया माथासिया ददन करहि अङ्ळाय। । 
हा रघुपति यकबार अब दर्श देहु मोहि आय ॥ 
हा लक्ष्मण देवर धनुधारी € विपिननमनेडुसीख तुम्हारी ॥ | 
ताते यह गति आहे. इमारी #छखिअनाथमारतनिशिचारी ॥ | 
कहि कहि श्रीरघुराज प्रतापा # इमि मायासियकरतिविलापा॥ | 
तब शक्कारि क्रोध करि मारी क खद्द तानि ताके गछ मारी ॥| 
जिवि गछ मध्य वक उपवीता ऋ तिमिकादिसिशठमायासाता॥ || 
यह विळोकि संब वानर वृन्दा कँ आगन ळा त्वागे के डन्दा ॥ | 
तब हनुमान कह्यो ललकारी # कहो. गई वीरता तुम्हारी ॥| 
जननिधात निज नेननिहारयो # कामुछले रणछॉडोविवास्यों ॥ | 
अमिबिलेठित निशिचरशीशा क दे हेअब ह फेरड सब कोश ॥ | 
शुनि कपि इन्द इह करियाये क गाज ताज रिपु सन्मुख आवं | 
वानरगण घरि घरि तरु सूथर # निक्षेपा कोणप दळ ऊपर ॥| 
महिक पाद चपेट प्रहारा ऋ कापन असरुपरक्षयाव डारा ॥ 
आतित्रासित रावणछुत भयऊ # ताज रणभा१। ठकुर गषृङ। । 
कह हनुमान सुनहु सबतरुचर # मातुजानाकाइबध्यीरजतीचर॥ || 
लो०-भागि गयहु शक्कारि समर करने अब हव्या! 
राजत जहाँ खरारि चलहु सकल अब वी तह ॥ 

जस आयछ अब देहि पाळा # सो कतव्य अहे यहिकाला ॥| 
ले हनुमान सकल कपि साथा के चले जहाँ भजत रघुनाथा ॥|| 
कह उत रणविज्ञ राम पनुवारा % जामवन्त पराते कहंउपुकार। ॥| वा 

||होत समर करव आते घारा # करत युद्ध अजनी किशोरा ॥ पि 
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` रण संवाद जानि नहि जाई # तुए सर नेजतन सजाई 
| करड सहाय जाय बळवन्ता के सुनिभरछुकृपतिवव्यातुरन्ता | 
. ॥मगम मिल्यो केशरीनन्दन & सब बृत्तांत कदो कारे करून॥ || 
` | बिलपत सहित सेन इनुमाना # आये जह प्रभु कृपानियाना ॥ 

॥ दो०-रुदन करत हनुषत कह्यो सुनिये श्रीरघुराज 

बध्यो इन्द्रजित समर महे मातु जानकिहि आज 

se खुनतहि भूतल महे गिरे रघनन्दन हत ज्ञान 
| | यइलखिकपिपातेआदिकपि व्याकुळ मयेमहान ॥ 
। गन्ध सुवासित शीतल नीरा # छाड़ाइकोउ रघुराजशरीरा ॥ || 
लक्ष्मण आता दशा निहारी # कहन लगे व्याकुल हे भारी ॥ 
हि त्रिमुवनपाति धर्मनिकेत # त्यागेहु राज्य धर्मे के हेत ॥ |. 
 ॥वळकळ बसन जटा शिरधारी ऋ मयहु नाथ फड मूल अहारी ॥ 
|| अबतियहित व्याकुल प्रभु ऐसे # माया लि जगत जन जेसे ॥ 
तजत्योयदि न राज्यतुम नाथा # तबकससियहिलखतदशमाथा | 
तुम अपने विचार ते भाई » देशान्तरी मयहु वन आई ॥ 
माता पिता बन्धु सुत दारा # हे अलीक यह सब परिवारा ॥ 

दो०-पथिक पथिक सों पंथ मधि जेहि विध होत मिलाप । 
` तिमि संसार असार यह मायाजाल कलाप ॥ 

पु्तली सम जग नाथा मायासूत्र तुम्हाराहई हाथा ॥ 
ज़ रुचि क अनुसार गुस ४ # सकळ विश्व यह रथ्या नचाइ ॥ 
ब यदि क्षण प्राकृत नर नाई # रहेउनाथकेहि हितजकुलाई ॥ 
नारि कोन तव माता # कोतवसुतापतुकोतवम्राता ॥|| | 
भुवनपति तुमसुखरासी % अद्वितीय तुमसेब घखासी ॥|| | 

चु ठ | 
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| शोक त्यागि धीरज उर घरहू # प्रथम विचार यथारथ करडू ॥। 
| नरतनु धारि मजुज व्यवहारा # करहिं चराचरपति करतारा ॥ | 
| (मारमण जो ठीढा करही & गायधुजनमवबारिधितरही ॥ | 
| दो०-छ मण के इमे बचन सुनि बोले प्रभु अकुलाय । 
| प्रिया शोकते यहि समय कछु नहिं मोहिं सुद्दाय ॥ 
तिय वियोग गृहधामं कहँ अनहित सकल प्रकार । 
| धमं कशे घन स्वर्गगति कर तिय मूळ अधार ॥ 
|| बघु कुटुंब भित्र जग जोई नारि समान हित नाइ कोई ॥ 
|| पाति हितरत जेहि जनकी नारी अह घन्यपुरुषसोइ जगतमझारी ॥ | 
| सतिय नरहि वनभवन सपाना छ नारिहीन कह गह मशाना ॥ | 
| जगजप तप बत नियम अचारा # श्वतिकहावफल ।बेनाशु भदारा 
| आधिव्याधि ग्रासितजन काहीं # तियसमआनअगदजगनाह॥ 
एकह सती बसत जेहि देशा # सोपुनीत यह शाख निदेशां॥ 
मिर्छाई जगतबडु छुन्दारिनारी # पर हुलभ संतत णुणवारी ६ 
| सतक होइ साध्वी तिय अही # जीवत शवसम जानियतेही ॥ 
असकाइ रघुपति भये अचेतन # आयेतेहिक्षणछुजनविभीषन ॥ | 
देखेउ सबकपि कटक सशोका _ विवशपर रघुवरहि विलोका ॥ |. 
लछखतहि गये प्राण मुरझाई # पुनि पछेह इनुमतहि बुलाई ॥ |. 
पंकजदळ सम राम रीरा ऋ घाले सरित कस कह वीरा ॥|| 
| चुनिअसवचन भानुकुल आषण # कहनलगे सुनुभित्रविभीषण॥| . 
` || आजु दुष्ट लकेश ङुमारा के जनकनन्दना कह हॉनंडारा ॥|| 0 
3 ॥ विफल परिश्रम सब यू. बॉधब सिंधु निरथक भयऊ॥| | 


' अः मत्स्यपुणण में लिखा5; “साध्वी परसादेन लोकघारणमप्याइ” । महाभारत उक्ति 
- || “तस्मात्र साध्य! खियः पूज्या; सततं देववज्जनः। ताला राज्ञा प्रसादन धायते च 
| र त्र ग्रन्यायिक “एवं सा कुलजा देवी त्रिषलोकेष पूजिता?। अत्र 
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नहिजानद कहिक्षणबनआयहु १प्राणसारतामयागयाहरावायडु॥ | 


दो०-मम पाछ जब चलत सय दुगम ।वा५न मकार । 
हेयखशाश फाराफारलघतनकणमहरातबार ८ 

सरज सारंसालयतनावराल यह नय रहततदाय 

कहु दिनकर के ताप ते द्रावत न अय हे जाथ | 


a 


॥सोता सङ पाद तळ माही % कतहुँन कुशअंकुशगड़िजाहीं 


| करड ठषण तुम अवध पयाना & सीता शोक तई में प्राना 


अरु छानय रघुवश छुपालां # अस न॑ मन्‍द॒नातह दशनाठा 


दो।०-५न्द्रजति का शाक्त नाइ जाय सके ताइ ठाम । 
' मायादीताइ बंध कया दृष्ट मध्य सथाम ॥ 

` नाइप्रता[त मम कथनंते ता हनुमति पठीय। 
लका ते [संय का कुशल अबहा लहु भगाय ॥ 


| राजबध प्रिय राजङमारी # जगतिय था देखावन हारी ॥ | 
पं पति होय हाय का कीन्हा के ताह स।पिनाशिचरकरदन्हा | 
| |चधउसियहिजबदाठनिशिचारी # केतक रुदन कीन्हों प्यारी ॥ | 


[खास [वियाहप्रमददनपाहा ज नजाय का पुरुषतकाहा ॥ । 
दश सहस ककरी सदाई क छ ।नयु्त खाता सवेकाई ॥|। 


८००४००० 


॥सुनिके राम विलाप विभीषण # भयेमहा शोकाकुळ तेहिक्षण ॥ | 

| पुनि रघुपति सन पंछत भयऊ # सीतहिबधत कोनलखिअयञ१ | 
कह रघुनन्दन मरुतकुमारा ॐ सियहि बधतनिजनन निहारा॥ | ` 
कह्यो विभीषण हे रबुवीरा # यह असत्य उर आनडुधीरा ॥| का 
करहि रक्ष माया अधिक हनुमतकह अम मयहु गुसाई ॥ | 
महालक्षमी श्री वेदेही # केहि अपशक्तिववे जो तेही ६ | 


रामायण लेकाकाण्ड | २३९ 


| जपकेलुता का कुशल सुनाई क भये महा हर्षित रघराई ४ 
| ३८२ तरुखग भरछुकइन्दा १ जयध्वनि करनलगे सानन्दा ॥ 
| | द०-कारिवास कह हे प्रू जेहि लगि तव अवतार । | 
ES कार वोचंत्र लालाआमंत करत शील विस्तार! 


नाक: ललल 


अष्टत्रिंश सग्गं ३८॥ 


व | 
||श्री लक्ष्मण का ठंकापुराक्रमण व निकुंमिलाध्बंस ॥ | 
| पनि विमीषणहिं हृदय लगाई % यहि विध कहने रघुराई 
| केडिदिध नाश होय शकारी # कहोदिभीषण बुनियखरारी ॥| 
| नहि सामान्य तालु संहारा ऋ मखदीक्षित छंकेशकुमारा ॥| 
| ॥रक्नाजताह वर दन कपाला के आय पढ्ायोनि जेहिकाला ॥॥ 
छ || गघनाद तव कह करजोरी & यह वांछा पुरवहु अमुमोरी ॥ 
. ||जब मखकार में रणमई जाउँ # तब तरेडोक्य मध्य जय पाउँ॥|| | 
हन! श्र भ॑ हार घन माही #कोउअवछोकिसकेमो हिंनाही॥ | | 
कहानान जॉ अभिलाष तिहारी क सोवरतो हिदीन्द विशिचारी ॥ || | 
पर तव मख विध्वंते जोई # तोर मरण ताके कर होई ॥|| | 
ह मंखडण्ड लक मह एका # कराईयश तह राठ अविवेका ॥ | | 
होम पणे करे यदि रण आवे # तबनहितेहिसनकोउजयपा्ै॥ 
दा०-इन्द्रजीत कई दीन्हवर यह विराचि जेहि काल । 

रहं तहा & जन प्रश्‌ इम अरु लक भवाल ॥ 

रोला छन्द ॥ ` 


मेघनाद बंध मंद सकल हमरा हे जाना 
डे संग दड कोरे, कुपानेत्ा 


२४० , रामायण लेकाकाण्ड। _ 

हवन करन यहि काल दुष्ट छंकापुर गयऊ॥ 

कपिन सहित लक्षमणहि तुरत प्रमु देडु पठाई। 

करिके मख विध्वंस बघब रावाणि कहे जाइ॥ 

प्न बह सुनि कह रघुवीर सुनो हे सखा सुजाना । 

> किमि पठवहुँ लक्ष्मणहि लंक मह्‌ शोक महाना 

रि | यकंतो रिपु कर धाम दुजे दुजय शक्कारा 

'तीजे प्रस्तुत तहां सेन अगणित निशिषारी ॥ 

बालक अबई ळषण द्वोदिं सहजही अधीरा । 

फलाहार नित करत भयो बलहीन शरीरा ॥ 

दो०-इन्द्रजीत सा कोन बिध कारे साकेहे संग्राम । 

कृद्यो विभीषण सुनइ प्रभ लषण महा बल्घाप ॥ 

मारि सकें शत इन्द्रजित नाथ अनुज रणधीर! 

| | तापर जाहि सहाय हित यत कपि विपु शरीर ॥ 
- यक क्षणमहं दशशीश कुमारा ऋ हे हे आजु अवाश सहारा ॥ 
` ।ल्दमणकी अतुल्य बलताई ऋ विदितअहेषीहिजगत गुसाइ ॥ 
| नेहिदिनशेलहन्यो दशशीशा # गिरे भूमि पे सूच्छि अहीशा ॥ री. 
बीसचाइ ते दशमुखराई # चह उठाव नहि सकेहुहिलाई ॥ | 
नु सन्देह लषण कहे नाथा & पठवडु युद्ध करन ममहाथा ॥ 
सुनहुनाथ अबविळन न कीजे # येते संग सेनपाते दजे ॥| 
गय गवाक्ष अगद हनुपाना क नील गंधमादन बलवाना ॥ 
देवेन्द्र महेन्द्र छुवीरा & कपि सम्पाति मयन्दसुधीरा | 
चरि षण बाइ रघुनाथा # दीन्ह्या साप विभीषणहाथा ॥ 
गण प्रिय भाई ॐ बहुरिआयमो हिँदिदेउ मिलाई ॥ 


प्न विभीषण शुभाशुभ के अहो उत्तरदाय॥ 
रघुनाथ के पद बंदि लक्ष्मण धमुषबाण उठाय । 
! || कंपि सेन लंकाभिमुख किय गमन मोद बढ़ाय ॥ 
। 2 || मग जात देख दरिते यक ओर परहि लखाय। 
| | कालीघटा सम ऋक्ष सेना एक दिशि रहिजाय॥ 
। कछु हरि आगे जाय देखेउ बिषुल निशिचर सैन । 
| संग्राम प्रस्तुत रिपु अपेक्षा करत सब बलऐन ॥ 
यह देखिके सब बलीमुख दल समर विधि अनुसार । 
रुकि गयहु रिपुदल के बलाबल काहिं करनविचार ॥ 
अरु घनुषबाण चढाय लक्ष्मण लखत रिपुदढओर । 
हनुमत विभीषण बालिसत रहे लषण के दोहँछोर ॥ 
उत चितसतक क्षपाट भर जिन अग शेळ समान । 
| बहुभाति तीक्षण अख ते सज्जित खड़े बलवान ॥ 
“ | तिन विविध बाइनादिरद रथहय कोटिकोटिलल्लायँ । 
ध्वज वसन तिनके घन घटासम गगनमहँ फहरायँ ॥ 
जेहिभांति प्रबिशतज्योति हुतघन अंधकार मझार । 
तिमि रक्ष सेना मथि घसे सोमित्र दे ललकार ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 
लागे प्रहारन बाण लक्ष्मण विशिख समर स्थल छये। ` 
घरि कुधर खंड प्रचंड वानर गजि के घावत मये ॥ 
निशिचर अनी आति वेगसों आक्रमणकपिदल पे किये । 
सुदूर गदा असि परिष पहिस वीर सब कर महे लिये॥ . 
अति घोर संगर करन छागे कोपि निशिचर वानरा। | 
दाउ संन्य क पद भार ते आति डगमगात वसुन्धरा ॥ , 


२४२ रामायण ढंकांकाण्ड। 
कोइ पाद मुष्टिक अरु चपेटा घाय धाय प्रहारहीं ॥ 


| बड़ फूरकर्मी देवपिजयी रक्ष धगुषाकषईी 
. | ते कोटि कोटि कराल गायक कीशदछ पे व्ही ॥ 


अुज्ञगप्रयात छन्द ॥ 

. दाऊ ओर के वीर हुंकार मारी । भिरेंगजिके एक एके हँकारी ॥| 
| महाघोर संग्राम आरंभकीन्हा । उभेसेन के वीर थुद्धप्रथीना ॥ | 

| बली वानरा शेळ शृंगे उपारे । बढ़े वेग सों राक्षसी सेनसारें ॥ | 
महा भीमकर्मी मरुद्दप हारी। खरेबाण बषावई शात्रिचारी ॥ | 
> |/सनासन्रसनासरडुटेबाणजाला । उठेबाणसॉअग्निकीज्वाल्माला | 
। चढे असल जाको नहींवारपारा । प्रढेकालमाज्योपर वारिधारा ॥|| 
| || कोई रक्षकेहस्तमा भिन्दिपाला । फिरे मत्तकोई गदाले कराळा ॥|| 
हने पढ़िशें मदगरें देवतारी। ठनाठन्‌उनाठनउठै शब्दमारी ॥| 
गजारूढ कोई कोई यान राजे । कोइ अश्व के पृष्ठे वीरगाजे ॥|| 
प्रहारै गदा शूल ले धायधायी । असंखे भये बानराभूमिशायी ॥||# 
||महाविक्रमीयीर शाखाविहारी । बंधेभूरियोधान इंकार मारी ॥|| | 
|| धरे. धायके पाद गुष्टि प्रहारें। उपारें सुजाशीश ओवक्षफारें ॥| | 
पेरा इनें कूदिके वीर जाको । गिरे मुंड भूप नचे रुंड ताको ॥ || | 
किते यात॒धाना फिरे रुंड सुंडा । भजाहीन केतेकितेकेवितुंडा ॥| | 
[किते मत्त मातंग केते तुरंगा। पदाघात सों मर्दि डारै इवंगा ॥| | 
पक्षीविपक्षीनको नाहिज्ञाना । परे सामुहे जो बचे ताहुप्राना ॥| | 
०-उभय सेन कोपित बदन करहि युद्ध तजि शक । 
दोउ दल के इंकार ते भइ निनादित छंक॥ 
` कुछुक काळ मइ रक्षदळ गयो महा अङुलाय। 
क र ज्‌ [य 
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___ रामायणलंकाकाण्डः २३३. 


- | दो०-इन्द्रजीत इनुमान कई लख्यो करत रणघोर 


„ ।'कद्यो रक्ष प्रतिवचन गभीरा & याद हुमात त अहासखुवारा ॥ 


| असभू्णे तजिके विज यागा # तुरत सारथी तो रथ गागा | 
|| चुनताहि सारथि रथ ले आयो # रथारूद है गर्जत थायो ॥ 
|| गहे विपुल धनु शर रणधीरा # नीलांजन समकाति शरीरा ॥ 
|| अरुण वरण दोउनवनविशाला % शोभितममइँयुगांतककाला ॥ | 
|| इन्द्रजीत कहडखि निशिवारी # झपटे उत्साहित है भारी ॥॥ 
| भिरे बहरे कपेदळहि एकारी # तब हनुमान महाबळ्धारी ॥|| 
|| यकावशालतरुकरमह लयऊ ऋनिशिचरकटकम'्यघासिगयङ॥ | 
। सुष्टि चपेटा पाद प्रहारत % अगणित रक्षमारिमहिडारत ॥ 
| वहुदिशि ते रजनीचर वीरा # इने शस्त्र हनुमान शरीरा ॥ 
। तोमरधर तोमर सों मारे ऋ सुदगरधर सुहूरन प्रहारे 
| पट्टिश सो सट पड्टिशधारी २ असिसोंअसिधारीनिशिवारी) || 
| परिघ परिवधर धनुधर वाना # इतुमतसकङतुच्छकरिज्ञाना ॥ 


„|| अबलोपम सुवीर इनुमाना ऋ फिरें बतुदिशिकाळसमाना ॥ | 
| जाहिदिशि शमि परे बलवन्ता # बघि डारे भट रक्ष अनंता ॥ || 


कह सारथि सां मोर रथ ळेचळु मारुति ओर ॥ 

तासु उपेक्षा के किये यह जेतक निशिचारि । 

[ इरंतकपि निमिष महेँ सबन डारिहे मारि ॥ 

चुनि सारथि जित मारुतनंदन # तई ले गयो वेग सों स्यन्दन ॥ 

_ [महा कोपि लंकेश कुमारा # ठग्योकरनहनुमतहिमहारा ॥|| 
| मारोसे तकिउर अगणित बाना # झुरयोनतनिकवीरहनुमाना॥ ||| | 


तो शठ मासन करु सग्रामा # अब न जान पेदे निज घामा ॥ 
` निश्चय आजु तोर संहारा # सह यक बार प्रहार हमारा । 


२३३ रामायण लंकाकाण्ड । 


|| वृहिदिशिलखह लषणयाहिबेरा # इन्द्रजीत मारुति कहुँ घेरा ॥ 
| लखि लक्ष्मण शर वर्षेत धाये # रावणसुत के सन्मुख आये ॥ 
|| हनुमत तेहि क्षण अवसर पाई # पहुँचयो मखशाला महे घाई ॥ 
सो०-मख विध्वेसन लाग कूदि कूदि हनुमत बली । 
य॒त सामग्री याग नष्ट प्रष्ट करि डारेऊ ॥ 
मंगलकळशउठाय डारिदिह्यो मखळुंडमई । 
. पावक दया बुझाय फोरेउमख के पात्रसब ॥ 
दो०-यत्ञ वस हखि शक्रजित तजि लक्ष्मण सों युद्ध । 
मरुतसुवन पे वेग सों थायो गाज सकुछ ॥ 
|| हनुमत पे लेकेश कुमारा # करन लाग नानास्प्रहारा ॥ 
ओ- |शल शूळ अरु परिष कपना # आविरळहने बाण खरशाना ॥ 
` | यत यत अख्न निशाचर मारे # कूदि कूदि हनुमान निवार ॥ 
- |घरि घरि तासु अख्न समुदाइ & भाज भाजे माइ दइ बहाई ॥ 
॥ रे निशिचर शठ काळ अधीना # चारीते रणअबलांगे कोना ॥ 
॥| आज्ञ सासुहे पायई ताही # मृत्यु निकट तारी सुरढ्रोहा ॥ 
| [देख रिक्त दोऊ कर मोरे # यदि सामर्थ्यं अहे तबु तोरे ॥ 
| बाहय॒द्ध करू ताज घनु बाणा ऊ हाने चपट हारहा तव प्राणा ॥ 
॥ बहुरि ढषण प्रति रावण भाई # कइन छाग मखओर दिखाई ॥ 
देखइ बटतरु तर मखशाला # तह ठाढ़ो मघवारि कराला ॥ 
न विलेब तनिक प्रभुळावो # धायतरत तेहिमारिगिरावो ॥ 
ने लक्ष्मण घनु बाण चढ़ाये ऋ दुतानकभलाका।दशिवाय ॥ 
कर यज्ञ विनाशा #करतगानप्रमुदितकृतिबासा॥ || 


काका 7 रामायण काकाण्ड । २ ४५ 
एकोनचत्वारिंश सर्ग्ग ३६॥ 
| इन्द्रजित्‌ बध ॥ 


4 | दो०-कह लक्ष्मण शक्रारि सन मिले आजु तें मोहिं । 
| शमन सदन दशोह हों निश्चय बघि शठ तोहि ॥ 


' | लषण वचन अनधुनी करि रावण तुत मधवारि। 
FE | देखि विभीषण कई तहा लाग्यो कहन पुकारि ॥ | 
` ॥पिताम्रात तुम पिता समाना # धार्मिकतुमहिकरतसबज्ञाना ॥ 
' ॥रक्षवंश महँ जन्म तुम्हारा करवायहु निज कुछ संहारा ॥ || 
॥मँ तन मन ते तव सेवकाई # कीन्द्यों पिता समान सदाई ॥ 
| नर हित हेतु सवश विहाई # लीन्ह्यों शरण मनुजकीजाई ॥ || 
एतक भातृसुवन बधवायो # तबहुँ तुमहिं संतोष न आयो ॥ 
|| अस निदेय उर तोर कठोरा # दिह्यो बताय भेद बध मोरा ॥ 
` ® | जगनिन्दित यह तोर विचारा # बड़ पातक मुख लले तिद्दारा ॥| 
` | यदि निज ज्ञाति निर्गुणी होई # तबहूं तात स्वजन हेसोई॥| 
| वंशध्वेत्त करि सुख नहिं पायो # बधन मोहिं का मुख ठेआयो॥| | 
दो०-क्षणक ठहर रे भआर्तारेणु यज्ञ पर्ण करि लेड । | 
ताहि साहित रामानुजहि पठे यमालय देडे ॥ 
यहि प्रकार जब कह शक्कारी # कद्यो विभीषणतबहिं पुकारी ॥॥ 
कहा फहासे ' लंकराकुमारा # मार चरित्र विदित संसारा ॥ | 
॥ जन्म मार निशिचर कुलमाही # पर पापिन कर सहचर नाहीं 
` |कवई न पग कुपंथ मद घर ऋ परधन लखईँ न परतियहरहँ 
धु जनन की शुचि यहरीती # राखत सदा घ पर प्रीती 
सुत पि # त्यागिय ता 


२७६. रामायण लेकाकाण्ड। 
` सस चतुर्दश पुन्दर नारी प्रस्तुत तव पितु भवनमँझारी॥ 
___ तिबहूँ तोर पिता ङविचारी % नहि सकुचात इरतपरनारी ॥ 
.  कृतिशतक्रषपुनितर्वापतुमारा ऋकोन्होतअकथपापव्याभेचारा। 


|| त्रिमवन सँगदशशीशविवादा # देवविवश अब परयोप्रमादा 

|| फले फळे न विटप सदाई # फलित होय तरु काल हिपाई ॥ || 

दो०-लंकनाथक्ृत पापतरु फ़लित भयो यहि काळ | 

अब ताकर निस्तार नाइ धेरहु काळ कराल | 

ब लौं यज्ञ प्रभाव ते जीते रण बहुबार । | 

` पर लक्ष्मण के समरमई नहिं अब तोर उबार॥ | 
सो०-पुनि लक्ष्मण ललकारि आगे बढि लागे कहन । 
रे अधर्मे अमरारि चोरी ते रण बहु किहे॥ 

`. शेला छन्द ॥ 

आज्ञ समर के मध्य लेहि शठ, प्राण बचाई।. 
. तो जानई मायावि रक्ष में तोरि सुराई॥ 
सुनि लक्ष्मण के वचन वीर दशगीशकुमारा । 
 उबलित आग्नि सम होय क्रोध ते धनु टंकारा ॥ 
| कोटिकोटि शर प्रखर लषण पर छाड्न लागा । 

' भयो समर मदमत्त रक्ष तनु की सुधि त्यागा॥ . 
` धनुष मंडलाकार श्रवण लगि गुण आक । 

' झाणित शर अनिवार चतुर्दिशि गजत व्षे॥ 

कोपितांग सोमित्र इनहिं आविरछ खर बाना । 

सनसनात शर चढेँ विषम गाति सप समारा ॥ . 
व्रषेन करें समर निपुण दोउवीर । 
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| || जिमिप्त्यूषहि दिवसपति अरुणवरण दरशाय।॥ 
। | ॥ / छपसाला छन्द्‌ ॥ - 
| | षण के आधात ते बह रुविर घार शरीर । 
. 9 | निम आग्न समान शोभित इन्द्रजीतह वीर ॥ 
| || कापतास्य दशास्यछ्ुत रह आमित शर वर्षांव । 
| || पुवग दल तेहिशर निकर ते अतिगयो अकुलाय ॥ 
तीहि समय भट भल्लुकपती सह सेन पहुँच्यो आय । 
पश्चात ते निशिचरन के आक्रमण कीन्ह्यो धाय ॥ 
ऋश गण धार एराळा पादप सिंह हम इकारि। 
मारु मारु पुकार के लागे बधन निशिवारि॥ || 
दशन दश पदन मूह अरु चपेटाधात। | 
कूद कांदे अनेक रक्षन कराह ऋक्ष निपात॥ 
मध्य महँ कवुरअनी रघुवीर दल हुईं ओर। 
£” । जीवन मरणकर त्रास ताजे सबकरत रण अति घोर ॥ 
| | इत लक्ष्मण उत रावणी छाडे अनील बान। | 
| || दोउन ८ शारजाल ते भा अन्धकार महान ॥ 
|| दो °-करत घार संगर उभय भयो दिवस अवसान । 
का स्वपक्ष परपक्ष को होत नेक नहिं ज्ञान ॥ 
हर्गीतिका छन्द ॥ 
. अगाणत नशाचर भाल वानर उभय सेनन के मरे। ' 
बेड समर ताज इत उत परान किते भट घायल परे॥ || 
वानर निशाचर रुधिर सों सरिता बही शतधारही। | 
. लाख जगतमगलइतु ऋषिमुनिस्यसितिस्कर्तिपुकारहीं ॥ ` 
| दा०-पुनं लक्ष्मण शर चार ळे कुलिश समान प्रच 


र | gr 
| ______ रामायण लेकाकाण्ड।_ २४७ 
। है] 


२३८ रामायण लंकाकाण्ड। 


|| शिरयो सारथी धरणि मझारा # यह लखि मन्दोदरीङुमारा । | 

|| रथी सारथी दोउन कामा # लाग्यो करन स्वयं बलधामा ॥| | 

| कब रथ के अभ चलावे # कबडू घनु छै शर वषाचे ॥ | 

|| इन्द्रजीत कर कला निहारी # मे सब चीर अचंभित भारी ॥| | 

तब रामानुज करि चतुराई # देखें जब रथ रहो चलाई ॥| | 

। | ताके तनु बाण प्रहारं & अरु जबहीं शर तजत निहारे॥ | 

तब अश्वन पर मारहिं बाना #यह लखि इन्द्रजीत अङुलाना॥ | | 

| तेहिअवसर कपि आठ प्रधाना क महाबली तनु रोळ समाना ॥ | 

ग्रे कूंदि ताके रथ जाई # दीन्ह तासु स्यंदन उछठाई ॥ | 

अश्व सहित रथ भोज बहायो # कूदि रावणी महि पर आयो ॥|| | 

इन्द्रजीत कई विरथ निहारी # रण तत्पर भे लषण इँकारी ॥ | 

` | अगणित कालसप सम बाना # मेघनाद पे किय संघांना ॥| 

महा कोपि के निशिचरनायक के तजे उषण पै अविरल शायक ॥ 
` | दो०-यक यक पे दोऊ इने अमित बाण खरशान । 
| न्यूनाधिक कोउ पीर नाहि दोउ विक्रमी समान ॥ 
कृछुक काल पे .इन्द्रजित लक्ष्मण ते भय पाय। 

| फ्रि विचार लाग्यो कहन सेनापतिन डुलाय॥ | 

कुछुककाल मिलिलुम सबवीरा # रोकड कोश कटक गंभीरा ॥ | 

म॑ रथ साजि तुरतही आउँ क नरकपिबधियमधुरहि पठाउँ ॥ 

| अस कहि गोपन ते मघवारी # दुतपद गयइ स्वढुगे मझारी ४ 

गीत कर दुर्ग पयाना # चतुर बिभीषण नहिं जाना ॥ 

षमात्र मई रात्रणनन्दन क योजितअष्ट अथवर स्यन्दन ॥ 

| मह घनु तनु वभ खुदायो # रथारूद्रणथल मधि आयो ॥|| | 

निहारी # कहन को विस्मित दै भारी ॥|| | 


| रामायण काकाण्ड । | २४९ 
। एक रूप म याह नहार ऋ अब छ्खात शठ अन्यप्रकारा॥ 
| घोर छुन्द्‌ ॥ 


| (तिहिकाल विभीषणदेखि कहो । केहिकारणविस्मितनाथअद्यो 
॥ 3 ||अबही मघवारि अवश्य मरे । अमरेश हृदय कर त्रास टर ॥ 
|| करिके छल कोणप छक गयो । रथ पे चढिके पुनराय अया ह| 
| जबहीं अब युद्ध प्रवेश करे। चहुँओर ते धेरहि रात्रिचर ॥ | 
| सुनिकै हनुमान अकाश गयो । नसके सब मारग रोकि लयो ॥ | 
||कपि नीळ बली रणधीर महा । डदि के पथ रोदि पतालरहा ॥ || 
| गढ़ संधि विभीषण जानत हे । तेहि ओर विभीषण आपुरहे ॥ | 
|| गिरि धारि हत नभ पे विचरे। जिमि विष्णुकरच्युतचक्रिरे ॥ | 
दो०-ठाम ठाम कपि सेन रहि गिरि तरु धारे प्रचण्ड । 
रण सन्मुख लक्ष्मण रहे गहे विपुल को दण्ड ॥ 
गढ़ विभीषण युक्ति यह नहिं जान्यो शक्रारि । 
कोपितांग गजत महा झपट्यो द ललकार ॥ 
| थाय भाळ वानर समुदाई # घेरिलियो चईदिशि ते आइ ४|| 
है सन्सुख लमण बलबाना # तजन लगे शर काल सपाना॥ | 
||दोउ परस्पर जल्न पहारें # यक मारे यक काटि निवारे ॥ 
| लक्ष्मण ज्वलित इताशन नाई # कुद्ध बदन शर रहे चलाई ॥ || 
||रण कातर दै रावण नन्दन # नभपेउड्या सहितनिजस्यंदन॥|| 
|| हनुमत कहुँ तह सारथि देखी # भयो तालु उर त्रास विरोखी ॥|| 
छे रथ माग्यो दक्षिण ओरा # यहविलोकि अजनीकिशोरा ॥ | 
कूदि वीर रथ उपर गिरेछ # पदाघात रथ चूरण करेऊ॥| 
मजि केतु ध्वज महि पर डारा के ह सब अध्‌ सहा 
घ बिच श्र 


>) 


i ड so 2. पा रामायण लंकाकाण्ड । 


 सो०-तब ठंकेशङुमार लपरि गयो हनुमान कई । 
नभ ते भूमि मझार लरत भिरत दोऊ गिरे ॥ 
दो०-तरे भयो रावण सुवन ऊपर भे हनुमन्त 
 चाढे एर पे भज पंज सो चापेउ गळ बलपंतु 
। यह लखि दुत पाये कपि नाना # गहे विशाळ विटप पाषाना ॥| 
| (तब्ररावणसुत कोपि महाना # बलक ठेलिउठबोबळराना ॥ | 
|च चढाय लेकेशकुमारा # वषन लाग बाण अनिवार ४| 
` |वानरः भाल जजरित अंगा # भये पलायित दै रण भंगा ॥|| 
इन्द्रजीत तब अवसर पाइ % सहर भगो लंक को घाई ॥ | 
रहे विभीषण रक्षक द्वारा # आवत ताहि देखि लकारा ॥|| | 
॥ भागि दृष्ट जेहे केहि आरा क अवहिंलषण कटिहेशिरतोरा ॥|| | 
असकृहिपुनिलक्ष्पणहिपुकारी ऋ आवह वेगि बधहु झाक्रारी ॥|| 
,दो०-याहि बधब मोहिं उचितनहिं पर रघुपातिकै काज। | 
' दयात्यागियहिहनन महे में उद्यत हों आज 
दमन सदन भेजत्यों शठहि में करि आपुहि युद्ध । 
असन चलावत अश्रु ते होत नयन अवरुद्ध £ 
-घुनत बिभीषण बेन हुतपद घाये लषण तब। 
` जेहि जग तुलना हे न करन ढगे संग्राम दोउ ॥ 
इरिगीतिका छन्द ॥ 
दोउ कोपि कोपिअसंख्य शर यकर एक पे तकि मारही । 
निकर ते दिठी विदिश घरणी भयो एकाकारही ॥ 
शर जाळ ते दोऊ बली नहिं खि परें। 
«वनि ते जानि परी जह अवस्थिति दोउकरें ॥ 


| | दो०-निशिचर के आघात ते महा कोपि अहिवाथ । 


2 - रामायण छकाकाण्ड । २५१ 
ठंकार धनुरवब वज्ज ते परित कियो आकाशही । 
निज निज समर शिक्षानयायिक उभयबल परकाराही ॥ 
आकाश बिच उडडोयमान मराठ श्रेणी शोह ज्यां । 
घनु सुक्त शायक निकर अविरल गगनपथ रहरोवित्यों ॥ 
अम्बते अरु सम्बत शर कडू विकट संकट गजही । 
कड शिढीमुख हरताळ शायक तिंहदन्त वितर्जही ॥ 
कड विष्ण जाळ कराल ते दिकपाळ उर कम्पत महा। 
कई विषम उल्काबाण ते सब जग अछोकित है रहा ॥ 
सचला छन्द ॥ 
काळचक दण्डबक मोदकी प्रदोधिपार। 

दिव्य शेवशल काळपाश कालके समान ॥ . 

मादनाख सोम्य अछ धर्मचक्र सप्षपार। ` 
इन्द्रजाळ बद्जाल अद्धबन्द्र कर्णिकार ॥ 
ऐषिकास्न सपंबाण मोहमय गजेन्द्र बान। 
पवेताञ्ज वायुबाण पझनाभ वृत्तिमान ॥ 
अप्रमाण बाण पुंज ले उभे करें प्रहार । 
रात्रि औ द्वि नजानि जाय छाय अंधकार ॥ . 
एक एक के अघात जजरीत दोउ कांय । 
रक्त वणे संव प्राय युद्ध मा उभय लखौँय ॥ 


दुर्निवार बल्यात्र तब छौन्द॒ तूण ते हाथ॥ ` 
ताइ मत्र अनिषिक कार कहन ढगे सापित्र।. 
. रेष्ठ बिधाता तुमहि दै अक्षतेज सुविधिनत्र ॥ | 
सत्य परायण राम यदि स्वये विष्णु अवतार । ` 


२५२ रामायण छंकाकाण्ड। 


§ | मण्ड खण्ड भा दहु गराइ कै निभय होहि देव सुसु ॥ 


अप कहि अख्नकौन्ह सन्धाना # गर्यो गगन मध्य सो याना ॥ 

| देखि विकट ब्रह्मा प्रकाशा # इन्द्रजीतताजे जोवनआशा । 

|| तरतहिनिशिचरताहिनिवारन # अख्न राख बहुलग्योग्रहारन ॥ 

॥पर अमोघ ब्रह्मान प्रचण्डा # परशिअख सबभयेविखण्डा ॥ 

` ||आय इन्द्रजित उपर परेऊ # तनु ते भिन्नमुण्ड सो करेऊ* ६ 

देखि भाळ वानर हर्षायें # रामजयतिध्वनिकरिसबधाये ॥ 

|| सिहनाद करि भल्छुक वानर # बधनलगे घरि शेष निशाचर ॥ 

 |लिशिचर सेन महा भय पाई # आगिसकछ निज अख बहाई ॥ 
` | सो०-मेघनाद्‌ कर शीश छेँढित कुंडल मुकुट सह । 
कूदि कूदि सब कीश पदाघात ताडित करहि! 
यह भय र्यो समाय मायावी यह रक्ष बड । 
जी न उठे पुनराय मदि ताहि तिळ तिळ किया ॥ 


बलंततिलका छन्द ॥ 
संग्राम जाछु यम आद गय पराई 


ॐ महर्षि कृष्ण पायन व्यास ने इन्द्रजित बध वृत्तान्त भिन्न प्रकार खे वणन ज ससे व्यङ्य वयात ने एजित बघ दृत्तान्त भिन्न प्रकार से वर्णन किया 


कहा “ हे आअरातिनिपातन | पक गुह्यक कुघर “ के निदेश से यह जल ळकर कळाल ख 


इस उदक ले “ नेत्रक्षालन करनेपर अदय. भूतगण द्रक्यमान दौधेगे » । विभीषण के 
धाक्यानुलार श्रीरामचन्द्र ने उक्त संस्कृत सलिल से नेन्रद्वय प्रक्षालन किये । महामना 
ळद्वमण, सुग्रोव, जाम्बरवान, इनुमान, अंग, मेन्द, डिविद, नीळ व अन्यान्य प्रधान 
ने भो उस जल से नयनाक्षालन किये । इधर इन्द्रजित ने पुनराय युद्धाथ आगमन 
। | उसको समागत देखकर लच्मण धादित हुये. ॥ #% क कॅ % आर 
प्र से इसका निधन किया (इति म० मा०, व० प०, २६७ झ०) । अध्यात्म रासा" 
सेत बिवरण प्राय: वाल्मीकोय रामायणानुसार है । मद्दादुभव रृत्तिवालने महर्षि 
का वहुळ अनुकरण किया दै; परन्तु इन्द्रजिल्‌ का प्रथम यक्षाद्यम का निष्फळ 
अर्थात्‌ अग्निदच का मेघनाद से अप्रसक होना ) वाब्मीकोय रामायण मैं नहीं 
लुछसीदाल गोस्वामी विरचित शक्तिशेल उपाख्यान भो अध्यात्म व वाल्मो- 

है ` कोई शक्त! न करना चाहिये इललिये“ राघवं 


|| है; यथा-राम व लत्तमण को विगतमूच्छा अवलोकन करके राक्षस कुलतिलक विभीषण ने 


आया है । अन्तांदत प्राणोगण “ के दशन के निमित्त यक्षराज ने यह वारि प्रेषण किया है। 


CP 


ए एए रुप फापर त माडालामापाक 5 जनक 5 टे क 


(मायण लेकाकाण्ड । २५३ 


क[दण्ड हाथ लखि कृम्पत देवराई ! 
ते सरासर सुवीर त्रिलोक माही 

जाके कराल शर ते थिर कोउ नाहीं ॥ 

आद्शकार शारि सर समीर जाके । 

नेछाक्यहाषत महा विनिपात ताके 

सानन्द देव मुनि वृन्द ऋचा सुनावे । 

गन्धव दुन्दाभ बजाय सुगीत गावे ॥ 

इरिगीतिका छन्द ॥ 


पुलाकत चराचर यज्ञ किन्नर जयाति जयाति उचारहीं । 
| || नाचहिँ गगन महे अप्सरा आनन्द चित्त अपारहीं ॥ 
|| यत छुर अधुर योगी ऋषी कर जोरि सब अस्तति मने । 
. || जय दु्नाशक धर्भतारक वीरवर दशरथ तने ॥ 


|| वँपृहि सुमन मुदित बदन सब कहें सुर लक्ष्मण प्रती । 

। % || सुरव्यावि रासवो दुष्ट मारयो दीन्ह सबकर निस्कृती ॥ 

' || तव छुपा ते सब दारुणापद आजु त्रिभुवन कर गयो । 
निशात में सुरबृन्द अति आनन्द बड़ जग महे छयो ॥ 
विद्याधरी सुरनाग कन्या अरु जिती अमरावती । 
घृत दीप बारि झुसाजि मंगल करहि नम ते आरती ॥ 
ह।षत महा उचखर श्रुति गान करहिं बृहस्पती । 
तजि शेक दै सच्छन्द कीड़ा करहिं प्रमुदित पुरपती ॥ 

दो०-विहल देव अनन्द सों कहहिं जोरि युग हाथ । 

हे राघव अब कृपा करि वेशि इतइ दशमाथ ॥ | 

बांधे दरसु पुर शेष दुख करिय नाथ उद्धार। 

कृत्तिवास सुर 


5 2 २५७. २१७... रोमागणळकाकाठ) _ रामायण ढैकाकाण्ड । 
चत्वारिशत्तम सग्ग ४० ॥ 


श्रो ह्मण का लळा स अत्यागमन ॥ 

। |लिशिचरशरते लषण शरीरा ऋहाषिरखविततबुअतिशयीरा। | 
दक्षिण वाम बिभीषण इनुमत ऋ भये छक ते छषण वहिगत । 
| (दुहुन केघपर धार दोउ हाथा % अहिपात चढे जहाँ रखुनाथा॥ | 
' (वानर भाछ चढे किल कारत # गरजिगराजजयरामपुकारत' | 
| इत रघुपति लक्षाणहिं पठाई % आति चिंतितउरमाहिं गुसाई ॥ | 
| ||इन्द्रजीत माया बल्याधा & करे दुष्ट ठ सो संग्रामा : | 
अप न होयकईङटिलनिशावर & अकल्याणकरहो हि्रातङर ॥ | 

इमि चिन्ता करि श्री रघुरा३ई # पुनिपुनि लखतलंककी घाई ॥ | 
| दो`-तेहि क्षण आवत लषण कह अवलोकेहु रघुवीर | 
| जजेर तनु रार बेध ते श्रोणित सवत शरीर ! 
लखि राघव व्याकुळ भये तबहिं बिभीषण धाय । 
कह लक्ष्मण बांध इन्द्राजत आर्य कांशढराय ॥ 
` पद्धटिका छन्द्‌ ॥ | 
इमनि जुनि रघुनन्दन सखा बेन । आति हर्षित भे राजीवनन ॥ | 
आये लक्ष्मण बघि रिएु प्रचंड । कर दक्षिण गर बाये कोदंड ॥ | 
वेष विषम रक्ताक्तकाय। वपुतप्कनक समरह छुहाय ॥ || 
मल्लक वानर महावीर | सब आयेरुधिराप्छुत शरीर ॥|| | 
अभित अस्थिर सुअग । आनन्द प्रफुखित करांइरंग ४ || | 
ने समर बिजय आनन्दकन्द । सबविगत शोकउर महानन्द ॥ |. 


का ` ॥ ३५५ 
| 


१।०-इनुषत अगद नील नळ अरु यत कपि समुदाय । 
गिर राम पद धाय सब कहने लगे हरषाय 
[| नाथ रावर छुपा ते आये रिपुहि नशाथ 
॥१ | ायरशुमणी छषण कहुँ ठीन्ह्यो कोड उठाव | 
|| गल लगाय करि मस्तक प्राना # चुम्बन कियो शरासन वाना ॥ | 
| “है उदमण प्रति औरघुराई # तुम सवान जग दुर्लभ भाई ॥ | 
। | ढषण राम पदरज घरि माथा % लागे कहन जोरि यग हाथा ॥ 
| “७ रूप तुम अव भय हारक ई जन रक्षक हुएन धेहारक ॥ 
नाथ छुपा तव जापर होइ % कोटिन बघे श्नद्राजत ताइ ॥ 
| ठपाहष्ट इरई तुम जाहा # कर हिं देवमुनिअस्तुतिताही ॥ | 
| |ढशमातर यम कर नहि त्रासा # तालुजगतमहअतुलमकाता ॥ | 
| || उनरजुनन्दन आत सुखुपाया % पु।निषुनिभतहिहृदयलगायो ॥ 
भात अंगक्षत लाखिकै रघुवर क कहसुपेण प्रति सुनईवेद्यरर ॥ | 
[ | बाण विद्ध सोमित्र शरीरा # होत सुघर तनु इ स्तर पारा श | 
| || द०-रह्यो बाणफल अंग मधि भ्रातहि कोमल गात । 
कहे मकार कान्हा सहन महा भीषणा घात ॥ 
बनि रावणाअभय कियसुरगण # सिय उद्धारसूळ भे लक्ष्मण | 
अग विछ लक्षांक गासी क क्रहुबहिगत सब बुधिराती ॥ || 
लपन करहु आपया दोरा ऋ होहि पववत आत शरीरा ॥ 
[न सुषेण दामं वचन रसाला # ओषविकरन लगोततकाला ॥ | __ 
` | | यक कार सब वधित बाना # कियो बहिरेति वेद्यसुजाना ॥ ||| | 
४ तापर ओषधि लेपन करेऊ # तेहिप्रभाव विक्षततन पुरेऊ ॥ 
|| | भवशतहो वपु आषांथे घाना # भयो अग सब पर्व स 
[बाण चिह्न सब गये बि 


२५६ रामायण लंकाकाण्ड । 


१६ ४ कम 
दो०-तुम समान नहि वेधवर याह संसार मझार । 
प्राणदान सब कटक कहे तुम दीन्द्यो कातियार ४ 
जबलोंम्रोहिं सुमिरणकर्राह जगवजीव संसार । 
तबलें त्रिभवन मध्य महे कीरति रहे तुम्हार ॥ 
रामचरण बन्दन कियो कपि सुषण सहुलास । 
ग्रेमसहित लक्ष्मण विजय कीन्हगान कृतिवास ॥ 


एकचत्वारशत्तम सग्ग ४१ 


| रावण ब मन्दोदरी का विलाप ॥ 
|| दो ०-प्रात समय रणभ्रूभि महे तज्यो इन्द्राजित काय । 
भयते रावण के निकट कोउ कहेहु नहिं जाय ॥ 
भा अतीत दिन युग पहर अति चिन्तित पुरलीक। 
' || 3 उजहें तह बेठेरक्ष बहु करहि बिचार सशोक ४ 
|करहि नाहि अस साहस कोई # कहहि जाय रावण सन जोई 
||करि बहु मंत्र सचिन समुदाई % यक हूर्ताहि दिय समा पठाई 
॥सो क्रन्दत रावण ढिग गयऊ # दोउकर जोरि कइत असमयछ 
ण॒ संवाद छुनिय महराज # वीर शून्य लंका भह आजू ॥ 
प्रम सुत इन्द्रजीत बलवान क तज्या प्राण लक्ष्मण के बाना 
सुत बघ सुनत दशानन काना # गिरयो सिंहासन ते इतङ्गानाः 
चाति ब्रि झा सुवन पुकारी # भयो विवश तनुदशा बिसारी ॥ 
चेउ संगती लाख बहु घाये के भूषाहे गाई उठाय बेठाये ॥ 
न दशमुखडि निदारी # लागे करन यतन निशिचारी॥ 
शीतल वारी # करन लगकोउव्यजन बयारी॥ 
शिचरराई ऋ मयो सचे 


रामायण लेकाकाण्ड । ४५७ 


नरिन्द्‌ छम्द्‌ ॥ 


© 


हा क्षवरा चड़ामाणि मम जीवन आधारा 
करि अँधेरि यहि लेकपुरी कई केहियछ काहि सिधारा ॥ 
हेसत यहि अयलोक्य मध्य महे लखि तव बाण कराला 
कैपत चराचर जिते धरा पर देव दनुज दिकपाला ॥ 
एकहि शर ते इन्द्रकाहिं तुम जीति बौधि ले आयो । 
अब मोरहि अभःग्यते सुत तुम नर कर प्राण गयो ॥ 
| तो कुम्भक्रण कर शोकू रह विदारि उर मोरा । 
अब केहि विध मोसन सहिजाई छुवन शोक यइ तोरा ॥ 
हाय कुंवर केहि ओर सिधायो मातुहि पिलहि विहाई। 
अब यकबार विकल निजपितुकहुँ बदन दिखावहु आई॥ 
रे पापिष्ठ विभीषण तोसम अधम न जगत मझारा। 
मख विध्वंस कराय सुवन कर करवाये संहारा ॥ 
यदि जीवित रंहि गवई कतइ भें राघव के रणमाही । 
तो प्रथपहिं निजकर बध करिहों दुष्ट विभीषण काही ॥ 
अब भेजिहों रणमाहिं काहि में तो बिनु रे शक्रारी । 
|| को अब महा विषम शाञ्च सां तब पितुकई उद्धारी ॥ 
|| दो०-यहि विध बिलपत घराणमइ लोटत निशिचर इश ।. 
| हिचकि हिचकि रोदन करत घुनत वक्ष अरु शीश ॥ 
|| सो०-कबई विवश दै जात कबई चात कह कई सुवन । 
5 धूल धूसरित गात भई दशा उन्मत्त सम॥ | भा 
इन्द्रजीत बघ कोउ जन जाई # मन्दोदरि कह दियहु सुनाई ॥| 
€ मुनि मयघुता सुवन सहारा & गिरी वेग ते,भूमि मझ्ञारा॥ |. 
|| अपर सहप्तदश रावण नारी ऋ क्रन्दन लगी विकल देसारी ॥ | 
नय | मि५ बदन । | 


Ee WM __] 
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| बहु तिय घाय ताधु ढिग जाई # देखेहु ताहि छतककी नाइ ॥ | 

व्याकुल है कोउ तासु शरीरा # डारन लगा घुगान्धतनारा ॥ 

|| कोइ नारी नारी थरि कहदी # अइइरानितनुजीव न अहही ॥ | 

। | कोउ कहत कर धारि तेहि नासा # आवतअबहिंअहेकछुशासा॥ 

| कोउ कहहिमसम भयो शरीरा # प्राण नाहि कहि होत अधीरा॥ | 
कोउ उर परशि कहत इमि बानी # घरकत हृदय जियत हँ रानी॥ 
|| दो ०-बहु क्षण मह मन्दोदरी वाते महा अकुछाय। 

' इामवढपत हा प्राणानाव कह ते गये ।पधाय ॥ 
आउआउ पुत जननिढिंग निजबिधुबइन दिखाय । 
राख जीव निज मातुकर उ दाबाग्ि बुझ 

हरिगोतिका छन्द ॥ 
हाय सुत बहु दिवस भं शिव शिवा पद मन छायऊ। 
तेहि पुण्य ते पितु मातु सेवक सुवन तोतम पायऊँ॥ 
अब शोकघात संहारि मातुहि वत्स तुम केहिदिशिगयो । 
तो बिनु सकल यहळक वैभव गरळ सम मोकह भयो ॥ 
रे विधि विलम्ब न करु तनिक ममप्राण जीवन है जहाँ । 
यह जीव तन्ते पृथक करि पहुँचाय दे सत्वर तहो ॥ 
सुखते प्रभजन बहहु अब स्वछन्द विचरहु राचिपती । 

' निर्मीत दै अब सोवडू यत बसत सुर अपरावती ॥ 

हा हा बिभीषण के हृदय अस कठिन निदयता छपो। 

'नेज सामहे निज आातृजाह < भेद बघवाबत भगो ॥ 

हे सुवन सुर अरु असर दुहिता यत विवाहिततव तिया । 

तब ह धो पह तितहिपा ॥ 
शाप 


ne क ज्यु ञी ४ 
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रामायण ढैकाकाण्ड । ... २७९ 


अभार हारन हेतु हरि अवतार भूतल महँ लियो 
तिनकी तियाहरि लंक क्षय निज करन लंकापतिकियों ॥ 

र दो०-यहि प्रकार मंदोदरी करत विलाप महान। 

! | कृत्तिबास वर्णन करत घरे राम पद ध्यान ॥ 


७22 कर 


'हचत्वारशक्तम सग्ग ४२ 


साताबधाद्यस स मन्दादरा नियारित रावण प्राषत 
कटक का रामचन्द्र हारा संहार ॥ | 
' दो*-मन्दोदरि सुत शोक ते रोदन करत महान । 
नारि रुदन ते दश बदन कोप्यो काल समान ॥ 
कहन लाग सीता निमित लंका भई बिनास । 
| राम रमणि बघि आज में हरहुँ शन्रुकृत त्रास ॥ 
नी मायासीता बध कियो प्रियतम सुत शक्कारि । 
करहुँ लाभ परितोष में सीतहि खयं संहारि ॥ 
असकहि राक्षसेन्द्र बलवाना # उठ्यो तुरतघरिपरखरळुपाना ॥ | 
आति कोपित नहिं देह सभारा # विंशतिनयनज्वलूतजि मितारा || 
सूर किरण जिमि ग्रीपम काला # मध्यदिवसअतिहोतकराठा ॥ | 
[तिमि दमकत दशशीश शरीरा # जनुकालान्तक शुमनगपीरा ए || 
` | झपट्यो वन अशोक की ओरा # पवन वेग गति गर्जत घोरा : || 
सचिव सहृद यत सभोपनीता # तेहि पाछे धाये भयभीता ॥ |. 
समर्थ अस कोउ जन नाहीं # दे प्रबोध तेहि फेरि सकाही ४ | 


२६० जज ' रामायण लंकाकाण्ड । ` 
अवतो रह्यो न शेष कछु भयहु सव सहार ॥ 
सो०-विचित सुतके शोक तिय हत्या कोन्ह्या चहत । 
करन नष्ट परलोक हे तत्पर [नाशचर पता ४ 

यह विचारि मय दनुज कुमारी # उठीशीत्र निज रुदन निवारी ॥ 

बलि प्रसरित सकल शारीरा # मुक्तकरा चित महा अधारा ! 

होहिताक्षि उन्मादिनि नाई # दुतगातिवनअशोकादाराधाई ॥ 


सीता निकटगयो दश अयना % कापित कलेवर छते नयना 


ऐसद्विविकर नित्राचर नायक क भयहु कोपते अति भय दायक 


राण रूप देखिकै सीता # विचलितवितकम्पतअतिभीत। 
पुत्र मरण ते शोकित रावन # आयहुयहिक्षणमा हिनशावन ॥ 
द्वा हा प्राणनाथ रघुराई # दिल्यो अभाभानकह|ब्तरा३ ॥ | 
|| आयअशोक विषिनयहिकाला # दरश देह यकार कपाळा ८ | 


तवाप्रियकह यहिक्षण रघुनाथा # बधत [नशाचर हार अनाथा ॥ 


हा लक्ष्मण देवर रणधीरा &मेटइकिन मम विषति /बीरा॥ ||. 


| हाय मिथिलेश्वर ताता # सिन्दुपारमम भयहु नियाता ॥ 


यदिक्षण तेहि अ१राःते निपातित विपातिप्झार ॥ 
 भागविवश सब मोरिमति जडाविरषे हरिळीन्ह । 
सुन्यहुँ न में हनुमतवचन बडअनु चित यहकोन्ह ॥ 
यदि मारुति के साथ में जातिई चढि पति पाहि। . 
तो शोकातुर यहि समय होन परत मोहि नाहि॥ 


रामायण लंकाकाण्ड । eee 


कहा करत यहकर्म उचित तियबधन हिनाथा ॥ 

सुनि मन्दोदरि वचन कद्यो लंका अधिकारी । 

माया सीता बध्यो इर प्रियतम शक्रारी ॥ 

जनक सुताके हेतु वत्स मम नाशित भयऊ। 
सीताही के निमित विपति छंका महँ छयऊ ॥ 

सीते सब दखमल आजु याकई पहरिहाँ 
| कठिन आपदा सकल ढंककी मोचन करिह 
| जोरि पाणि मन्दोदरि कहिऊ # नाथ परम पंडित तुम अदिज॥ 
| अतित अहे प्रताप तुम्हारा ऋ तव पितु पूज्य सकल संसारा ॥ 
|| तमहं न उचित सैंहारन नारी # तियहत्या यह पातक भारी । 


| कनक लंक अरु जेतक वंशा # तुम्हरिहिविमतिकीन्हािधसा॥ न 
` अब तियबधकरि कमअपावन # कसततपर परलोक नशावन ॥ 
मय तनया यहि भाति बुझाई # घरिपतिहाथ सेचिहठि लाई ॥ | 


| आयमुपार्थ सचिव तेहिकाला # बोल्या वन्दिचरणदशभाला ॥ 
| पुनहु निशाचरपतिमतिमाना # तुम सुविज्ञ थर तशाखपुराना ॥ 
| झवन विदित वीरता तुम्हारी ऊ कसयहिक्षण उद्यत बषनारा ॥ 
||. दो०-वीरकर्म तुमकह उचित ले हम सब कहँ साथ । 
` निजक्रोधानल रामप करहु विजन नाथ ॥ 
आज्ञ कृष्णतिथि चतुदाश राखड सन सजाय । 
'काल्हि अमावस शुमघरी करइ आक्रमण धाय ॥ 


। | ताप वचन दशमुख मन आयो # मंत्रिनसहित सभागहआयो ॥ | 
>. ।सिंहासन पै बेठि सुरारी & कहन लाग यूथपन पुकारी ॥ 
- | तुमसत्र मिलि निजदलले संगा # यतपदाते गजयान तुरगा ॥ 
20. | सतर रणथळ मह जाई # घेरड चहु दिशि ते रघुराई 
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क्षत विक्षत तुम राम शरीरा # करहुजाय मिलिकेसबवीरा ॥ 
' |कार्ह स्वयं में रणमवि ऐहों # रामहि बवियमसदन पठेहों ॥ | 
राज विदेश ग्रथपन पाई # आतिलाथव सबसन सजाई ॥ || 
अन्न र्र नाना विध धारी # चलेगजिअगणितनिशिचारी॥ | 
||यृतक सेन युद्ध हित गयऊ # रणथळ सब पारपरितभयळ 
| दो०-समर हेतु ठाढ़े सकलं भालु कौश समुदाय । 
| देखितिन्दे निशिचरअनी कीन्हआक्रमणधाय ॥ 
ME हरिगीतिक्षा छन्द ॥ 
प्राणान्तकर कालाग्नि सम खर बाण पुंज खुहावने। 
. | कपि सेन पे घहुँओर ते निशिचर लगे वर्षावने ॥ 
|| पादप शिला षरि माल वानर शङ्ख दल मर्दैन लगे । 
रवि उदय ते दोउ ओर के भट घोर संगर मई पगे ॥ 
क्षण काल मह दलपाद उत्थिते रेणुकाहिं नशावनी । 
` अति बेगते तई रुधिर सरिता बहन लागि मयावनी ॥ 
' तेहि नदी के दोउकूल गजरथ मीन सोइत बानही। 
` ध्वजद॒ण्ड जनु तरुतीर अरु गृतवीर काष्ठ समांनही ॥ - 
| बहु कमठ ताके चम अरु मज्जा बहे जनु फेनही । 
विजयामिलाषी तीथकर दोउ ओर के तई सेनही ॥ 
| निशिचर प्रहारन ते सबै क्षतकाय भल्लुक वानरा । 
 संबकूदि कूदि विमान गज पे पिरे.ह कधातरा ॥ 
` ध्वज दंड रथ अरु अद्भ तिनके भजि महिपर डारही। 
घरि अश्व गज इनि पाद सुष्टिक कोटि कोटि सँद्वारही ॥ . 
गदि निशिचरन कपिं केश नोचें बाडु शीश उपारहीं । . 
इ दन्त सों श्रुति नयन नासा आल वक्ष विदारी ॥ - 
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तिमिएकनिशिचर पे गरजिकेकूदि कपिशतशत भिरे ॥ । 
|| दो०-अगणित मल्लुक कपिनकर रक्ष पवेताकार । 
| गरा प्रास आसे परशु ते किये माण संहार ॥ । 
कछुक काल पे भल्ळुक वानर # रिपुप्रहार ते हे आतिकातर ॥॥ | 
| भगे सकळ रण सूभि विहाई # गये जहाँ प्रथु कोशल राई ॥ || 
|| सर्वशरण्य कोशलाघीशा # शरणापन्न भये यत कीशा॥|| 
| कूपिन अवस्था ळखिरघुनाथा # कोपित उठे शरासन हाथा ॥|| 
| वीरश्रेष्ठ रघुवंश ङुमारा # प्रविशि रक्षदछ घनु टेकारा ॥ 


षामगीती छम्ड्‌ ॥ 
प्रविशि कोणप कटक बिच चहुँदिशि चिते रघुराय । 
निशिचर गहन बन दहन लागे शरानळ वर्षाय ॥ 
जेहिमांति वारिदपटळ रविक्रे निकट तिष्ठत नाहिँ। 
तिमिनहिं तमीचर कटक तिष्ठत राम सन्सुखमार्हि ॥ 
रामाखते दरिधित कलेवर चकित दै निशिचारि। | 
रण कौतुकी रघुराजकी रहे रण कृछाहि निहारि ॥ 
जेहि भाँति वनगत वायु की गति नेक नहि दशाय । 
तिमि रामङ्कांते व्यतिरिक्त राघव रूप नाहि ठाय ॥ 
कबहूँ महारथिगण इने कबहुँ पढातिक वृन्द । 
कचु विनाशे अथदळ अति कोपि रघुकुल चन्द ॥ 
जिमि गन्ध शब्दस्पश ते जीवोपछब्बि न होय। | 
तिमि क्षिप्रकारी राबणारी कहँ लखे नहि कोय _ 
_अबही रयिन के मध्य शर वर्षेत परे दशाय। | 
गज इन्द आलोडित करत पुनि ठाखे पर रघुराय ॥ | 
नि क्षणक महँ. देखि परह 
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कया - 
तेहि समय सब निशिचरी सेना महा, शकाग्रस्त । 

| || रघुवीर के गन्धर्व शरते मुग्ध चिच समस्त ॥ 
| | रणभूमि महे कर्चुर सकल इमि लखत रामस्वरूप । 
| | | यकबार कबह असंख्य रात कते एकाह रूप ॥ 
> अरु कबहे केवळ देखि परही कोटि कोटि प्रचंड । 
आलात चक्रसमान भीषण. सखर्णमय कोंड ॥ 
दो०-कालचक्र सम रघुमणी विदित होहि तेहि काल । 
घाय घाय रिपुदल इनत वर्षि घोर शरजाळ ॥ 


[छन्द ॥ 

दिनके अष्टमभाग माहि तहि दिन रघुनन्दन । 
किय विनाश दशसहस दिव्यगाते सुन्दर स्यन्दन । 
सहस चतुदेश अश्व सहित आरोहि सैहारा। 
द्वे लख सेनपदाति हने गज सहस अडारा॥ 
ठाम ठाम बहू परे मृतक गज अश्व पदाती । 
कृत. पवताकार सेनपति सुर आराती॥ 
| मृत सेना परि पूर्ण समर थल लखि भय होई । 
| कुपित रुद्रकर मनहुँ विकट क्रीडा गृह सोई॥ 
दो०-रामचन्द्र कर युद्ध लखि देव यक्ष गन्धवे। 
| .  सुमनपरपिप्रमुदित वदन करहि अस्तुतीसव ॥ 
बहुरि रक्ष अवशिष्ट यत द्वे हताख गज यान। 

` कृत्तिवास कह लंक कई भागे ले निज प्रान ॥ 


त्रिचत्वारशत्तम सग्ग ४३॥ 
रावण की हितीयबार युद्ध यात्रा ॥ 
[डित चेर्‌ 


' || सो०-पीसत दशन सुरारि अधर ओष्ठ दंशन करत । 


रामायण छँकाकाण्ड। . २६५ 


| पुर वासिनी वीर गण नारी क रोदन करहिं सकळ विकारी ॥ 
|| जत पति बन्धुहीन निशिवरनी # आतनादकरिलोटहि धरनी ॥ 
| शपनखा तोहि शत विक्षारा # कीन्हेसि कुटिल वंश संहारा ॥ 
। रे दुमुखि तँ लाज विहाई# काहे गदति निकट रघुराई ॥ 
||र पिशाचि कुछ घातिनि नारी € किये विपत्ति उपस्थितभारी ॥ 
|| दियो बिभीषण हित उपदेशा # खुन्यो न विधि बशते लेकेशा ॥ | 
|| आतवचन यदि हुनत झुदाला # तो न होत यह विपतिकराला॥ 
|| चात पुत्र पति पिता हमारे # काहे जात समर महँ मारे ॥ 
|| शसन समान आहे रघुराई % क्रोध जाहु कालानल नाई ॥ 
|नाराचर देश किल्यो संहारा # अबको जग मह अहे हमारा ॥ 
|| केहिकी शरण गहे हम जाई # यहिविधरही सकलअकुलाई ॥ 
|| दो०-दावा वेश्ति करिणिसम लेक वासिनी नारि। 

कराह रुदन सब थळनमईँ तनुकी दशा विसारि ॥ 

प्रतिगुह आरत नाद सुनि महा कुपित दशभाळ। 

त्यागि दी निश्वास रह निस्तब्मित कछकाल ॥ 


| तपताम्‌ अनुहारि भयो क्रोधते ताहु वपु॥ 
|| पुनियत समामध्य निशिचारी # तिनसनकह्योलकअधिकारी ॥ 
छुतु महपाश्च महोदर वोरा # सुनु विरुपाक्ष महा रणघीरा ॥ 
साज्जितसेन करइ अतिसत्र #हयगजरथपदातियतनिशिचर॥ 
आजुःयुगान्त काल की नाई # सोर प्रभा सम शर वर्षाई ॥ 
रिपुहि मारि यम धाम पठाउँ # निजमनकरसबक्षोभमिराछँ ॥. 
अन्तारक्ष सागर दिग मंडल # अन्तरिक्ष भूतल समर्‌र्!ळ ॥| 
द ०-मम राररूपी जलद ते समाइन्न सब हाय। | 
आज र्‌ 
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` मोर शरासन उदधि सम शायक रूप तरंग । 
रथ चढ़ि में मंथन करहुँ यत समुदाय एवेंग॥ 
राम युद्ध यत निशिचर केरे # मरे आत पुत्रादि धनेरे ॥ 
आज्ञ समर रिपुदलहि सहारों # तिनसबके शोकाश्चुनिवारों ॥ 


जतकयह लखत काप सागर ऋ शाषिहाजायदुरतयाइवीसर ॥ 


इत भल्छुक वानरते अविरल # दै जाइ अदृश्य समरस्थलळ । 
मांसाशीयत पशु पक्षीगण # तोषटरिपुआमिषकरिवितरण॥ 
। | कह सारथी ते रथ लावे # शीघ्र सेन साज्जित है आवे ॥ 
|वहापार्थं सुनिप्रभ आदेशा # दिल्यो सेनपन काहि निदेशा ॥ 
 ।|इनि सेनापति सत्वर धाये % ठामन ठामन इत पठाये॥ 
। | सो०-जाय छुनाये इत नृप आयखु सब थलन फिरि । 
॥ सजन लगे रथ सूत,आरोही कुंजर तुरग ॥ 
|| दो०-यकक्षणमद सजिसजि सबै आयुध विविधप्रकार । 
भे निर्गत चह ओर ते निशिचर विकटा कार ॥ 
. ॥गजत अगणित बढी अपारा # भे एकात्रित भूप दवारा ॥ 
||इताहि सगप लकपति रावन # कीन्ह्यों समरवेष मनभावन ॥ 
दुश।संड दश मुकुट सुहावन #श्र॒तिकुंडलशारिप्रभालजावन॥ 
गल माणे मुक्ता माळ विराजे # कवच विशाल अंग पे म्राजे ॥ 
खुन रणगमन तासु यत नारी # चोदहसहस सुघरलकुमारी ॥ 


दो०-इन्द्रजोत के शोक ते अस कातर दश भाळ। 
लोचनकोर ते काइदिहि नहिंहेरेह तेहिकाल ॥ 
विपुल झरासन्रहणकरि कुपितचस्यो दशमाथ । 
पछि 


लिक की जोरि दोउ हाथ ॥ 
अयो सब ना 


न| 


हुतपद रुदन करत सब थाई # घार ढान्द रावण कह आई ॥ 
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करहुक्षपा अब दे सियहि बेठहुगृह तजि त्रास ॥ 


मरण काळ जाको नियराना # भावहिताहि नऔषधिपाना ॥| | 
इमि दशशीश काल आधीना # नारिवचनकछुश्रवणनकीना ॥ | 

||तुबकार पातेहि भदक्षिण सोई क रहीठिठुकिअतिव्याङळहोई ॥ 
|| छोचन वारि विमोचत रानी जानेइपतिकी आयुखुटानी ॥ | 
|| जायभवनमावे पतिहितत्ताधन # करनलगीशिवारिबाअराधन॥| ` 
| देशमुख गृह ते बाहर आयो # रथसारथिसाजे तुरतहिलासो॥| . 


|| दो०-रथारूद दै लंकपति वोश्ति अगणित बीर। 
| चल्यो तुरत समराभिमुख कम्पित कुपितशरीर ॥ 
सो०-कुंजर अश्व बिमान चढि चढि सब सेनापती । 


गर्जे गाजे बलवान चढे सकळ रणभूमि कहँ ॥ 


| चहुँदिशि निशिवरसेनमहाना # मध्य विभाति दशानन याना ॥ || 
|| दशमुख इस्त सराशन बाना # सोहत काल कराल समाना ॥। 

रवि की प्रभा मंद है गयऊ # तिमिराइृत नभमडल भयऊ ॥ || . 
| मंद मंद गाति बहत समीरा # भा आलोडित सिंधु गैबीरा ॥ | 


| प्रचलित धरा भई तेहिकाला & करहिंअशिवरवश्चानशृगाला 
| वायस गृद्ध टूटि रथ गिरहीं # वारिद शोणित वर्षन करही ॥ 


: करि अलक्ष्य सबचिह्व अमंगल ऋ पहुँच्यो राक्षसेंद्र समरस्थळ ॥ | | 
उतहा राम वाम झज कंपित # पुनि पुनि वाम छोचनसपदित॥ | 
| पंकज सुख विवरण है गयऊ # सुस्वर विकृत तनुआलसछयऊ|| 


| दो ०-जाए नाम घुमिरन किये नाशत त्रिविध विकार । 
भे अशङ्न कृतिबास तेहि धरे मनुज अवतार ॥ 


ही २६८ ` [ i रामायण लेकाकाण्ड । 
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बिरूपाक्ष महापाइवः ओर महोदर” का बच ॥ | 
| कपि मत्लक रिषुदळहिनिहारी # भये अग्रसर गिरि तरु धारी ॥|| ५ 
. ॥उभय सेनके भट बलधामा कँ लागे करन तुसुल संग्रामा ॥ | 
। | | रिपुदल देखि दशानन राई कै कोपितांग धनु बाण चढ़ाई ॥ | 
| कञ्चन भषित शाणितशायक कर वषन लाग निशाचर नायक 
दो०-तापु दारुणाघात ते अगणित भल्छक काश 
कोइ कोइ कणे विहीन भ भये कोइ इतशीश 
हृदय विदीरण काइ के कोइ फिरत क्षतकाय । 
| कोशचञ्चुकोइपाद बिनु कोइ मुजहीन छखाय ॥ 
| सो०-दशमुखके शरजाल भई नाश अगणित कटक । 
घरा पूर्ण तेहि काल वानर मृतक शरीर ते॥ 
दह्यमान महृकाय अग्नि ज्वाल वेष्टित यथा । 
तथा कपिन समुदाय पीडित रावण बाण सों ॥ | 
आतनाद करि कापे चहुघाई & भागे धत गिरि विटप बहाइ ॥|| | 
ता पाछे धायो निशिचरपाति # जिमिवारिदपश्चात वायुगति ॥ |. 
कपिदलाछन्नमिन्न करि रावन # घायो जहे राजत जग पावन ॥||. 
यहविलाकि कपि पतिवलऐना # सोपि सुषेणहि आपन सेना ॥|| | 
शाल तरुकर मई लय क निशिचरकरकमध्यषतिगयञ॥ || 
घमि वानर अधिकारी # बधन छागबडबडनिशिचारी ॥ || . 
इसि विरूपाक्ष बलवाना कै गजारूद करधृत घनुबाना ॥ || 
पे गिरे # बाण विद्ध सुमरीवहि करेऊ॥ || 


रामायण ढेकाकाण्ड । २३९ 


।चानरपति करि क्रोध अपारा # यक प्रकांड तरुगजहि प्रहारा॥ | 
| हतप्राण गिरयो गज सपर % निशिचरकूदिपरयोकपिऊपर 
| तानि खङ्ग कपिपति ५ मारा ऋ सोकरि सहन दिनेशकुपारा ॥ 
बे झपटि मुष्टितेहि मारन चहेऊ # निशिवरकूदिअनत दै रहेऊ ॥ | 
| बहुरि घामि सुग्रीवहि धरेऊ # पदाघात तेहि उपर करेऊ॥ 
|| दो ०-तब कपीश यक कुलिशसम इन्यो चपेटा ताहि । 

| वजाहत गिरिशृंग सम गिर रक्ष क्षिति माहि ॥ 
चरचूर शिर अस्थिमा मुख शोधित उद्गार । 

| आग भंग विवरण नयन करत घोर चिक्कार ॥ 

| लुढकिपुढाके किंचतबलबाना # पुनिविरुपाक्ष मयहुनिष्णाना ॥ | 
| पुनरपि उभय सेन इंकारी ऋ लागी करन तमकिरणभारी ॥ 

| ऋमशःघटन दोउ दल लागा # जिमि ग्रीषम कालीनतड़ागा ॥ 

. |स्वदल विनाशअधिकतर देखी # करेइ दशाननक्रोध विशेल्ली ॥ | 
ॐ | कलो महोदर प्रति सहरोसा ऋ अबयक रद्यो तुम्हार भरात्ता ॥ || 
. | तुमही सों यहिक्षण जयआशा # करइ वीर विक्रम परकाशा ॥ | 
` ।राजनिदेश पाय आति सत्वर # वीर महोदर भया अग्रतर॥|| | 
` | प्रविशेइ कपिदळ कोपितअगा ऋ जिमिपावकबिचगिरतपतंगा॥ || | 


तोमर छन्द ॥ 
निज धनुष बाण चढ़ाय। कपि कटक ५ घइघाय ॥ 
खरशान बान वितान।वषन लगी बळल्वान॥ 
ताके विषम शर जाह। दिशिषिदिशातमिरकराल। | 
कपि वृन्द दक्षत काय । भागे महा भय पाय 
|| बहुतेक कीश पराय। सुग्रीव के ढिंग जा 
ञ्‌ 


. २७५ `. रामायण लंकाकाण्ड । 
सब सेन करि पश्चात। झपट्यो बढी विख्यात ॥ 
यक कुघर सेड प्रचंड । मारेह महोदर सुड ॥ 
दो०-ताहि देखि तीक्षण विशिख वोरमहादरमारि । 
तिलतिलकारिताहिोशेखरकहदा न्द्याक्षतपंडार ॥ 
|| सो०-कपिपति दीघाकार लिय उपारि यक शाळत । 
कीन्द्यों झपरि प्रहार रक्ष वक्ष संलक्ष्य कार ॥ 
सोउतरु रक्षव्यथे करिडारा #यहलाखकपिपातकापअपारा॥ 
` पतित परिषयकसन्सुख पायो # ताहि उठाय रक्ष दिशि धाया ॥ 
| |परिधाधात रथाश्व नशायेहु # कूदि रक्ष तब महिष आयहु ॥ 
| कोपि गदा यक कर महँ लयऊ # वानरेश ५ धावत भयऊ॥ 
। ॥महा वेग सों कियो प्रहारा # मारि पारेघ सुग्रीव निवारा ॥ 
ठ्य घात प्रतिधात प्रचंडा # परिव गदा दोउ भे युगखंडा ॥ 
||पुनि बड़वीर धीर कपिराइ # यक आयस सूशलहि उठाई ॥ 
॥ सो घुमाय निशिचर पे डारा # हूसर गदा रक्ष पुनि धारा ॥ 
||अति सत्वर निश्चियण करेऊ # उभय अख यक यक पे परेछ ॥ 
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| सो०-भये चूरणित सोउ उभय घात प्रति घात ते। 
, पुनः गजि भट दोउ मुष्टियुद्ध लागे करन ॥ 
' दोउविक्रमआगार ज्वल्तहुताशन समङ्कापित। 
' मुष्टि चपेट प्रहार करि उभय यक एक पे ॥ 

छ काळ पे दोउ रणधीरा # भये श्रमित करियुद्ध गमीरा 


ल अवसर करन महारा ऋ दाऊ भ्रमत मडळाकारा ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 


महोद्र वानरेन्द्रहि खद तकि मारत भयो। 


उर्‌सिनि।रीवरअसिंगयो ॥ | 


[दोउ वीर खड करघारी क यक यक पे घाये इंकारी ॥ | 


BY 


_ रामायण लंकाकाण्ड । २७१ 


छाग्या वाहगतकरन राक्षत एँचि खाचे कृपानही । 
तेहिकाल अवसर पाय वानरराज कोपि महानही ॥ 
| || सत्वर महोदर ग्रीव प॑ अति वेग सों अहि मारेऊ । 
(4 || कुंडळ विशोमित रक्ष मस्तक कारि क्षिति पै डारेऊ ॥ 
॥ यहदाख चढादोश कईभगी भयभीत दे निशिचरअनी । 
|| कॉपराज प्रमादत काऐनसह छागेकरन सिंहध्वनी ॥ 
दा०-दाख महांदर कर मरण महापार्थ बळ ऐन । 
झपट्या अगद सेन पे. रक्तवरण करि नैन ॥ 
पखरबाण वषन लग्यो धाय धाय चइ घाय । 
भयताइु शरजालते बइतक कपिक्षत काय ! 
वायुवेगते वृक्षफल् जिमि वृन्तच्युत होहि। 
ततामबड्बड़कापचेपतित निशिवरकेशरसोहि ॥ 
|| महापा शरत क्षतवानर # भये विषिन्नवदन अतिकातर ॥ 
स्वदढदशा लाख बाङकुमारा # भयोकोप ते ज्वालितअँगारा ॥ 
एक लाहमय परिष उठाइ # जासु प्रमा रविरश्मि लजाई ॥ 
वज्र समान मारि इकारा # महापा पै कियो प्रहारा ॥ 
तेहि प्रहारते सूत समेता # तुरतनिशाचर भयोअचेता॥| 
| || ताइ अवसर भल्लकपाते वीरा # नीलांजन सम कांतिशरीरा ॥| | 
| (निज सेना ते मेघ समाना # भा निर्गत करि लंफ प्रदाना ॥ || 
यक विशाल गिरिकर मईधरेऊ # रक्षअश्वरथ चूर्णित करेऊ॥ || 
कछु कालान्तर ५ निशिचारी % भयो सचेत क्रोध करिभारी ॥ 
अगणित बाण गवाक्षहि मारा # जयशरभत्लुकपतिहिप्रहारा ॥ 


०0२) रामायण लंकाकाण्ड । 


पद्धरिक्का छन्द ॥ 
| तासां निशिचर कर धनुषबाण । अरुशिर सोहीवर शिरखाण ॥ 
खसिपरयो सकल झतळ मझार । पुनिकूदि बढी बालीकुमार ॥ 
||निकटस्थ रक्ष के कणे मल । यक हन्यो घपेरा वज तळ ॥ 
तब महापा यक परशुधारि । मारयो अंगद तलुपे हुँकारि ॥ 
निशिचर प्रहारकरि तुच्छज्ञान। रह अचल तुस्य दंडायमान ॥ 
तब अंगद दुत मुश्कि प्रहार । किय रक्ष वक्षं अशनिसार ॥ 
पो छिन्नमल पादप समान । महिगिरचोतुरतहेनिइतप्रान 
विरुपाक्ष महोदर महापाश । ढखिदशसखतीनहकरविनाश 
. |अत्तिकोपित दै निज दशनपीस। कहसारथिसों रजनीचरीश ॥ 
` || दो०-मम अमात्य सब निधन भे करि करिभीषणयुद्ध । 
| अरु बहु दिन ते लंक मम है रिपु सों अवरुद्ध । 
आजु राम लक्ष्मणहि बाधि करईँदूरि चित झळ । 
| होहि राम रूपी विटप मम कर ते निभूंल॥ | 
॥ज्ञामवान कापिपाति इनुमाना ® जेहितरुशाखाबिटपसतमाना ॥ 
||राधव नारि विदेह कुमारी # जेहितरकेरिसुमनअनहारी ॥ 
सो पादप में छेदन करिहों # सकलक्षोभ निजमनकरहारिहों 
असकहि कोपितबदनदशानन % कियोपवनगतिरथसचाळन ॥ 
घरघर यानचक्र ध्वनि घोरा # तासु शब्द प्रित चईंओरा ॥ | | 
धरा मेरु कापे ताइ काला के लरजत भये देव दिकपाला ॥ | 
घनुष चढाये वीर लेकेशा # वानर दलमहें कियो प्रवेशा ॥ 
रथ पर ठादू भया दराभाला # वषनळगो अमित शरजाला ॥ ||... 
०-छुत्तिवास परलय अनल जिमि दाइत संसार । 


रामायण ढकाकाण्ड । ३७२ 


पचचत्यारशत्तम सग्ग ४५॥ . 
„ | रावण कृत शफिशेल प्रहार से श्री लक्ष्मण का 

हक | सूच्छित होना ॥ 

|| दो०-तब बहु यूथप एक सँग अथे अग्रसर वीर । 

| नीळ गन्धमादन ऋषभ कपि सुषेण रणधीर ॥ 

कुशुद वीर सम्पाति अरु अंगद सेन प्रधान । 

| नल देवेन्द्र महेन्द्र कपि महावीर हनुमान ॥ | 

| चहुँदिशिते दशसुख कहुँ घेरा # इनन लगे गिरि वृक्ष धनेरा ॥| 

|| चीर गंधमादन बलवाना # यक गिरिखेड घारिअगुवाना । | 
||रावण पंचबाण तेहि मारा # गिरयो कोश पादपअबुहारा ॥ | 

| पाने सामुइ नील लखि परेऊ ऋ अयशरमारिविमुखतेहिकरेऊ॥ | | 
आ | तीस बाण ते कुमुद घुपीरा # गयो भागि जजरित शरीरा ॥ 

| जावत अट मल्छुक नायक #कियव्याकुलतेहिहनिनवशावक. 

' ॥गय गवाक्ष तनु दशदशवाना क मारितिन्हेकीन्होि हतज्ञाना ॥ | 
' | देशात शर इनुमतहि प्रहारा ऋ भयो त्रिकल अंजनीङुमारा |) _ 
'  ||अस्सी हार इनि अंगद अंगा # कियो विवशदशशुखरणरगा || 

` | शर पचास ते कुमुद सुवानर # भूतठगिरो वित्त अतिकातर ७ || | 
दश शर पनस अंग ५ मारे  ऋषमहि षट नाराच प्रहारे ॥| 
साठि बाण मारयो दघिगाला » शिरेइ भूमि विक्रमी विशाला । 


. २७३४ रामायण ढंकाकाण्ड। | 
Fd स्वण विशषित ताछु गर छूटे अनल समान । ' 
| होहि आय कपिसेन पर निपतित वज समान ४ | 
| खुतके शोक कुपित दशशीशा #तासु बाण सहि सके न कीशा॥ | | 
| |अग भंग रक्ताक्त शरीरा # भागे दशदिशि महा अधीरा ॥| {| 
| कछु राम ढिग जाय पुकारा # शरण शरण रघुवेशकुपारा ॥ | । 
यह गठ अहे काढ अनुहारा % लखि न परत यासननिस्तारा॥|| 
। |जिमि सूपर पर उत्कापाता # तेहि समान याकर शरधाता ॥ || 
| |ईमसबव्पथितमहा रघुनन्दन # हतहुयाहिप्रभुदुष्ट निकन्दून ॥ | 
| । | कषिदल विकल देखि सुग्रीवा # बढुउ तुरत कोपित बलसीवा ॥ 
| || धरि तरु दोउ करनमहँ ठयऊ % कांदे कपीश अग्रपर भयऊ ॥ | 
कीन्ह्या सिंहनाद विकराला # जेहि भनियो सप्तपाताठा ॥ | 
कपिपति प्रेरित तरु पषाना # दल बद्धित खग इन्द समाना ॥ | 
उडि उडि परें शत्रु दल उपर # गिरहिं अनेक निशाचरभूपर ॥ | 
क्षणमई कपिवर बळी अपारा # स इससहसनिशिचरबधिडारा ॥| * । 
दो०-देखि तासु व्यापार तब कोपेउ अति दशशीश। | 
` नद्चदत्त शर मरेऊ मूच्छित गिस्यो कपीश ॥ 
' 'पुनिसारथि सों दशबदन बोर्पो गात बेन । 
` पशुबन के सँग रण करन मोर प्रयोजन हेन॥ . 
| ' वेगत स्पंदन मोरा # ले चल राम लषणक़ी ओरा ॥। | 
सानुज रामहि मारो ॐ तेहि पाछे कपि करक सैहारों |. 
सारथी पायो # अतिसत्वर तेहियान चळायो॥ | 
त्‌ तमं ताकर रथ आज # रथधेटिका घननधन बाजे # ||. 
म्‌ पवन की नाइ राख्या राम सामुहे जाई ॥| 
# इरिताडितजिमिडरदसमदा॥ | 


रामायण लेकाकाण्ड । २७५ 
` हृरिगोतिका छन्द ॥ !o द 
|| वैईठपति रघुपाति अगतिगति लतत तनु शोभा धनी । 
| राजहिं तरणि कुलकेतु अनुज समेत श्री रछुकुछमनी ४ 
क | सुन्दर गठन जग अंग की कृन्दपेह छलि मोहही। 
|| मुजढड प्रबळ प्रचड युग आजानु ढम्बित सोहही ॥ 
बये बिपुळ कोदण्ड अक्षय तूण दक्षिण राजही । 
इषकन्ध वक्ष विशाळ उन्नत भाळ गति ग्रगराजही ॥ 
खकुटी खुवक्न सरोज लोचन तेज पुंज खुहावने। 
सुन्दर चिवुक नासा अधर बन्धूक पुष्प लजावने॥ | 
सागर सहश गर्म्मार श्रीपति क्षमामह जिमिवसुमती । 
शांतिरस्वरूप मनोहरायत जन सुखद त्रिमुवनपती ॥ 
दो ०-यहि विध रघुपाति रूप लखि दै शक्ति तेहि काल । 
“ पुनि निज चित चिन्ता करन लागेहु छकमुवाल ॥ 
0 . यदि रघुपति के हाथ ते निधन होहि मम प्रान। . 
| मिले मोहिं वेकुंठ मधि सर्वोपरि सुस्थान॥ | 
|| कस में विमुख होई यहि काला & असविचारकीन्हॉदशभाला / 
||देव निबन्ध काळ आधीना # भयहुतुरतपुनि ज्ञानविहीना ॥|| | 
क्‌ बदन धनुष टकारा # समर हंतु रघुपात।हे पुकारा ॥| | 
ताशुज भये अग्रसर रघुवर # सोहत हस्त भेकर धनुशर ॥| | 
घार युद्ध आरमत मज & उभय घाण समरस्थल छयऊ ॥ ॥ 
| दाउ दाश साइ लषण रघुराई # तिनक मध्य नशाचाराइ ॥॥| 
शमित भयो दशानन ऐसे & कालराइ रवि शशिबिचजेस ॥ | | 
. ॥दोउजन निजशिक्षा अनुप्तारा % करहिं प्रयोग बाणअनिवारा ॥ || 
. शित॒शत सहत सहस खरबाना # एकहिबार काहि धाना ॥ | 
॥१ समान, बाण नभ गज # जाधु शब्द ते च्रिमुवनल ॥ 
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दशमुख अत शर वषत भयऊ # रघुवर भाळ विद्ध करिदयऊ ॥ | 
यह छखि हषण वीर विख्याता # झपटे करि रामहि पश्चाता : 
| दिव्य दिव्य शर काल समाना # रावण सारथि पै संघाना ॥ || 
|| णत सो शर विषम प्रवण्डा # गिरेडु सारथी दै युगखण्डा ॥ | 

दो०-तबहि विभीषण गदा गहि पहुँच्यो रथ ठिगधाय । 

आठह रथ के अश्व कह दीन्ह्या मारि गिराय ॥ 
. || खविमाषणकत्य दशाननं #भयोकुपितजिमिज्यलतहुताशन॥ | 
| |एक भयंकर शल उठाइ % बोल्यो गजि विभीषण धां ॥ || 
| || फापिष्ट सळ प्रतिङछा & तें मम बंश नाश कर मूला : || 
आज तार राठ करई सहारा # छखई कोरक्षकअहे तिहारा ॥ | 
अह कहि शेळ भीषणा कारा # तानि विभीषण ऊपर मारा ॥ | 
खि विभीषण अति भयपाई # कड्ोछषणसनअतिअ डाई ॥ | 
रक्षा करह शीघ्र मम प्राना # छुनिसो मित्रविशिखसन्धाना॥ | 
निबाण शलहि तकि मारा # चतुःखडिकरितेदिमहिडारा ॥ || 
यहढाखाडगुण का।५दशमाथा # दसरशेल अहण किय हाथा ॥ | 
।पप समान सो शेल लखाई # लायइ इनन हेतु रघुराई ॥ | 
दा०-पर अधीर इई कोपते निशिचरपति अकुलाय। 
सउ विभाषण ५ तुरत [कय निक्षेप घुमाय॥ 
शि विभीषण आति भयमाना क निश्चय मरण आपनो जाना ॥ | 
॥ लक्ष्मण शर प्रचर प्रहारा # सोऊ शेळ व्यर्थ करि डारा ॥ | 
क्षसन्द्र तब कोपि कठोरा क देखन लाग ढषण की ओरा ॥ | 
के शक्ति मयदानव' दय % सो तेहिसमय ताहिसुविभयऊ॥ | 
करि घर्णित नेना # बोल्यो लक्ष्मण सों असेना ॥ | 
रहास न अन्य के भोरे क देखई केतक बल तनु तोरे ॥ | 


शी 
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|| अब में तोहिं प्रहारत शेला % रुखई कोरश्षततेियहिबेला 
|| वदुर मण्डयती अज्ञाना # मरण काळअबतव नियराना 
गीता [एता बन्धु परिवारा ऋ संबहिसुमिरि छेतें यकबारा ॥ 
जे || पिछ छे सुग्रीवहि अरु रामहि ऋ अबतें जानचहतयपधामहि ॥|| ` 
| केवल साताहि हित तब भाई # अब लौ क्रन्दन करतपदाई ॥ | 
|| दो०-अब तोरे मरणांत पे उमय शोक ते राम। 
| पलाख [वछाख ऋन्‍दन महा कार इ आढहु याम ॥ 
| असकहि महा गाज दशभाला # किव निक्षेप शक्तिविकराला ॥। 
|| घोर रूपिणी शक्ति महाना # देखि उडे अपरन के प्राना ॥| 
| त्रातित यक्ष रक्ष यत किन्नर # दिग्गज कँपे सरक पुरंदर ॥ 
: ||यम भगिनी सो सदा अखण्डा & शक्ति नाम धारिणीप्रचण्डा ॥ || 
| कोटि सूय सम भइ उद्धासित # देखिशक्ति रघुपतिभेत्रा्ित्त || 
॥ ताह कुशल हेतु रघुनन्दन क करनलोचितबिचबड चिन्तन | 
| पंकज लोचन मोचत नीरा & शक्तिविनयतहिक्षणरुबीरा ॥ | 
| लगे करन सचराचर भूपा # हे वर शक्ती देवि स्वरूपा ॥ | 
|| तिष्ठत स्मयं देव तव माही # तवमहिमाको वराणि सकाही ॥|| 
॥येती विनय मोरि सुनि लेड & भाणदान लक्ष्मण कहे देद॥| - 
| ढोटि जाउ रावण कर माही # आत दान मांगत तवपाही॥| | 
|| अथवा भ्राताहि देइ बराई # परह शक्ति मम उर पे आई ॥|| | 
|| दो ०-अधिष्ठा न खृतुशेल मधि कह रघुवरहि पुकारि। be 
काहे येतक विनय मम तुम करि रह्यो खरारि ॥ 
छोडिलक्ष्मणहि अपरकह नहिंबध साध्य इमारि। 
` जाके कर मई हम रहत ताकर आत्ञाकारि ॥ 
[म बिनय ते शक्ति न फिरेऊ # गर्जत लषण वक्ष पे गिरेङ॥ 
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|जन होय भवि उपर % परे वीरवर उषण घनुधर ॥। 
| झाशर बहत उट्घ्ने निवासा के यहविछोकिकपिदहसहत्रासा॥ | 
| ५ मागे चहुँदिशि कह अङुलाई # यहइलखिअति बिस्मितरघुराई॥| | 
` |यचिन्ता उर मध्य समाई & प्रथम म्रात रक्षाहि उपाई ॥ ।.* 
हजे वानर करक सेभारन % तीजेरिपु दशमुखादिनिवारन॥|| 
| || हो ०-तब प्रबोध दे कपिन कहे रघुपाति कह्यो पुकारि । | 
| व्राता उरते शीघ्रही डारइ शेळ निकारि.। || | 
यह पुनि बड़बड़ कीरा सत्र लक्ष्पणके ढिग आय । 
|| लठगेउपारन शक्ति सो पर नहि सके दिलाय ॥ 
| |गरभ नील नळ अंगद वीरा # सके उपारि नशक्ति गमीरा ॥ 
 ||स्यं वानराधिप बलधारी # अंगुलि मरि नहिं सके उपारी ॥ 
जाहु वीरता त्रिभुवन छयऊ # हनुमतह कृतकाय न भयऊ ॥ 
साहस अधिक करत नहिं कोई # खचत सनन कहें भय होई ॥ || 
अस न होहि कहूँ ताके पीरा # त्यागि देई सोमित्र शरीरा ॥ 
यह बिलोकि तबप्रसरघुनाथा % दे निजधनुशर कपिपतिहाथा॥ 
ठागे घरि सो शेल उपारन # लखि अबसर दुबेत्त दशानन ४ 
र मभभदी बहु शायक % बेधे सवे अंग रघुनायक ॥ 
अलक्ष्य करि श्रीरघुराई ऋ घरि विश्वम्भर रूप गुरसँ ॥ 
भाता उरते शेळ निकारी # करि युगलंड दोन्ह महिडारी ॥ 
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ॐ महामा कृत्तिवास चणित शक्तिशेल आख्यान -घाद्मीकीय + मासा इत्तिवास वणित शक्तिशेल आख्यान -वाव्मीकीय रावायणाचुसार ह, १. 
अध्यात्म रामायण मै ऐसा लिला है कि विमोषण को गदाहस्त सम्मुख द्ककर| | 
कोघान्य हो म्रयप्रदत्त महाशक्ति निक्षेप किया | तब सौमित्र ने यह (वचार A छ। 
न सचन्द्र ने आश्रयदान ियादे, एलका प्राण वियोग होते देखना fb Ms 

विमीषण को. झपने पश्चात्‌ कर स्वयं निजवक्ष पर रा |. | 
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।। पर रावण काढाग्न समाना # वर्षेडि कपि दल उपर बाना ॥ 
| || दो०-तासु शरानछ ते सकळ भये जर्जरित काय 
हू. ताज वानर रामानुजाह ददा (दक चले पराय ॥ 
कृपिन पछायित देखि के कहन लगे रघुवीर । 
| करइ अपेक्षा क्षणकभरि तुबसब मिलिवरिधीर ४ 
लषणपराजय ढसिकै किंचित # होहुनयहिअवसर तुपर्चितित॥ 
| यहृशठ निशिचर सुर हुखदाई # करिहों याहि अवाऱी रणशाई ॥ 
| जाछ हेतु बॉष्यों में सागर ऋ उतरेडु लेसँग अगणित बानर ॥ 
|| जासु हेतु तुम धाम विहायो & येतक दुःख युद्ध करि पायो ॥ 
जासु हेतु भें राज्य गर्वा % वन वनभमतअभितदुखपावा॥ 
सीता इरण शोक कर मला # जो दुख मोहिरहत समशूला ॥ 
करतअहों प्रणसाखिदिवाकर क यदिनभागियहज!य निशाचर॥ 
| तो मम कर ते विधि चतुरानन & सहितउमापातिअरुसहसानन॥ 
है [अस शक्ती काहू की नाही क जो यहिशठ कह राखितका हीं॥ 
। | अब लो यतकभयोमोहिंशोका # आजुयाहि बविहोईविशोका ॥ 
| | तुम क्षण कालधीर उर घरइ कर आता की रक्षा सब करड ॥ 
दो०-लखडु मोर रण आज्ञ तुम सुखते ताजे उरत्राप्त। 
ओ-  कृरहु आजु तब क लखत थ रामत्व प्रकास ॥ 
खनि बड़ बड़ कपि प्रम वचन वानरे बलवान । 
| कुमुद्‌ नील नल बालिसुत जाग्घुजान इनुपान॥ | 
| || इन वरन लक्षमण कहुँ घेरी # रक्षा करन लगे चड फेरी ॥|| 
॥कोपितांग र्‌घुशकुपारा % काठदंड सम धन टंकारा ॥॥| 
|| कोटि कोटि विषधरसमरायक ऋ करन प्रहार लगे रघनायक ॥| | 
। , | अख शस्र नानाविध रावन & आ रघुपति पं वाचन ॥|| | 


co रामायण लंकाकाण्ड । 
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' |हक्षाधिक शरे एकहि बारा # शञ्जुपैन पे करहिं महारा ॥। 
॥विद्यत सप्र शर नभमडराई # गिरहि निशाचर दळपे आई ॥ 
| लागत रघुवर बाण प्रचंडा # कर्हि जुजापर उर अरुमुँडा ॥ 
घमि प्रमि भट क्षितिपै परही & कोइ कोइ रुंडमुंड दे लरहीं । 
| आणित रक्ष रामके वाना # मारुपारु कहि त्यागहिं प्राचा ॥ 
(लोक अलमभ्य परम सुस्थाना क जाहिं हर्षि चाढे देव विधाना 
| क्षण मदे सकल शत्रु की सेना # प्रभु शर ते बचि एक रहेना ४ | 
दो०-रघुवर के शर जाल ते दशमुख अति अकुलाय। 
कह्यो सत सों मोर रथ ले चल लॅक भगाय ॥ 
सुनि सारथि रथ फेरि के भाग्या ढक मझार ! 
| पाये कपि पश्चात तेहिधरु धरु पकरु पुकार ॥ 
|| सो०-तब श्रीकोशलराय चिन्ति अत रक्षा यतन। 
| अति सत्वर प्रथु घाय आये लक्ष्मण के निकट ॥ 
यद्यपि श्रीरघुवीर दुख मुख राहत आवत विभ । 
|| पर घत मनुज शरीर लीला करहि मनुष्य इब॥ | 
करते निज घनु बाण बहाई % लियो आत कहुँ कोड उठाई ॥ | | 
अनजबदनलखिळखिरघुनन्दन # छागे करन विलपिके कन्दन "|| | 
मोसम भाग्यहीन कोउ नाही # त्यागेइगृह केहि कसम यमाह | 
अवध अधीश्वर पिता हमारे # त्यागि प्राण परलोक सिधारे * | 
णवछमा जनक कुमारी € हरिलीन्होसिदुमति।नोरिचारी || 
यहिकाल विपति यह छाई # विछुरत प्राणामिक प्रिय भाई 
र्‌ राज्य लं का अब करेहा # याह थळमाइंप्राण पारहारहा॥) + | 
शनी सुमित्रां माता # प्राणाघार ताखु तुम भ्राता ॥| | 
# उठह म्रात किन देइ बताई ॥ } 
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म ठायई आरण्य कई निक्षेपित धन प्राय ॥ 
| यह अलब्य सागर उतार लकपुरा माध आय! 
| भयो वामविवि भाग वश सो घन दिल्लों छुटाय ॥ 
` £ || सो०-श्री सोमित्र शरीर रक्त घार बह वेगते । 
॥ द्व करत रघुवीर रुपिर श्रोत दोउ हस्त ते ॥ | 
| पनि पुने भाता दशा निहारी # कहहिं नेन ते मोचत वारी ॥ | 
|| हाय भ्रात यह का गाते भयऊ # तव विभग्न पंजर दै गयऊ ॥ 
| देई तोर कष्ट मे भाई & हृदय पषाण कपाट चढ़ाई ॥ 
|| यह दुख मोहि दिखावन हेतू & आयइ मम संगत्यागि निकेत ॥ 
|| तु हमाह बिच अंतरगाता # प्राण विभिन्ननाहिं सुनु म्राता॥ 
मम दुखते तुब दुखी निरंतर # अब हे निठुर देहु नहिं उत्तर ॥ 
अन्धयाष्ट सम तुम प्रिय मोरे # नहिं मम जीवन बिछुरत तोरे ॥ 
| जाई अवध यदि उमहि गवोई # पँछहिं पुरजन मम ढिगआई ॥ || 
ह | तव सतु समाचार सुन भाई #कहिहों तिनहिंकवनमुखलाई ॥ 
दो०-उद्य अस्त ते जहे लागि यह परथिवी संचार। 
तुम्हर खात ते मार बड़ अयश होहि विस्तार ॥ 6 
| काहे तुम मम सँग वन आये # सीताहित निज प्राण गवबँयि ॥ || 
_ ||डुम हा मार सूलधन भाइ क सीता लभ्य वित्त की नाई॥ || 
` ||हा विधि में उपाय्ये घनकालू # दिहों गर्वोय मलधन आज्ञ ॥ | 
 ||अस वाणिज्य हाय भें कीन्ह्यों # कंचनविनिमयमाणिकदीन्ह्य 
मलाई जगत मह नारि सदाई #पर अलभ्य तोरे सम भाई ॥ 
रत शघ्ुइन दोउ लघुभाई # जब पुढिहे मोरे 'ढिगआई 
कष्मण तव सँग विपिन सिधाये # तिनकईँ छॉडिकहातुम 
{ 


“5९८२ रामायण लंकाकाण्ड । | 
| दो ०-उठह वत्स खोलहु नयन मपदिशि छख यकबार। | । 
घोर दःख ते तप्त दै बिलपत भ्रात तुम्हार ॥ 

| हाय वत्स गिरि विपिनमझारी # जबतुममोहिशोकार्तनिहारी ७ 

|| करत प्रबोध हमार संदाई % अबकसनिरवअहह तुपभाई ॥ 

॥ उठहु वत्स मम शोक निवारो # नाहिंतो होत मोर सुखकारी ॥ 

तियहित तोहि गवाय में दीन्हा & हारघुकुलहिकरकितकीन्शों॥ 

||विधिहरि लीन्ह मोर सब ज्ञाना # कसभरण दशमुख सनठाना ॥ 

दाय मोहिं दै दुःख घनेरो # कोलियेजात प्राणनिधि मेरो ॥ | 

 ||तुव बिनभआतअवध नहिं जेहों ऋ गिरिवन मध्य भमत में रहों ॥ 

जनक वचन पालन के हेतू # आयहुँ वन मई बन्धु समेत ॥ 


विमुख विधाता इमसन अहेऊ # तासों सर्य नाश दै रहेऊ ॥ 


| यहिविध शोकहरण रघुवीरा # बिलपत लबतनयन ते नीरा ॥ || 
` || दो०-प्रभु विलाप छुनि सुर सहित अति व्याकुल सुरराज । 
. लोटि लोटि क्रन्द्रहि सकल कपिन सहित कपिराज ॥ 
भ्रात म्रात रघुराज कहि त्यागत शीतळ खास। 
शोक सहित रघुवर रुदन वरण्यो दिज कुतिवास ॥ 
पट्चत्वारशात सर || 
ओषधि आनयनाथ हनुमान की गंध मादन 
यावा व काळनास राबण संबाद्‌ ॥ 


7 दिकूपारु छन्द ॥ 
` बिलपत रघुनन्द चेद कपि सुषेण सों कद्यो । 
_ देखहु बुधिवन्त वैद्य भाता कस दे रह्यो ॥ 
जञ भात कह बचाव दिव्य ओषधी करो । 


रामायण ढकाकाण्ड । २८३ 


बन्छु के विछोह माहि प्राण मोर ना रही । 
आतके बिना लखात अन्धकार मय मही ॥ 
मेरो लक्षण सुप्रात जीवन आधार है। 
| तैसही मरणोपरान्त संगती हमार हे॥ 
|| दो०-कह सुषेण सविनय तबहिं छुनिये ऋपानिकेत । 
कातर होहु न निमिषबई लक्ष्मण होहि सचेत ॥ 
तनिक न लक्ष्मण अंगमह इतक विह दरशाय । 
| हस्त पाद मथि रक्त हे बदन प्रसन्न ढखाय ॥ 
|| कुछनयन तजु स्वच्छ प्रकासा # बहत पूर्ववत नासा श्वासा ॥ | 
|| ओषधि लावन हेतु तुरन्ता # हनुमत कई पठवहु भगवंता » | 
|| कह रघुपतिमम चितथिर नाहीं # तुम समुझाय देइ हनु काही ॥ | 
तब सुषेण कह धुनु इनुमाना # जाइ गंधमादन बलवाना ॥ 
| चारि जाति औषधि के तरुवर # तेहिगिरिमध्यअहे सुनुकापिवर | 


राकम मनका 5० 
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र || नाम विशर्यकरणि सन्धानी # अरु संजीबकराणि सुप्रानी ॥ | 


चौथ सावरणकरणी नामा # अडुतबहुगिरिशिखरलछामा | 
| प्रथमशिखर.जो लाग अकासा # चन्द्रचड शिवकर तहँवासा ॥ || 
द्वितिय शिखर जो तुंग अपारा # उगततहराशिपवनकुपारा ॥ || | 
तृतिय शृंग तेहि आगे अही # तह गंधव कोटित्रय रहही ॥|| 
चोयशिखर तेहि अग्र विशाला # परिपारततरुशाल प्रियाला ॥ | 
पंचम शग तदग्र विभासा # व्याप सिंह तइँकरें निवाता ॥ | 
छठ साबु माहि खुन वीरा ॐ अहे-प्रवाहित नदी गैवीरा ॥ || 
तेहि सरिता के दोउ तट माही # अगणित ओषषिश्चलखाहीं ॥ | 
दो०-पत्र तासु पिंगल वरण गीलबरण फळ फूछ। | 


सण वणे ताकी ठता रक्त वरण तेहि मूल ॥ 


२८२९ रामायण छंकाकाण्ड। 
नत लक्षाण जीवन कठिन रावेक तेज प्रभात | 
यह सुनि तब रघुनन्दन कहेऊ # तुम मोहिं शषा बोधदे रहेछ ॥ | 


ह 


| बारह वत्सर अति कठिनाई # अहे गंधमादन पथ साई ॥ | 

| केहि प्रकारते यहि निशिमाही # जाय आय हनुमान सकाही ॥ || 
यह सुनि जोरि हाथ हनुभाना # कहयोखुनियप्रमुकुपानिधाना॥ || 
तुम्हरी कृपा होहि करुणाकर # लंघाह पंगुलह शत सागर ॥ | 
अदभुत लीला प्रकट तुम्हारी # लीलहिं खगभुजंग विषधारी ॥ | 
. |खर्यसिद्ध मस कर आदेशा क्र कोन काजमई मोहिंकलेशा ॥ | 
| | अबहिँ गन्धमादन कई जाउँ # निमिषपात्रमई ओषधिलाऊँ ॥ | 

| दो०-अस कहि रघुपति चरण घरि कपिपति कह शिरनाय। || 


I उड्यो पवनछुत गंगनमधि निज लशल उठाय ॥ 
अंग विशाल कुषर अनुहारा % उठी पुच्छ नभ भुजगाकारा ॥ | 
` पुच्छ चेरा ते तरु सथर # गिरहिंअसंख्यट्टिक्षितिऊपर ॥ 
चलेई करत इनु शब्द गभीरा # प्रीत साहित देखहिं रघवीरा ॥ | 
तासु घाष दशमख सानेपाया # गृह ते निकरि दारपै आयो ॥ | 
नभदिशिलख्योढक अविकारी # मारुतिजात विकरबपुधारी ॥ | 
ताहि देखि विस्मित हे गयऊ # हृदय माँझ शोषतअसभयऊ ॥ 
धइ काप कूर काटळ गृइदाही # जात कहें येती निशिमाही ॥। 
पुन दशमखइमिकियअनुभाना # ओषधि छेन जात इनमाना ४ 
[०-कनेहु यतन ते लंषण कई देब जिवावनं नाहिं। - 
अत कहि पठयड दूत यक कालनेमि के पाहि ॥ | 
मि खुनि राज निदेशा # आयहु तुरत निकर छंकेशा ॥ |. 
राक्षसेन्द्र अस कहेऊ % तुमहमार हितकहूबडअहवेऊ ॥ 


रामायण काकाण्ड । २८% 


| ड तात रजनि अत्रसाना # तजिहे रामम्रात निज प्राना 
| औषधि लेन हेतु इनुमम्ता # गयहु गन्धमादनहि इरन्ता 
तासन प्रथम तह तुम जावहु # करिछलबल कीशहिमटकावहु 
| जासा कापे औषांधे नहिं पावे # काज हमार पर दै जावे॥ 
| लंक मध्य तुम माया सागर % अमित पराक्रम बुद्धिउजागर॥ 
| दो०-करि माया हनुमान कर बवि आयहु तुम प्रान । 
अद्धराज्य में लेककर कीन्हों तोहि प्रदान ॥ 
काळमेमि रावण वचन खुनि बोल्यो अस बेन। 
तुम्इरे हित साधन अरथ में तत्पर दिन रेन ॥ 
|| पर राजन यह कर्म कठोरा # नहिं जीवत पुमरागम मोरा ॥ 
। भइ मारीच दुदंशा जोई सो निश्चय हमारि गतिदोई ॥ 
|राम हत वह बढी अपारा # तासँग नहिं छल चलीहमारा ॥ 
|| चायारूप घारि यदि जाउँ # करिछलबल में ताहिमुलाईँ ॥ 
|| जानि जाय यदि छलहनुमाना # यक चपेट सो बिहे प्राना ॥ 
बड़ बुथिवन्त अहे कापे साई क ताक निकट जात भय होई ॥ 
|| हनुमत सन्सुख प्राण गंवावन # में कदापि नहिं जेहों रावन ॥ 
। मोरे मरे अद्ध यह राजू & कह अइहे हमरे केहि काजू ॥ 
|| कहदशमुख तुम चतुरखुजाना # काहे नामित्त यंतकमयमाना ॥ 
| कूरिके जाइ युक्ति बहुताई # तप्रहिंकबहुँ कपिचीहि न पाई ॥ 
| काळनोबि कह एक उपा क चलान मारुत सग मब भाई ॥ 
|| कहरावण तुम करइ न चिन्ता # मरे युक्ति ते कपि इनुमन्ता ॥|| 
| भेद गन्धमादन गिरि केरो # यक यक करि जाना हे मेरो ॥ 
| दो०-अहे ताखु गिरि मध्यमई यक तड़ाग गम्भीर । 
तेहि मवि यक कुम्भीरिनी रहाते प्रचड शरीर ॥ 


४ 
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२८६ रामायण लेकाकाण्ड । Ee OE 
| ताके भयते सुरअसुर सर ढिग जात न कोय ॥ 


|| जानत यह न मेद हनुमाना # वानर की जुधि पश समाना ४ 
माया ते सनिकुटी बनाई # यती वेष थारे बेठडु जाई ॥ || 
| जवतवनिकर जाय वह वानर केँ कोन्होताछुवावधावचआद्‌र॥ | 


| करिकोइ यतन पवनछुत काई ऋ पठयड सःय सरोवर माहा 


|| जब विमढ़ कपिसर बिच जेहै # मकरी ताहि थास कारि छह ॥ | 
| पुनि निशिमहे को औषधिलाई % मरे भ्रमात राम छठ भा३॥ । 
|| अद्ध अद्ध लंकाकर राजू # हमतुम बांटिळेब करु काजू ॥ | 
यह सुनि काठनेमि बुधिवाना # कहन लाग हितसंयुतज्ञाना ॥ | 
|| मुनुदशशीश बिलगजनिमानें # में जो कहत सत्य करिजाना ॥ | 
|| बन्धुपुत्र पोत्रादि तुम्हारे % रघुपति के रण गय सहार ॥ | 
दकल बंश विस कराई # अबतव जियन निफलहेभाई ॥ | 


न | दो०-राजपाट घनधाम अरु यह जड देइ तुम्हार । 
मरण परे नहिं करिसके भपाति तव उपकार ॥ 


| उचित तुमदि यह कमे पुनीता & करि रथुवरहिसमपैण सीता ॥ | 
|| राज विभीषण कई तुमदेह & आपन जन्म सफल करिळेहू ॥ | 
मुनि सेवित कानन महे जाई # सदूति की कछु करु उपाई ४ | 
शचियकान्तथछ बेठिकुशासन # प्रयुदितकरडु इरोपातन ॥| 
है सब विषय वासना हीना क करुइन्द्रियहिआत्मआधीना ॥ 


| आ 


सर सु।च॑य जगतमहंजा३ के कहाई प्रद्धातताकहस बर्काई ॥ 


कर माया नामान्तर्‌ क जा[इतजगमाहितदशकन्धर ॥ 
रोला छन्द ॥ 


प्रकृता ते आतमा सदाई के रहतपृथकसुन नाशचरराई ॥ || 
इ .बद्धि इन्द्रियन समेता & अरु ब्रह्माण्ड चराचरजता ॥ | 


| कछ 


रामायण लकाकाण्ड । | 


(तिन सबकर यक मात्र जानु यहमाया कारण ॥ 
रजतमसात्विक त्रिविध प्रजा उतपति मायाते । 
काम कोष मोहादि रूप सुत प्रकटे ताते ॥ 
हिंसा तृष्णा आदि ताहू इुहिता बुध भाखें। 
मायाही निज गुणन आतपहि मोहित राखें ॥ 
शरांश आतमा किन्तु यह. माया जेह्‌ । 
स्वणुण पुंज आरोपि ताहि निजवश करलेई ॥ 
यदपि आतमा शुद्ध बुद्ध अविकार पुनीता । 
| तदपि प्रकृति के संग होत विषयी परतीता ॥ 
। | दो०-शुद्ध होहि जब आतमा सद्गुरु के उपदेश । 
॥ । जावनधुक्तोडे जीव तब प्राप्त होहि लकेश ॥ 
| | ताते राजन आतमहि प्रकृति भिन्न करि ज्ञान । 
मक्तिलामहितयुक्तिकरु तजिमरताअभिमान॥ | 
| यदि असमर्थ अहो यहिज्ञाना ॐ तो असरूप करइ तम्रध्याना ॥ | 
॥जा सानेमानत पंकज भान # दइन मोह तृण पुंज कुशान ॥ | 
| स्यणपीठ पे सिया समेता # समासीन मसु कृपानिकेता ॥ || 
| सुघर अरुण सरसीरुह लोचन # भूकुटि विलासमारमदमोचन ॥ || 
|दामिनिद्ठाते साइत पगनपुर # खुनिध्वनिमशुरविगोहतत्जेपुर॥ || 
||पीतबसन कटि सुन्दर आनन क मणिमकराङत छुंडलकोनन ॥ || 
|| |क्रीयार केयर विशोमित # कौस्तुभमणिवनमाळविराजित | 
. लिक्ष्मण परिसेवित धनुधारी # चिदानन्द प्रश अवघविहारी॥ | 
|| दा०-अन्तयांमी रघुमणी सकेर भगवान। | 

है यकाग्रचित भक्ति ते करड तासुपद ध्यान ॥ 


२८८. र्‌मायणढेकाकाण्ड। ` 
. | महा तप्त घत मह जिम नारा के परताह च ॥ | 
।कालनेमि के सुनि अस बैना # तिमिप्रज्ज्वलितमयोदशऐना॥ | . 
॥ बोलेह रे शठ मोहिं न जानत # ममसम्सुखारेपुलुयशबखानत॥ | 
| || सवेश खाय पचन मम त्यागत % अवसर परे प्राण प्रियलाग 0 
काळनेमि सुनि चित ठहराई # रामदूत कर मरे मलाई ॥ 

नत यह हुए मारिदे. मोही # अस विचारिकह रावणसोई 
राजन क्रोध निवारण करहु क जात अहां मन धीरज घर 
` वानर इतहि कि तुमहिं तहारो # दुई भति है मरण हमारी ॥ || 
|| पर वहि यमसम हे मम भेरा % हनेइतुमहि जो एकचपेटा ॥ || 
0 |छृटपटाय भतल पर गिरेऊ # भाग विवश ठका कहुँ फिरेऊ ॥ || 
यदि में होत्या तो ततकाला # जात्यां शमनभवनद॒शभाला ॥ | 
. |असकहिकाळमेमि निशिचारी * जासुविकटतनुगिरिअनुहारी॥ || 
। ||अध्य॒जा लोचन शिर चारी # वुद्धि विचक्षण मायाधारी ॥| । 
` ||दुरत लंकपति के आदेशा # कीन्ह्यों गमन तपस्वी वेशा ॥|| * 
| जात पवनगाति हनुमतकपिवर # पर मायाते सत्वर निशिचर ॥ || | 
दो ०-हनमत ते प्रथमहिं पहुँचि करि मादा विस्तार । 
ओ मुनि आश्रम फलफूलतरु कियबहु विधर्सचार ॥ 
 ' शीर जटा बलकल वसन अरुसृगठालठ बिछाय । 
` ` कुत्तिवास जपमाळ ले बेठेह ध्यान लगाय ॥ 


' सप्तचत्वारिंशत्‌ सग्गं ४७॥ 
[काली अप्सरा की युक्ति ब काठनेमि संहार ॥ 


काल पे श्री इनुमाना # भयहुउपरिथत तहुँबलबाना ॥ 
मारुतनन्दन # तंपसीजान कोन्हपदबन्दन ॥ 


कह हनुमत सुनु कृपानिधाना & राम हुत में कपि हनुमाना ॥ 
देह जलाशय मोहिं बताई करि जलपान जाई मुनिराइ ॥ | 


| अरु जो यह वाटिका ठखाइ # खाइ मधुरफळ जो मनमाई ॥ 
| छुख ते शयन करहु हनुमंता #करहुनाहिंकछ॒वितबिचर्चिता॥ | 
|चतप्रान मावी अरु जूता # तप बलते जानतहों इता ॥ | 
|| दो०-मैं देखत सब कपिन सह श्री लक्ष्मण बलसीव। || 


` || मायाकल्पित बटु यक रहेछ # तासों कालनेमि इमि कहेऊ ॥ || 
||तुम मारुतसुत के सँग जाई # बड़ तड़ाग वह देह दिखाई ॥ 
|| पुने इनुमत सों कह अस बेना ऋ जाइ तहे मुद्रित करिनेना ॥ | 
|| करिजलपान शीघ्र तुपआवड # एक मंत्र में तोहि बतावहूँ ॥ 

|| जालः दिब्य दृष्टि तव होर # हृश्यअहश्य लल जगजोई ॥ || 
|| तादु पचन हनुमत मन मायो # माया वटु के संग सिधायो ॥|| | 
|| लोचन पाद पीर हनुमाना ऋ सरधासे करन लगे जडपाना ॥| 
| ताछु शब्द इम्भीरिनि पाई # बदन पसारि वेग सोंघाई॥ | 


रामायण ळकाकाण्ड । | २८३. 


SIS 


जात अहा रबर क काजू # तृषा मोइआतिशय महराज ॥ | 


काढनाम बोल्या कारक छल % लेह कमंडल माइ अहे जळ ॥ | 


रघुवर अमरित दृष्टि ते पाचे सब भये सजीव ४. 
कह कपि येते सलिल सों नहिं मम तृषा बुझाय । 
तुरत जलाशय कृपा करि मोकह देह दिखाय ॥ 


अग ताइ याजन परेमाना क हस्तपाद यमदण्ड समाना ॥| 


2 ||पदनल् मखर खङ्ग की नाई # गिरिकन्दरसम मुख गहराई ॥ 
|| द।२-गहेछ धाय काप कर चरण भवचकाय हनुमान) | 
_ पकर, ताई तट५ पटके किय नखसों निष्पान ॥ | 


२९० ` रामायण ढंकाकाण्ड। 


| बोली करि इतुमतीह प्रणामू # अहे. गन्धकाली” मम न 
नित्य नृत्य सुर सभा मझारा के कराते रही 4 पवनकुमारा * 
यक दिन नृत्य करन के हेता # कीन्हा गमन कुवर [नकेता ॥ 


हश्गीतिका छन्द ॥ 
तप भंगते आति कोपि के अभिशाप मोहिं दीन्ह्यासुनी । 
तँ जाय रइ सर गंधमादन धारि तनु कुम्भीरिनी 
महिभार तारण हेतु जब्दी रमापति भवि अवतर । 
तब रामसेवक मारि तोकई शाप ते मोचन करें 
' चिरजीवि दे रघुवीर कारज करइ प्रमुदित मारुती । 
तव कपाते निष्पाप अब दै जाति में अमरावती ॥ 
पर सावधान महान हनुमत यहि तपस्वी ते रहो । 
|| दशकन्ध प्रेषित कपटरूपी दुष्ट यह निशिचर अह्यो ॥ 
|| दो०-अस कहिदामिनसी दमाझे करि दश दिशा प्रकास । 
ओ गाइ गन्धकाठी तुरत सुरपुर सह उद्डात 


= 9 ० कु 


` ||पथ महे दक्ष नाम सुनिराई # बेठे रह समाधि छगाई।॥ | 
| 
तिनसों परसि गयो मम अगा # तासों छान कर भा तपभगा ॥ | 


हत हनुमत कर विलंब निहारी # मनमनआतिहपितानिशिवारी॥ E 0 
देखत शर दिशि करत विचारा # मकरी अवशिकीप हिसहःरा ' | 
च में रावण के ढिग जाइ # लेहे 'अद्ध राज्य बटवाइ ॥|| | 
उत्तरदिशि जिति सागर अहही # सबदिन शक बाढुक्र रहही « | | 
| इ दिशि में दशमुखकददंहां # दक्षिण दिशा स्तयं में छेहों "| 
यंत घन कोष अश्व गज याना # सहितकटककरिमागसपाना॥ || 
[ अझ मई पुष्पक हाइ & लेट अवशि भाग में सोई ॥ | | 
पाते. पवनकमारा का तेहि अपर मई डारनहारा "|| - ` F 


वि) 


रामायण छेकाकाण्ड । र २९९ 


तारि गन्धकाढिहि इनुमंता # चल्यो रक्ष ढिग कोपि तरंता ॥ | 


कालनेमि तेहि आवत देखी # उठेहु तुरत भय बीत विशेली ॥ | 
कृन्दुम्रठफूल फूल अधिकतर # घरनलागकपिसन्सुखनिशिचर || 
बोल्यो हे कपि सत्वर आवो # अज विलंब केहि हेतु लगावो ॥ | 


| प्रसुदितमन शुरु शिक्षालेह # बहुरि दक्षिणा मोहिं तुमदेह ॥ | 
|| दो ०-यह सुनि सु हैक बॉथि के कहेउ वीर हनुमान । 


प्रथमहिं ले गुरुदक्षिणा पुनि करू मत्र मदान ॥ 


|| अस कहि धाय मुष्टिका मारा ॐ तपती तुरत पर्व तनु धारा ॥ | 

| झपटि लपटि हनुमत कहूँ गयऊ # बाहुयुद्ध महे तत्पर भयऊ ॥ || 
| बृहुछलब उखळ करतनिशाचर # पर न गनतइनु पतछछताकर॥ | 
|| कबहुँ तजय कबहुँ घरि लावे # पन्नगारि जिभिउरग खेहाबे ॥ || 


|| दोउन के पदभार धराधर # डगमगात गिरिवासीकातर ॥ | 
।महा कोप ते पवनळुपारा & पकरिनिशिचरहि भामिपछारा | 


||उरपै जानु धारि बलवाना # ग्रीवचापि कीन्ह्यां निष्प्ाना ३ || | 
|| पुनि ढंगछ लपाडे घुमावा ऋ महा वेग ते लेक बहावा ॥ || 
| तह सांचवन सह लक मुवाढा % कछावचारकाररहताइकाला ॥|| . 
| सन्सख गिरो ताइु शव जाइ क काइ न लखा गिरयोकाआई॥ || | 
| चाकि परे यत समोपनीता # गिरयोकाइकहिसबहिमीता|| 
।उठि उठि सबतेहि देखन लागे % काळनामे शव देखेइ आगे || | 
|| दो०-क्ाळ नियम ते कालवश कालनेमि कहे देखि । | 


कृत्तिवास कह केकशहि व्यापेहु शोक विशेशखि ॥ 
Ce [रशत्‌ सग्ग ४८॥ 


|| हुनुमतकत सूय्यंदेबषंदी व त्रयकोटिगंघर्व संहार ॥ || | 
द।०-पुःनं सब दवत कई तुरत चुलवायडहु दशमाळ। . : 


- ३९२ रामायण लंकाकाण्ड! 
सर चन्द्र इन्द्रादि पुर सुनि आये तत्काल ४ 
कह देवन प्रति दशबदन आजु राम ल्घुमाय। 
मोरे शक्ति प्रहार ते भयहू महा क्षतकाय ॥ 


कंचन रचित दिनेश विमाना # योजित सपपपि छुतिमाना 
` ॥जाथितयान माण माणकनाना % कोकरिसकतेहिप्रभाबखाना 
र षट्पद छन्द ॥ 
प्रभु चारेत्र सावाचत्र पार शिव बद्य न पावत ।. 
दारु नारि अनुहारि जगत नट सहर नचावत ॥ 
` निज.इच्छा यह जगत सूजत पालत संहारत । 
रजते करत सुमेरु मेरु ते रज करि डारत॥.. 
॥ जाह र पकर करमसरतर अथकार हर जगत कर । 
` ` उबन चले असमथ सोई दंशकन्धर-कर मानि डर ॥ 
| हु रूपमाला छन्द ॥ 
' जात उदयाचल दिवाकर चढें घुन्द्र यान । 
गन्धमादन्‌ ५ कर हनु अगद अनुसंधान । 
` दुखिक रविकिरण हनुमत चित्तबिच भयपाय । 
` काद क आतवंगत रथानकर पहुँच्यो जाय ॥ 


ताते शशि बेठहि यहि ठह % उदय होहि रवि अबही जाई ॥ | 
| दिनपति उदय राम लघुभाई # तजे प्राण मप होहि मलाई ॥ | 
यहसुनि सविनय कहेउदिनेशा # अद्धरात्रि अबहीं अवशेशा ॥ | 
केसे उदय होहिं इम जाई # सुनि लेकापति कहेउरिसाई ॥ 
। अह रात्रि तो का क्षति तोरी # चाहति काइ हानि तँ मोरी ॥|| 
दशमुख कापदाख रावत्रासत क चलेउदयागारइानेम्रकाशत ३ || ` 


न अहह कान तुम मायाधारी #जाइाकिताहियहिनिशामझारी॥ 


_रामायण छंकाकाण्ड। | २९३ 


प्‌ 
वेर ते पश्चिम दिशा कहे तब चढायो यान ! 
कोपं के यंक लफ ६ हनुमंत वीर तरंत 


अग्न ह राव क धरया रथअश्व चपल हुरंत ॥ 

छाग रथ घुणत करनसो छुळाळचफ समानु । 

| छड छइ पुकार पुनर करत तेहिक्षण मानु 

| दो०-करहि कोप यदि अदितिपुत जगतभस्म हेजाय । 
| पर रघुराज प्रभाव ते मन्दताप दिनराय ॥ 
|पूछह सारथि सों दिनराई # कवन मोर रथ रह्यो घुमाई ॥ | 
कहेउ सारथी खुनिय प्रभाकर # विकृताकार एक यह वानर ॥ | 
। अग विशाल कुधर परमामा # रहेउ घुमाय अवल भा याना ॥ |. 
|| कह रावे कशा प्रहारु अपर % लचल रथ उड़ाय नभ ऊपर ॥ | 
.|| छुन हनुमत रावे सन्स॒ख जाई # लाग्यो कहन सहित चतुराई ॥ | 


। सुन हनुमान वचन रावे कद # हमरो नाम दिवाकर अहेऊ ॥ 
| छौँडि देइ पथ रोकडु नाही क उदय होन उदयाचछ जाही ॥ | 
| देवन विजय दशानन कोना # इम सब अहे तालु आधीना ॥ | 
|| झरवर अजइ जाइ भय पाई ऋ पद्‌ पुराण ताघु गृह आई॥|| 
| अयहु आज संग्राम अपारा # छषणहि दशमुख शेलप्रहारा ॥ | 
| हातहि क्षण रजनी अवताना # ताजहे रामानुज निज प्राना ॥ 

|| दो०-ददामुखमोहि आयधुदियो टारिसकत तेहिनाहिं । | 
| तातं रजनाहू रहत उदय हान हम जाहे॥ 


WU रामायण छँकाकाण्ड । 

। | प्रमुहित आयहुँओषधिआनय # मानइ येती विनय दयामय ॥ | 

। | जबलों जाउँ न खुपाति पाही # तबलगि उदयहोइ तुम नाई ॥ | 

| | देवन महे तुम सबन प्रधाना » करहु लषण कह प्राणप्रदाना " | 

। | कहेउ विसि रवि हे हनुमाना # में जो कहतसुनहुधरिष्याता ५ | 

` | जत देव भवन मषि अहई। # सदाकुशलरघुपःतेकर घहही ॥ || 

| |दयहोन का साधन जाही # दशमुखवचन न टारिसकाही॥ | 

| (दिह हमें विदित है भाई# पह समर पिजय रघुराई ॥ | 

| पर न विदित कब मरे सुरारी # कारिइ को रक्षाकरी हमारी ॥ | 

|| जो न करडू भे आयसु पालन # विषमदण्ड मोहिदेहिद्शानन॥ 

ओ- | अस कहि भानु चछायहु याना # देखि विषम कोप्यो इनुमाना ॥ | 

|| सो०-भक्त श्रेष्ठ हनुमान कहन लाग निज चित्त माथे । | 
यह रवि दृष्ट महान रहन योग्य नहिं गगन मई ॥ 
कोपित कम्पित अंग दे उछंग रवि कहें धरेषु । 

बड़ विक्रमी एवंग वापि लिहेउ तेहि कक्ष महँ॥ | 
बहुरि कूदि हनुमत बळवन्ता ऋ गयो गन्धमादनहिं तुरन्ता ॥ 

| शिखर शिलरंगिरि गुहामझारा # हेरत औषधि पवनकुमारा ॥ | 

एक शिखर पे देखेहु जाई # रहे गन्धरब गाय बजाई ॥ 

रूपराशि सुन्दर सुकुभारी & करहिंकेलि तिनकीसबनारी ॥ 

कोइ गावत कोइ ताललगावत # कोइनाचतकोइ मावबतावत ॥ 

यहि प्रकार जेते गन्धवा ऋ गानवाद्य महँ तत्पर सवा ॥|| 

के निकट गयहु इंनुमाना #कपिहिदेखिसबचकितमहाना॥। 

बेन सों पवन कुमारा # सहितविनयइनिवचनउचारा ॥ |. 

अइ करत नृप गाना # मोर निवेदन खुनइ सुजाना ॥|| 

| के राम्‌ नाम जानत ससारा ॥ | . 


रामायण ढेकाकाण्ड। २९५ 


दडकषन ते जनक कुमारी # हरि ले गयो रुक अधिकारी 
|| सो०-पेतु बाँबि श्रीराम उतरे जलनिधि सह करक । 
| महा यार संग्राम होत राम दशबदन सों॥ 
०-शाक्तशळ ते लक्षण परे खृतक की न्याय 
| आषाध अन्वषण करन में आयो यहि ठाय ॥ | 
|| रजनी रहत लंक मोहिं जाना # बिगरेकाजनिशा अवसाना ॥ 
| इमपर कृपा करइ तमं माई ऋ दहु विशल्यापधी चिन्हाइ ॥ 
|| चुनि हनुमान वचन गन्धवी # कहन लगे कोपित है सर्वा ॥ 
|| आया [कत त यह शठ वानर # कइत कहाकाकरयह चाकर ॥ 
|| केषेई न हुन राम कर नामा ओ अहेकवननिवसतके हिग्रामा ॥ 
महाराज हाहा इह के हम आधीन न अरु काहके ॥ 
| रसमहँ आय विध्न यहिँ डारा # सबमिलि करहुयाहिसहारा ॥ | 


शजघप्रयात छुन्दू॥ 

उठ सव गन्धव के कोपभारी । शिरे अंजनीपुन्र पे गर्बधारी ॥ 
काई कॅश नाच कोई मुष्टि मारे । घरेवेगसों पुच्छ कोई उखारै ॥ 
गनंमारुत। ना विरो चारुघौँइ । विनिइशङ्कठाढ़ो स॒गाधीरानौह 
तनमारुता काप कान्द्यागॅभीरा । भयोकोप ते पवेताकार वीरा ॥ 
क्यो हॉक दे देखिये देव वृन्दा । बिना दोषपोते करदुष्टदन्दा ॥ 
|| | सब साक्षहां दाष नाहीं हमारों । अबेतवेका गर्व में खिडारों ॥ 
EE लग्यो कने संहार गन्धर्व सेना । हनेकूदिकैमागि एकोबचेना ॥ 
' | ||चपेटा इने पाद मुषि प्रहारै । धरे एक को एकै खेंविभारै ॥ |. त 
॥ | गइसात आ पाचको एकबारे। शिलापेपटकपादसोंमर्दिडारे॥| | 

॥ |फोइको घरे पॉय पे पादथारे । खडोबीचतेसीककान्यायफरे || 
| | कह को देरे. छोटे मावे । महा बेग ते अंतरिक्षे बहावे॥ | | 
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0 “00000 रमीचा 
दो०-समाचार गन्धवपाति हाहा इद पाय! 
रथारूढ हे सेन सह घेरेह कपि कह आय ॥ 
|| सो०-बाण वृष्टि चहुँघाँय करन लगे हनुमान पे । । 
- तब मारतो रिसाय गया काद रथप बळा ४ || 
||दोउ करते लिय धनुष छिनाई के जानु बाप ताइ तार बहाई 
तबरथ तजि दोउ भुमि मझारा # वेगि धाय तरु ताळ उपारा ॥ | 
||यह बिलोकि तब मरुतकुमारा # झपटि एक कह सु प्रहारा ॥ || 
||प्रदाधात दजे पे. करेऊ & उभय शतक हे महिपे गिरेऊ ॥ | 
|| दो०-अरु यत आई सेन सँग सो सब गई पराय । | 
श्रीमारुति कर रण बिजय कृतिवास कहगाय ॥ 


“यि पन 


एकोनपंचाशत्‌ सग्गे ४९ ॥ 


श्रीमाहते का गन्धमादनात्पाटन ब श्रीमरत से 
साम्मळनानन्तर ठकास अत्यागसंत ब श्रा 
| सोमित्रि को बिशल्यप्रा्ति ॥ | | 
॥ पुनि हनुमान सहित अनुरागा % गिरिमहँओपपिखोजनलागा॥ | 
॥ बहु तरु लता दीख गिरि माही # परओषधि पहिंचानेहुनाही ४ | 
|| तंबचितमह असकीन्हविचारा & होत परिश्रम बृथा हमारा ॥| | 
जसजस फिरत महीधर माही # तस बहुतेक विष्नद्रशाही ॥ | |. 
लेह उपारि धराधर # ओषधि छेद चीन्हि वेधवर ॥। | 
असकदिप्रभुपदसामेरणकीन्दा # करिसाइसउपारिगिरिछोन्हा॥ 
-उखरत पेत वृक्ष बहु गिरे उरि घहराय । 
बसत गये सकल अकुछाय ॥ 


। २९६ रामायण लेकाकाण्ड । 


वद्य 


ऋ | सरगत मकरी कहे में तारा ऋ कालनेमि पठयहूँ यमद्वारा ॥ 


_ रामायण ढकाकाण्ड | शिये 


दाक्षण सुख धायहु बहार जह राजत रघुराय ॥ _ 


| जात गगन पथ पवन समाना % यहविचार तेहिक्षणमनठाना ॥ 


॥औं कोशलाथीश रघुराई # भरत प्रशंसा करहिं सदाई॥ 


।अबही तीनि कोटि गन्धर्वन ऋ मारयो एक दण्ड महँ सवेन ॥ 
|| जाई अवध पथ हे में घाई # देखि लहु मरतहु बलताई ॥ 
|| यह विचार चित महँ ठहरावा %अवधपुरीअभिसुल्लकपिधाबा॥ 
॥ करिबहुगिरिनांदे मगरअतीता # नन्दीग्राम भयु उपनीता ॥ 
|| देख इलुमत नगर निकाई % शोभा तासु वराणि नहिं जाई ॥ 
| हरिगीतिका छन्द ॥ 
मणिजटितपुन्दरधदलधाम विचित्रअतिअगणितबने । 
बहु हाट बाट मनोइरायत वाटिका पुष्पित घने ॥ 
राजत भरत शत्रुघ्न धत माने वेष नन्दीग्रामही । 
शिर जटा तनु बलकल वसन रसना ररत श्रीरामही ॥ 
शशधर विकीर्णित रत्न सिंहासन वरासन राजही । 
ताइ उपारे श्रीरघुवीर के पदपाइका पिश्राजहीं ॥ 
चामर व्यजन प्रमु पादुका ५ चतुर दिशि ते हे रहे । 
ठाढ स्वये केकयीनन्दन छत्र निज कर महुँ गहे ॥ 
[०-सुमत्राद मंत्री सकल बेठे बुद्धि प्रवीन। 
सुने वशिष्ठ रघुकुल गुरू दर्भोसन आसीन ॥ 
भरत भक्ति लखि पवनसुत प्रेमवारि बह नेन । 
कस न बड़ाई करहिं प्रभ जाघु भक्ति तुल हेन ॥ 
सो oN पे कपि हनुमान जात भयेकर होत रब। 
विस्मित भरत महानरव सुनिअस लागे कहन ॥ 


| 
| 
| 
: 


. हे अहे कवन यद शोक विदाई क परज पादुका जसि रह जाई | कवन यह शंक विदाई # प्रभु पादुका षि रह जाई ॥ 


०: २९८ १ रामायण लंकाकाण्ड । 


en 
| एसो मढ भयहु अज्ञाना # करहुँ चरण याकर अभिमाना ॥ | 


| अस काहे भरत गगन का धाइ के छग ।वर्ळाकून चित्त लगाई ॥ 


उड़ हाई कारं कापत रारारा के देखन लग शङ्जुन पारा ॥ | 


` ||वम पे महा उच्च हनुमाना # कछुविशेषसो परयो नजाना ॥ 

- |वर्तुल भरत खेळत लरिकाई # परे रहे कछ यक तेहि ठॉई ॥ 

सो उठाय यक करमह लीन्हा # असबितानिजवितबिचकीन्हा 

|| जानि न परत कवन यह अहेऊ # ढखितीहकालशत्रुइनकहेछ ॥ 
दो२-जानि परत अनुमान ते यक पर्वत सम अंग । 
यङ्गधम भक्षण करन आयो कोइ विइंग ॥ 


कहेउ भरत चिन्ता कहा यक्ष रक्ष खग जोइ । 
लंघन करहि जो पाइकहि बधन योग्यहे सोइ ॥ 


। अस कहि वलेल चाप चढाई # रामजयति कहिदियो चलाई ॥ || 


उ. नभळाबत पदतल इनुमाना के लाग्या वतुळ वज समाना ॥ 


॥गिरो घूमि कपि भूतळ माही # पर भूघर रवि छोड़ेहु नाही ॥ | ` 
|राम राम उच्चारण कीना # भयहुतुरत पुनिचेत विहीना ॥ | 
| मुनि प्रभनाम भरत उठिधाये ऋ अतितत्वर इन॒मत पहुँआये ॥ | 
पह हे कपि तुम कई रहह & कारघुपति कहूँ जानत अहड॥ || 


सीता लपण सहित रघुराई # गय विपिननिज भवन विहाई॥ 
तमसो भेट भई कहूँ कीशा # बसतकवनकानन जगदीशा ॥ 
(रो दिवश . क्षितिपे हनुमाना #निकसतवचननन्यथितमहाना॥ 
॥ तत्र करते बहु भाँति जगाये # देख्िमृतकइव अतिअकुलाये ॥ 
| दो०-गरु वशिष्ठ सोई समय आये तेहि स्थान । 
बमंत्र ते कोश कह तुरत कियो सज्ञान ॥ 


rt पाच्ययमन्यायययमध्यामयकणा-धच्यापलमवधराजव्डययण 


” || अब मोसन पवत नहिं जेहें # मोर बाट सब देखत हे हैँ ॥ 


रामायण लंकाकाण्ड । २९९ 


| कह युनि सुनु केकयी कुमारा # काहे तुम यहि कपिहि प्रहारा ॥ 
[यह रघुवर सेवक बळवाना # अजनिपुत्र नाम इनुमाना ३ | 
|| बड़ धार्मिक कपिमध्य प्रवाना # राम चारित याकर सब जाना) | 
| मुनि प्रताप कपि चेतनपावा # शीश नाय सब कथा छुनावा ॥ | 
|| सीता इरण कपीश मिताई # सेतु बाँधि जिमि मई लराई ॥ | 
पुनि कह आज्ञ लंकआविकारी # आययुद्धकीन्हेसिअतिभारी ॥ | 
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||दानवदत्त शेळ यक लायो क रामानुज पे कोपि चलायो ॥ 
| परे छषण तनु दशा भुलाई # शोकाकुल ऋन्‍दत रघुराई ॥ 


| छेन ओषधी मोहिं पठावा ऋ सो में ताहि चौन्हि नहिं पावा॥ || 


|| लिये जात में कुघर उखारे # जी हें लक्ष्मण गये हमारे ॥ 
|जो रजनी व्यतीत हे जाई ऋ ताजि हैं प्राण राम लघु माइ ॥ 
| यदि सौमित्र प्राणतजि देइहँ # बहुरि रामअवधहि नहिंअहहँ॥ 


॥ निस्तेज महार तुम्हारे # तनु मह रहा न शक्त हमारे ॥ || 


FY ०७७०२७ 


|| दो०-करत अहनिशि रघुमणी हितचिन्तना तुम्हार । 
विपतिकाङतुमरामप्राति भलोकियो व्यवहार ॥ 
अब कदापि दे हे नहीं तुम्हे दरश रघुराय। : 
घुनत भरत शत्रुघ्न सह गिरे भूमि अझलाय ॥ 


|ळागे करन विलाप अथोरा # घिकयहतनु विकजीवनमोरा॥ || 
भें जीवत रघुपाते अवधेश छ सहतविपिनभहं इ सह कलेश॥ | 


||जो दुख पावत ङपानिकेतू छ सब कर अहो एक में हेतू ॥| 


5 » | शशिसम प्रभुजा जग मनभावा कै राहुरूप विधि मोहिं बनावा ॥ 
न्ती | कपि तव सँग अबहि में जेहों # यकक्षणमहे रावणहि नरीहों ॥ 


रह शञ्जहन नगर . मझारा # देखहिं राज काज यह सारा 


| ३०० ` रामायण हेकाकाण्ड। ही 


कह हनुमान शक्ति कहें पाउँ कै बिनुबळ किम पवत ढजाऊ 
|| यक योजन यदि देह उठाइ # ता भ जाउ नाथ [ढग थाई 
दो०-यह सुनि बोले शज्ुहनं यह कछु दुष्कर नाइ । 
असकहि शायक अर्‌ धनुष दीन्ह भरतकर माइ ॥ 
सो०-धन प्रत्यव वढाय कदो पबनछुत सो भरत । 
अबी देत उठाय बठहु शरपे गिरि सहित ॥ 
॥ सहित सनेह भेटि हनकाही # बेठायइ निज शायक माही ॥ 
( ||तळगि गुण आकषणकीन्हा € नभ पे छाँडि वेग ते दोन्ह ॥ 
. ॥सगिरि कीश कह छे शर धावा # शतयोजन उपर पहुँचावा ॥ 
याम कछु अचरज हे नाहे # रामभक्त का करि न सकाही॥ 
- |देखि भरत बल कपि इनुमाना # करत प्रशंसा किह्यो पथाना 
|क्षणमह कपि रघुपाते पह गयऊ # सन्पुखजायकुधर घरिदयऊ ॥ 
। |गिस्यो राम चरणन महँ घाई # हषिलीन्ह प्रभ हृदय लगाई ॥ 
कहकाप औषधि चीन्हिनपायां # ताते में उपारि गिरि लायाँ ॥ 
कह रघुपति हे पवनकुमारा # तवबळ विदित सवेसंसारा ४ 
कवन काज असत्रिभुवनमाहा ऊ जोकरिसकत तात तमनाही ॥ 


| 0 ७ 


ने सुपेण प्रति बचन उचारे # अबगिरि सन्पुखधरो तुम्हारे ॥ 


|| दो०-रघुपति आयसु शीश धरि कपि सुषेण बुधिवान ¦ 

 चढ़िगिरिपं लाग्यो करन ओषधि अनसंधान ॥ ` 

आषधि नाना भाँति की पर्वत महँ दरशाय । 

जाइ गन्ध ते तकह पुन जावत है जाय ॥ 
मध्य प्रका 


कहा भरत तो विलब न लावछ कृ छ पवत तुम शान [संघावडु षे 


।खय खोजि औषधि तुमलावा & करिउपायलक्ष्मणहि उठावो ४ || | 


` रामायण छंकाकाण्ड॥ ३०१ 


to 


|| ताह दाउ तरमह देत देखाई # ओषवि दक्ष लागि बहुताई॥ || | 
|| तारि औषधी कर मई लय # हृनुमतबल वर्णत क्षितिअयऊ॥ ||. ` 
|| षावि पीत विशुद्ध बनावा # पितुधन्वन्तरि कहुँ शिरनावा॥ । 


` ||शुमिरि गणेश महेश मनाई # रघुपति चरणन ध्यानलगाई ॥ | 

| इरिगीतिक्का छन्द्‌ ॥ 
|| सौमित्र नाशारंत्र मध्य सुषेण औषधि डारेऊ। | 
|| चहु ओर ते कपि वृन्द सब रघुवीर जयति पुकारेऊ ॥ 
' || जिमेजिमि विशल्योषधीयुण सोमित्रतनुप्रविशत भयो । | 

|| तिमितिमि लषण चेतन लगे अरु भग्नपंजर जुरिगयो ॥ || १ 
. | कछ काल प॑ सब्वान दै दोउ नयन उन्मीलन कियों। | | 
. | रघुराज पुळकि उठाय भाय लगाय निज उरतेलियो ॥ 
' | राजीव लोचन शोचमोचन प्रेम वारि विमोचहीं। 
. || संगळष्यनी कपि भाल सब आनन्द ते उच्चारही ॥ 
~ || कृतिवास शक्तीशेल जो नर सुने अरु जे गाइ । | 
|| मन कामना लहि सकल ते भवसिंधुकई तरि जाइहेँ ॥ 
, | pro 
| पचाशत्तम सग्ग ५० ॥ (0)... 
श्रीमारुति कतक षटू निशाचर संहार व गन्धमादन| 

पवते का एनराथ स्वस्थान स्थापन ॥ | 

दो०-ढखि नीरुज रामानुजाहे कपि मल्लुक समुदाय । | 
कूदि छदि इषित बदन चढ़े कुधर पे घाय॥ | 
' उछरिउछरि गिरि शिखरं करहि विविधविधरंग। 
. शाखा तरु फल फूल बहु ळागे करन विभंग ॥ 


Fi UN ` रामायण ढैकाकाण्ड । 
। |द्वाय उदर भरि छ कपिवृन्दा # नाचन लगे साहित आनन्दा ॥ 


। | चलेह गगन पथ पंचनकुमारा कॅ लका ते दशशाश निहारा ॥ 


. दिक्षण वीरतुरत तुम थायो #मारिताहि क्षितिमाहिंगिरावो ॥ 


|| दराशीश आयसु पायक। साता ।नशाच्र थाय क॥ . 


OSS 


| जाम्बवान रुपात प्रति कहँऊ # अबनकाज गारकरकडुरहऊ॥ 
देहु नाथ आयछु इलुमानाई ऋँ घरिआवाह पवतलस्थानाह ॥ 
हनमत कह आसु प्रभ दय॑ऊ १ तुरत उठाय सूधराह ढयऊ ॥ 


॥ रहे तहो. सप रक्ष बलवाना # यकयक करतनु मेरुसमाना 
तिनसों कह अवसर भल भाई क दोउकर बद्ध कीश रह जाई ॥ 


[oS ४७) ७ 


खंयता छुष्द्‌ ॥ 


` दै लम्फ नभ पथ महँ गये। हनुमान कह घेरत भये॥ 
' बोळे सबै इंकारि के। कई जासि पवत धारे के ॥ 
| सुर असुर अरु किन्नर जिते । नहिं गना ते बल गये ते ॥ 
॥ तव वीरता देख सबे। यमधाम सहि पठपहुँ अबे ॥ 
|| तब विहि के हनुमत कह्यो । शठकाल के वश दै रहो ॥ 
चामर छम्ड्‌॥ 

तो समान लक्ष रक्ष जो कदापि आवही । 
उर्विजापती कपा! सबै को नशावहीं ॥ 
मारुती के वाक्य ते सो कोपि के अपारही । 
चारि ओर ते सबे लगे करे प्रहारही ॥ 
अजनी कुमार वीर शीश भूधरा घरे । 
दोउ इस्त बद्ध किन्तु शक नेक ना करे ॥ 
“ कोपि सप्त रक्ष को लएऐटि पुच्छ सों लियो । 
वेग ते घुमाय के पटकि भमि प दियो ॥ 


_ रामायण लंकाकाण्ड । _ ३०३ 


| एक पुच्छ मुक्त दे सरारि सासहे गयो॥ 
दो०-सर्वअंग शोणित सवत कहन लगेहु हे नाथ। 
काहू कर निस्तार नहि शठ गृहदाही हाथ ॥ 
हम सातई जन जाय के लागे करन प्रहार । 
काप छपाट निज लूम मह पटक्यति भूमि मझार ॥ 
।०-चूर चूर भा अग घट निशिचर कर गिरतही। | 
मारहु ग्रीव विभग निकरत कुंडल पुच्छ ते॥ 37 
|| पुच्छावषण ते श्रुत नाशा # लखह मोरदे गयहु विनाशा ॥ | 
|| पस्यो जोन संकट महे प्राना # सो जानत शकर भगवाना ॥ 
॥तुम्हरे पुण्य निशाचरराई # आयो फिरि निजप्राणबचाई ॥ 
सुनतहि उड़े दशानन प्राना # कहेड कालुभाकृषि इनुमाना ॥ 
||इतहि शून्य पथ ते हनुमंता # पहुँच्योगिरियढ माहिंतुरंता ॥ 
| |यथा थलहि घरि पवत काही # यह विचारकीन्हेउ मनमाही ॥ 
ह जान औषधी ते रामानुज # भये निमेष काळमई नीरुज ॥ || 
। ।संहारेई में यत गन्धर्वा # जीवित करहु ताहि ते सर्वा ॥ 
| ।अस विचारि बहु वृक्ष उपारा & करसा मीजि सबनपरडारा ॥ 
|| ||उठि उठि सब इनुमतहिनिहारी # कपिदिशिङ्ञपटे कोपितमारी ॥|| 
| | सो विलोकि विईस्यो हनुमाना # पशुवत बुद्धि सबनकीजाना॥ || 
दो०-कूदि मरुतसुत वेगते चलेहु गगन पथ धाय। 
कत्तिवास प्रभुपद कपल इषित बंदेडु. आय ॥ 


एकपचाशात्‌ सग्ग ५१॥ 
सूर्यदेव की प्रुक्ति ॥ 
सु 


0 
जित, छ पता 
त्र ळक माका कि.) “मी 


बट . EVE रम ` रामायण लकाकाण्ड | ` 
रघपति बहु सन्मान करि बेठायहु निज पास । 
परी दृष्टि तेहि कक्ष महँ रह रवि किरण प्रकास ॥ 
सो०-पैँछेहु तब रघराय सुनह वीर मारुतलुवन । 
वत्स तुम्हारे काय देखि परत रवि राम कस । 
कहेउ पवनसुत पुनहु कृपालू # गयहु गंधमादन जॉइ कालू ॥ 
.  |्ोजत ओषधि दिये दिखाई # प्राची दिशा रहे रावे जाई ॥ 
| | तुरत इदि में रथ ढिग आयौं # हाथजोरिअसविनयछुनाया ॥ 
. त्व वंशोड़व कोशल राजू # विपदापन्न अह प्रभु आळू ॥ 
||जब लॉ में न जाह प्रभु पाही # तबछौं उदय होइतुम नाह ॥ 
| |मोर वचन रविश्रवण न कीन्हा # तन में दाबिमक्षमई लीन्हा ॥ 
बोले विसि राम जगत्राता # यहिकारण नहिंमयहुप्रमाता ॥ 
| |चुनुकपिजिमिविज्ञान विभाशा # होतचित्तमह विमछप्रकाशा ॥ 
| तिमि दिनेश त्रेलोक प्रकाशक # खुखदचराचरतिमिरबिनाशक 
छाडि देव रवि पवनकुमारा # सुनिआयधुकपिद्दाथपक्षारा ॥ 
| दो०-करि प्रणाम आदित्य कर छोड़ि दियो इनुमान। | 
भयो प्रकाशित सब जगत भइ रजनी अवसान ॥ 
' जानि आदिकत्ता रविहि निजकुलकर श्रीराम । 
. हाथ जोरि सविनय कियो शत शत दंडप्रणाम ॥ 
|| वानर गण कह धनि हनुमाना #कोउनसुवनमहँतुमहिंसमाना ॥ 


सहाय ते मम ळण भाइ # पायइ आजु प्रान पुनराह ॥ 

बस्तु त्रेलोक मझारा # देहु तोहि जो पवनकमारा ॥ 

वत्स में यह परदाना % जई जह होय मोर शुणगाना 
तुम आसन ह # अचलित 


iain poeta 


हनुमत प्रति जगत गुलॉहे # तुमभिय मोहि प्राणकी नाई ॥ 4 


_ रामायण लंकाकाण्ड । ३०५ 


क्‍ पुलकितब॒दन साहित अनुरागा # प्रमुचरणन पर छोटनलागों ॥ 
बोल्यो कर पुट हे रघुराई & सोई बड़ जेहि देहू बड़ाई॥ 


| दो०-कपिपति ढिग सवेलु फल रह प्रस्तुत अधिकाय । 
| दीन्ह्यो राजप्रसाद वत हनुमत कहुँ हषोय ॥ 
प्रचुर मधुर बड़ आम्‌ फळ दाड़िपफल खजूर । 
नारिकेल कदली पनस गुच्छ गुच्छ रस पर ॥ 
खुन्दर ताळ रसालफ़ल अह मधु घट बहु ताय । 
| दियो प्रभजननन्दनहिं लिय कपि शीश नवाय ॥ 
|| सो०-सो सब वस्तु उठाय बृद्ध २ कणि भाल कहँ। 


[का he 


बन्छ माद बढ़ाय धन्य धन्य कातवास कह ॥ 


नाप वट 


हिपेचाशत्तम सरग ५२॥ 


मंत्रणा व हनुमान कृत ठांगूल दुर्ग निमाण ॥ 
सो०-इमिचितत कपिमालु होइ निइत दशभाल कब । 
खरहुस्वर ते तेहि काळ कह रामानुज रामप्रति ॥ 
अब लगे का दशशीश जीवित बेठो लेक महँ । 


NNN A 


उठड शीघ्र जगदीश बघि तेहि मेट क्षोभ मम ॥ 


गे वानर पशु जुद्ध [विना ऋ कानकाज प्रसुकर म कान्हा ॥ 


* | माहिरावण का रावण समीप आगमन ब तत्सहित 


_ | अनुजवचन सुनि दीनदयाला ऋ कियप्रबोषकादे वचनरसाळा ॥|| | 
' | सुदित भाइ वानर बई. ओरा # केहरिनाद करादि अतिधोरा ॥| . 
|| सुनिरावण अति चितितभयऊ # हृदयमझार रॉक बड़ छयऊ॥ || | 
 ||कहनलाग अतिशय अकुलाई # यहरहस्य कछुजानि न जाई॥|| | 
. | मरिके बहुरि जियत रिषु जोई # तिनसेंविजयकोन विधहो३ ॥ || 


३०६ रामायण छंकाकाण्ड। 
|| पुरर रक्षा नहिं देत दिखाई कँ वनपश भये काल मप्र आई । 


| परण जियन कर शंक विहार # आपुहि बइरि करड रणजाई ॥ 
|| शोक विकल लंकाअधिकारी # पुनि इामेकहेउसांसळे भारी ॥ 
||दीरबाइ अतुलित बलवाना % सोउ समरकारि त्यागेहुप्राना ॥ 
|| इन्द्रजीत बिनु पुर सव सूना # ताहिसोचि बाढ्चो टुखटूना ४ 
|| कृत शरीर मुख वचन अधीरा # मोचत विश नयन ते नीरा ॥ 
, दो ०-कबह उठत बेठत बहुरि कबहु विवश हे जाय । 
ह+. कबहँ झँझकिउीठिशिरधुनतकबहुँकहत अङुलाय ॥ 
नु हाय शिवाशिव विषतिप्रह दोन्ह्या महि विसारे। 
5 तेहि अवसर रावगजननि आई मोचत वारि ॥ 
- || दुत सनेइ ते कन्दत भारी # बोली रावण दशा निहारी ॥ 
। | धुत तोहि बहुत समुझावा # हितउपदेश तुमहिनादिभावा ॥ 
। [हठ वेश करि आपन मनमानी # कियो स्वदेश नाश रजधानी ॥ 
` | पुजन विभीषण तव लघुम्राता # घमेशाळ जगमई विख्पाता ॥ 


SNA 


| हित उपदेश दीन्ह तेइ नीका # जानेइतुमपुतताहिअडीका ॥ 


बरंच ऊन्द ॥ 


क्रियो महापमान तालु ते बिना परापहीं। 

मोहं अशेष भाति ते बुझाय के तुम्हे कही । 

ˆ कि देहु राम की तिया पठाय तोन ना कियो । 
हितोपदेश तुच्छ के नशाय वंश को दियो ॥ 

.  विरंचि जों लिखा लिलार मेरि ना सके कोई । 
 'स्वभागआनि के फल्यो न दरि शोकते होई. ॥ 
 सुवत्त आपने बचाव का उपाय हेरह। 

र्‌ में विचारि चित्त देखहू ॥ . 


| कल अमात्य वग गे मारे # रहेउ नकोउ कुलप दमार्‌ ॥ 


रामायण ढंकाकाण्ड । ७. 


न ल्‌ " ला । 


|| सो०-तव सुत परमसुजान यक महिरावण नाम जाहि। . 

ह विक्रमी महान बसत वीर पाताल मह ॥ | 

मोहिं प्रतीत बनाय सो तव सब दुख नाशिहे । न 

| सुनिइमि निडिचरराय मा विषाद महे हषयुत ॥ 

| कहन लाग निज वित्तपज्ञारा & तेजवान वह तनय हमारा ॥ | 

|| ्ि्ुवनजितत्रलजगतमकाशा # ताहुअडत ममलंकविनाशा ॥ | 

| शक्ति प्रभाव अहे मायाधर % कोउसरवर करिसकेनताकर ॥ | 

|| सो दुर्जय मम गत्रु सहार # शिर ते टर मोर दुख मारी ॥ | 

। तेइ मोसन इमि कद्यो बुझाइ # खु मिरेहुमोहिविपतिजजआई ॥ || 

|| सुमिरतही अइदौं ततकाला ऋ अस विचार के लंकभुवाला ॥ || | 

| मनते सकळ क्षोभ बिसरायो ऋ चितएकान्त करिष्यानळगायो || 

|| जबइमिसुमिरणाकियभुजबीशा ऋ ठनक्योमहि रावणकरशी शा # || 

।महिरावण चित करत विचारा क मोहि कवनघुमिरत यहिबारा॥ | 

शोचत ध्यान लेक महे गयऊ # सकळ मम सो जानत भयऊ ॥ | 

|| कीन्हो गमन तुरंत सुरारी # मृत्युनिकटनहिहदयबिचारी |) | 

| देब निबन्ध को मोटे सकाहे # आन यमाई जात गृह माह ॥ 5 

|| दो०-महामंत्र उच्चारेऊ तेहि प्रभाव तेहि कालल || | 
यक पताल ते उड़ डॉ प्रकटो सुरंग विशाल ॥ 
तेहि पथ ते अविलंब मई पहुँच्यो लक मझार । 
लखेहु पितहि रोदन करत चईदिशि हाहाकार ॥ 

हरिगीतिका छन्द्॥ | 
महिरावणहि लखितजि सिंहासन दशानन उठे धायऊ । 
' प्रमुदित वदन कारि शीश चुम्बन कोड़ मई बेठाययऊ ॥ 
ण्‌ 
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निशिचर अधिप इचांत आद्योपान्त सब तासों कह्यो । 
. बोल्योबहरियक तुमाहितजिनहिविपातिस्ाथीकोउरह्यो ॥ 
| मुनि कहेउ पहिरावण अपावन तात मलनहिंतुमकियो । 
| | सब वंश धस कराय के पश्चात सुधि मोरी लियो ॥ | 
क, ४ रामगीती छन्द ॥ 
' जब रहे दोऊ राम लक्ष्मण सिन्धु के वहि पार। 
| समिरण कियो कस नाहि पितु तेहिकाल माहि हमार ॥ 
| म्रमराकते शाकेत सदा जग सुरअघुर समुदाय । 
सो रहत मोरे लक की इमि दुदेशा दर्शाय ॥ 
मम नाम सुनि तजि अमरपुर पुर इन्द जाहिंपराय । 
अस कोन हे संसार मई मो सामुहे समुहाय॥ 
| सुनि लक कर वृत्तांत अचरज होत मोहि महान । 
|| आतितुच्छ नर कपि जाति येतऊ करि रहे अपमान ॥ 
' जो भक्ष्य हमरो रह्यो सो भक्षक भयो अब आय। 
| तिन संग संगर करन कस क्षण माहि देई नशाय॥ 
' इम शाक्तेवर ते जानई माया अगम अनिवार । 
« जासो जगत मई कोउ जन नहिं पाई निस्तार ॥ 
' यदि शची शाविपति होहि दोउ एकातनस्थित तात। 
 झाचि कहुँ हरण करि लेऊ में नहिं होय इन्द्रहि ज्ञात ॥ 
नर वानर न मोहित करन हे कोन दुष्कर काज । 
हे तात शंक विहाय के सुख ते करहु तुम राज ॥ 
०-मैँ सानुज रामि अबहिं हरि ले जाड पताल। 
` देवी के सन्मुख ।तिन्दें करिहों बाले महिपाल॥ 
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| 
| च्या 
| मनहु स्वगधन सहित आय निज करमई गयऊ ॥ 
वजन ढगे रणवाद्य हष छायो च ओरा। 
रजनीचर समुदाय काहि सिंदष्वानि घोरा ॥ 
करन लगे उत्सव महा पुरवासी सब मुदित मन । 
बिगत शोक रावण भयो महिरावण के आगमन ॥ 
दो०-इतहि विभीषण सों कह्यो खलनाशक रघुराय। 
अद्भुत रिपु व्यवहार यहसखा जानिनहिँजाय ॥ | 
अकस्मात रिपुभपन महँ उत्सव होत अपार। | | 
अब केहि संगर करन कहे पठई ठकार ॥ 
| 


कहो विभीषण हे जगत्राता # जानि न जाय यथारथबाता ॥ 
इन्द्रजीत कर भयो सहारा #अबअसकोउन हिलंकमझारा॥ 
जी रावण को कर सहाई # हे अब शेष निशाचरराई॥|| | 
यदि आदेश नाथ कर पाउँ क लंकहि जाय भेद ले आऊँ॥| ' | 
आयश्लु. दीन चराचरभूपा # धारि विभीषण पक्षीरूपा ॥ 
तुरत दशानन मन्दिर गयऊ # महिरावणहिविलोकतमयऊ ॥ 


पिता पुत्र एकान्त मझारा # बेठे दोउ करि रहे विचारा ॥ 
विस्मित दै रघुवर पह आयो क जोरिपाणिइमि वचनपुनायो ॥ 
सुनिये विपाति हरण रघराज्ञ # संकट विकट प्रकट भा आज्ञ ॥ | 
दो०-अहे एक लंकेशसुत महिरावण तेहि नाम । 
बड़ हुमति विख्यात जग मायानिषि बलधाम॥ 
जिमि मायाते डाकिनी शिशुकई हरिले जाय। 
. करि माया तिमि तस्करी करत सोऊ रघुराय॥ | 
||ताखु त्रास त्रेलोक सशंका # आयहु आङ दुष्ट सोइ ठका ॥ || 
तासुसुराते कर व्याकुल प्राना # होइहिकेहिविधनिरिअवसाना 
. |जामवन्त प्रतिपुनि इमि कहेऊ # बड़ बुधिवंत ताततुप्र अहेऊ॥ 


| २३१० रामायण ढेकाकाण्ड। | > 
न | यहिक्षण करह सयुक्ति प्रदाना ऋ पाउबकिमि खलते परित्राना 
ह|... जामवंत बहु शोचि विचारी # कहन लगे इनुमतहि हकारी ॥ 
2 सुनह सुवीर प्रभेजन जाता # आपदि नहिं तुपसमकोउत्राता 
कहेउ जोन रृत्तांत विभीषण # सुन्योसकलतुपरचद्धिविचक्षण॥ 
आजु रात्रि महे कचन प्रकारा क पाउब तस्कर ते निस्तारा ॥ 
पद्धरिक्षा न्द्‌ ॥ 
` | इनमान कहेउ कछु शेक हे न । तस्करहि तहारहँ जागि रेन ॥ 
` ||स नाशभये निशिचर बिष्ट । यक रहेउ यही अविशिष्टदृष्ट। 
|| बाध याहि आजु कारे सड खेड । पुनिकरइँ रावणहिँ रुंडसंड ॥ 
आश्रय ।चत्त मह होय माहि! अबढाँदै जीवन आशओरहि॥ 
|| शिठकी समस्त ठका उपारि। निक्षेपई सागर जळ मझारि ॥ 
यदि छिप चतुदंशा भवन माहि । तनहुँ अब्याहति तासुनाहिं ॥ 
| गई जह रावण कर अहे बेश । तहँतहोँ जाय करिहों विध्वंस ॥ 
तस्कर भयनाशक यक उपाय। करिहों रघुवर की कृपापाय ॥ 
॥भ करत पुच्छगढ़ विनिमान। तेहि मध्य रहड सबतावधान ॥ 
गढ दारदेश गिरि शिक्षरधारि । में रहिहों जागत रोनि सारि ॥ 
।सुर असुरहु की सामथ्ये नाहि । जो प्रविशिसके तेंहिहुर्गमाहिं॥ 
हि भाते कहंठ जब हनमंत । सुनि बोल विभीषणबद्धिवत ॥ 
मोहिं होत नाहि परतीत आत । जबडोनहि होगे निशिप्रमात॥ 
तबला नाई ।चन्ता जाय मार । वह निरावरहे वड़विषमचोर ॥ 
| द०-यह सुन्‌ बाल्या ऋक्षपात सुनहु समीरकुमार । 
। दुम कहेउ प्रमाण सो पर्राचत करहविचार ॥ 
बैग सपु छाक्षत भाव त आहहे तुम्हि जनाय। 
>> प नं 
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सावधान अब ते चई ओरा # चाहिय होन दिवस रहथोरा ॥ 
तब हनुमान जोरि युग हाथा # बोल्यो प्रमुसन हे रघुनाथा ॥ 
Eh । |विष्णुवक्र प्रथु निजकर लेह # आच्छादित नभपथङरि देह॥ 
== ||तव अकाश पथते रघुराई # कोउ न सकी हुगे महे आई ॥ 
॥नल खुवीर माया विस्तारी # करहि पताल माग रखवारी ॥ 
|| उच्छ दुभ राच राहहों द्वारी # तबका करिसकिहे निशिचारी || | 
। ||असकाह इनु लेंगल बढ़ायो # योजन सहसत गगनलौंछायों ! 
| ||करि कुंडली ताहि बलवाना # अदमुतकोट कियो निर्माना ॥ 
। तेहि उपर हरि चक्र विशाला # घर्णित होनछाग तेहिकाला ॥ 
॥गढूक द्वार आपु इनुमाना # गहि गिरिखंड प्रचंड महाना ॥ || 
| |बठ्यो घरि विकराल स्वरूपा # जनुकपि रूपधरो गिरि अपा ॥ | 
| (अस तामथ्येन कोइ जनमाही # दुगपध्य जो प्रविशि सकाही ॥ 
| ॥हुर्ग चतुदिशे करत निरीक्षण # प्रहरी भये नियक्त विभीषण ॥ 
^ ।सेन सहित सानुज अवषेशा # कोन्ह्यो तेहि गढ़मध्य प्रवेशा ॥ 
द[०-लक्षमण कह तारातनय रघुवर कह सुग्रीव । 
छ छ निज निज अंक मई बैठे दोउ बलसीव ! 
कापि सब श्रेणीबद्ध घरिगिरि विटपविशाळ । 
| अञ्ञाह धार ठाढ़े भये अति तकित तेहिकाळ ॥ 
| || सो०-कालह करहि न नाश बिनु प्रभ इच्छाकाहकर । 
| लीलावरा कातवास भीनिवासइामिङ्रिययतन॥ 


नपचारात्तम खग्ग ५३॥ 


महिराबण कृत श्रीराम लक्ष्मण संहरण ॥ 
०-[हतियप्रहर नाशचतुदाश घाराताभर रहछाय । 
| 


३१९. रामायण लंकाकाण्ड। 
>> हनुमान अब यहि क्षण रहेउ महान । | 


तव पितु पवनहु आवही गढ़मधि दिही न जान ॥ 
१ रोला छन्द ॥ 


असकहि गदाहस्त दुर्गके चारह॒घौई! 
किरन विभीषण लगे लखे फिरि फिरिसबठौँइ ॥ 
उत रावण पद वन्दि रावणज देवप्रमाथी। | 
चल्यो एकाकी तुरत तंग महँ सेन न साथी ॥ 
मायापाति रघुनाथ तिन्हें को भ्रम मधि डारे । 
पर राखत छुर वचन युक्ति ते दृष्ट सँहारे ॥ 
नभ पथते कपिसेन दीख महिरावण आई । 
विष्णुचक्र फिरि रहेउ विषम कालारिकी नाई ॥ 
अडुत गढ़ निर्माण द्वारमुख विपुल शरीरा । 
यक कपि बेठो धरे इस्त गिरिखण्ड गभीरा ॥ 
तबनिशिचरपातितनयकियोचितमाहिविचारा। 
मोया बल ते छलहु आजु दोउ राजकुमारा ॥ 
यह मन महं ठइराय उतरि क्षिति ऊपर आयो । 
तई विभीषणहि फिरतदेखि आतिशयधबरायो॥ 
विदित अहे सब याहि निशिचरी माया जोई । 
केहि विध याहिभुलाय जनककर कारजहोई ॥ 
पुनि विचारि यक युक्ति रूप अङ्गद करधारा"। 
मरुतसुवनके निकट आय असवचन उचारा । 
०-छौँडि देइ पथ मारुती जेहों रघुबर पार्टि । 
कहकपि तें को अहे रे अगद तोगदमाहि ॥ 
रही जानता या । य य को गढ़ { 
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| जाने तै त शोशसुत मायावी बड़ चोर । 
याद यथाथ अगद अहदसि ठेलु बावकर मोर ॥ 
| ह हस्त बढावन लागा # छखि सराई महिरावण भागा ॥ 
गळ ५ युन छलकारी १ आयहुकपिपतिकरतनघारी ॥ 
बाल्या हनुमत हा रजनीचर # जान देइ मो कह गढबातर ॥ 
॥ ३ क्षण ते सानुज रघुराई # देखेँ नाहि होत भय माहे ॥ 
|| अस न हाय छछ ते महिराबण # गयो होय गढ़ मध्य अपावन ॥ 
| छुनि सकोप कह मरुतकुमारा # वानरेश हैं दुर्ग मझारा॥ 
|| आयात पुन माया विस्तारी # चाइतमोहिछळननिशिचारी ॥ 
| अंगद रूप अगहि तें आवा # हाथ बढ़ावत तुरत परावा ॥ 
` || दो०-यक चपेट ते रे छली करि हौं तोहि धहार। 
| याद निश्चय हुग्रीव तं सहु तो मोर प्रहार ॥ 
०-अह कहि जस हनुमान हाथ उठायो इनन कहूँ । 
मण्या दुष्टळे प्रान कहकापि शठ अबकिह बच्यो ॥ 
महिरावण चित करत विचारा # बचेइप्राणममअब किहबारा ॥ 
पर केहिविषहनुमताहि सुछाएँ % कोन यतनते गढ़ मधि जाउँ ॥ 
| दुभ वहिंगते अहे. विभीषण क्न करतफिरतचहुँओरनिरीक्षण ॥ 
|| कपि ढिगजाउँ विभीषण वेशा # पेहो तब गढ मध्य प्रवेशा ॥ 
| अप विचारि सोइ रूप बनावा # मन्दमन्द हनुमत ढिगआवा ॥ 
|| छखि कपि ताहिविभीषणजाना # ऐले वचन कहेउ हनुमाना ॥॥| . 
` ||माइरावण लंकेश कुमार क कपट वेष आयो दय बारा ॥| 
2 |कइ निरिवर वह बड़ मायावर कै सावधान तुम रहेहु रोनिमर ॥॥ | | 
५ दा ०-में रघुवर सामित्र के कर महे अबंही जाय। [Ep 
|  कारेरक्षा बन्धन यतन आवत हों पुनराय॥ ॥ 
|| ॥.-अस कहि गइ मथि जाय लखेहु अङक्षित भाव ते । SE UE re || 
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म | जागत काप ससदाय ठाढ़ श्रणाबद्ध संब ॥ 


रोला छन्द ॥ 


बुवृगपांते अंगद सुअकन सुजगपाते अवधेश । 
सोह जनु गिरिराज शृगन केरवेश दिनेश । 
महामाया कहुँ सुमिरि यक मुष्टि धूलि उठाय । 
मंत्र पढि सबकटक उपरदीन्ह दुएउडाय ॥ 
भये निद्रित राम लक्षमण अरु जितेक एुमंग । 
| | हाथथे खसिपरे सबके विट्प अरु गिरिशुंग ॥ 
२.) बहुरि माया ते निशाचर यक सुरंग बताय । 
| | उठाय सानुज राम कहे ठे गयो निजपुर धाय ॥ 
' एक संगोपन भवन महँ प्रभुहि राख्यो जाय! 
. | अश्रधारी अयुत प्रहरी नियत करि चहुँघाय ॥ 
. | दाः-इतकछुक्षणपे हनुमतहि परे विभीषण देखि । 
अतिचिन्तितक चित्तमहँ शकितभयोबिशखि ॥ 
अबहिँ विभीषण गढ़ प्रदिशि गये निकट रघुराय । 
' यह अवश्य रावणतनय आयो वेष बनाय ॥ 
|| अति क्रोधित दे पवनकुमार! # दूरहिति तिन कहे ललकारा ॥|| | 
॥ पुनिपुनि छलन आव तें मोही # अवकीजियतनछोड़िहों तोही ॥ |. | 
(तोहि मारि यप्रधाम पठाउँ % लेक उपारि समद्र बहाउँ ॥ 
॥ रावण सह यत निशिचर वंशा # करई आज सबकह विध्वंशा ॥ 
|| जब इमि वचन कहेउ इनुमाना % घुनतहि उड़े विभीषण प्राना ॥ 
कब कनको कि्यो पयाना # कह यथार्थ को गा इनुमाना ॥ 
याबि रजनिचर नाई % करिकेतापयकइत तोहिंपाही ॥ 
हार ऋ जा अघ गो तियबालक मारे ॥ 
मित्रहि म 
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७०५, 


| सो पातक मोहिं देहि विधाता # आयहळडनतोहि यदिभाता ॥ 
| चुनि प्रतीति हनु पानहि आई # कइनलागअतिशयअङुलाई ॥| 
अहह भात रिए तुम्हरे वेशा & अबही गढमई किह्यो प्रवेशा । 
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दा०-कहउ विभीषण उठडु अब कुशल देखियत नाहिं। 
चळई शत्र अवलोकहीं कहा भयो गढ़ माहि ॥ 
थाय हुहुन गढ देखेछ लक्ष्मण राम विहीन । 
| अयउभय व्याकुलमहा जिमिमाणे बिनुफणिदीन ॥ 
|| यक पताल ला विवर निहारा ऋ गिरे उभय करि हाहाकारा ! 
|| आम लार दोउ कंदन लागे # घुनिसनिसकलमालुकपिजागे॥ 
विळपांह सकल देह सुधिनाही # उमग्यो शोकसिन्घु दलमा: + || 
| शोक प्रमत्त कह कृपिराई & कहँगे सखा लषण रघुराई॥ 
| हा विरॉचे सब काज विगारे # बोरे तरणि लगाय किनारे ॥ 
तब प्रकार रण कृषी बनाये ऋ उपज काल हिम उपलब्हाये 
रहेडशेष यक निशिचर नायक % मरततोऊ रघुवर के शायक ॥ 
हा सबयुद्ध वादे विधि कीन्हा & रामवियोग द सह दुखदीन्हा ॥ 
यक।द।शाविळापकइतहनुमाना ® प्रभुषिनुविकममजीवनप्राना ॥ | 
आय्नकुण्ड मथि अबाइ समाई # तजई देहमन ताप बुझाई ॥ 
शिरधु्न रुदन करत युवराजा # रामबिना कत जीवनकाजा ॥ | 
कदत शरभ मारि चिकारा % उठत गिरत पुनिखायपछारा ॥ || 
दो०-धालि धसरित अंग सब कहत विभीषण रोय । 
हरघुपात तुमबिन मेरोनहिं त्रिमवनमहे कोय ॥ 
।०-तजितिय गृह परिवार ढिद्योंगरण रघनाथकी । 


CE 


अबनहिं मम निस्तार पापी दशमुख हाथ ते ॥ 


ES. 

| परमोंहि मरण शक अस नाही # जसप्रध विरह रहेउ उरदाही ॥ 
यहि प्रकार यत कपि समुदाई # शोकाझल वियोग रघुराई ॥|| 
तेहि क्षण जाम्बवान बड़ज्ञानी # लाग्यो कहन घीरउर आनी ॥|| . 

| सुन पहामति वानर राजू # रोदनते कछु बनहि न काजू ॥ | 
त्रिपति काल महँ भये अधीरा # होत शञ्जुबल बद्धित वीरा ६ | 
आपन काज बनत नहिं भाई # ताते सक्षाचित करन उपाई ॥ | 
|ब्रिशूवनपतिरघुपतिअविनाशी # खलबलदलन सुजनसुखराशी | 

।। ॥तिनकर भय कालहु सन नाही # प्रभहिहने असको जगमाही ॥ || | 
अब यहिकाल रुदन परिहरह % उचितबिचारसकछ मिलिकरह || | 
यह आवत मोरे मन माही # प्रभुखोजन पठइहि हजुकाही | | 
- | अस न ठाम कोउ मुवनमझारा # जई न जायसक मरुतकुमारा ॥ | 
` ||मिलिदे अवरि सबन्धु कृपाळ # मो हिंप्रतीतियहह्दोतिङआडू ॥॥ | 
|| विफल मनोरथ यदि इनुमाना # आवहिं छोरि निना संघांना ४| .. 
तब सब पावक कुंड समाई # तृणवत प्राणतजब झुनुभाई ॥ | 
(जहि कहेउ इमि ब्रह्म कुमारा # कहकपीश यह मलों विचार।॥ | 
| दो०-पुनि कपिपाति इनुमानसों कह सुन पवन कुमार । 
` सीतहि अन्वेषण कियो जळषि लघि यकबार ॥ 
॥ परम भक्त रघुनाथके तुम जग मई विख्यात । 
| सानुज कोशळ राजकर करइ खोज दुत तात ॥ 4 
[इ रावणज भ्रम !अचडारी % हरेल गयो जगतसुखकारी ॥| | | 
कलंक त्रैलोक्य मझारा # रहिहे तवरिर पवन कुमारा || | 
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| कपट रूप ते निशिचर आयो # माया छळते तुमाहे झुळायो 

|| विपतिसम्रय यदितुभहिंअघीरा # तबकहुहाय कवनगतिबीरा ॥ 
| शाक करन कर समय न आजू # है उद्यम प्रकाश कर कालू ॥ 
|| कह कपि जातअहाँ यहिकाला # दादे स्वगे मत्ये पाताला ॥ 
| यदि रघुपतिकर खोज न पहों छ सिन्धुसमाय प्राण तजि देह ॥ 
| फिरहुँ न यावत करि सन्धाना के यहिथळरहेउसकलमतिमाना ॥ 
| शाञुतेन चढि आवै जोई कीन्हों युद्ध काळ किनहोई ॥ 


०=कह पास्पत कातवासजाइ ऋषिशान पाव न भ्यान । 
ताहि छळत [नाशचर हर्या ग्रु चारज का जान ॥ 
te 
७ © 
यतुःपचाशत्तम सग्गं ५४॥ 
का पाताल गमन ब महिरावणाल्य में 
श्रीरामचन्द्र ब लक्ष्मण से सम्मिलन ब पाताळ 
स्थित देवी से कथनोपकथन ॥ 


|| दो०-छै विदाय सुग्रीव सों बातजात बलवान । 


किय प्रवेश भूगत मधि चिंतित चित्त महान। 
प्रहिरावण इरि ठेगयो जेहि पथ सों दाउ भाय ॥ 
तेहि पथका पाताळ मई पइँच्यो हनुमत जाय ६ | 
देखे कपि तेहि ठाम मई मसित भानु प्रकाश! | 
अति विचित्र निमित पुरी शोमित जाम कलाश 8 | 
सुन्दर बलिमन्दिर लर्यो भणिमय तोरण तुग। | 
भोंगव्ती अधमोचनी छख्यो प्रवाहित गंग। | 


सघन तपोवन परम छुद्दावन # लले अनेक मंजु मनभावन | 
| वह ऋषि मुनि बाँचे कमलासन % करहि ष्यानघरि उपासन ॥ 
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ह । यक्ष नाग कन्या पिकबेनी # चन्द्रमुखी सगशावक नेती ॥ 
॥बृन्द दृन्द देखेर हनुमाना % जहँतईकरतमधुरध्वनिगाना ॥ 
| लखेउद्धिसुज चोगुजप्हुछोका # जरा मृत्यु तहँ रोग नशोका ॥ 
॥खाजत फिरत हन्‌ चईघाई # दीखकपिछ मुनिआश्रम जाई ॥ 
- | सिघगण वेष्टित कपिलमुनीशा # बैठेछखि कृषि नायो शीशा 
||यकयक करि सब्थलहनुमाना % करतफिरत नार्थाहिसन्धानः 
॥आगे जाय नगर यक देखा # तेहि समान नहिं घुरपुरलेखा ॥ 
| तिदिनिरिचरपुरकरिअनुमाना # छद्य वेष धारिके बलवाना ॥ 
प्रावरोइ नगर सुमिरि रघुराई # कहि न जाय पुरकीनिपुणाई 


हरिगोतिक्षा का छन्द ॥ 
बहु जगप्रगात सुवणमन्दिर गगन लो परशत खड़े । 
तिन पे पताका फरफरात विचित्र माणि माड़िङ जडे ॥ 
` सापान सित पाषाण निशित विपुल सर कई कहुँ बने । 
नई रग बकत कज गुजाह मधुप पुज सुहावन ॥ ह 
कई सघन उपवन वाटिका पुष्पित विटपडायाघ नी । 
शीतळ सुगन्धित मन्द मन्द समीर बह मनभावनी ॥ 
गजरथतुरगसेना अपरिमित सहितशोमित महिपुरी । 
| यक एक करिदेखहु सकल मारुतछुवन करिचातरी ॥ 
री ०-पुनि मारुति निज वित्त महँ लाग्यो करन विचारि । 
. अवार अह यहि नगर मई सानुज नाथ हमार ॥ 
____ अस प्रतीति करि बिटपबड देखि सरोवर तीर । 
घरि लघु मर्केट रूप इत तरु चढि बेठेउ वीर ॥ 
नगर नार नर नाना & आवत जात हेत असताना ॥ 


# नगरबासियों का कथनोपकथव श्रवण करनेके. निम्नित यह उपाय युक्तियुक्त था । 
होता एना का समागम हाता है, 


| 8 
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| तह पे पुरजन वानर देखी & कहहिपर्परचकितविशेलली 
| 


| कबह न यहिषुरकगिठखिपावा # कितते आजुकीशयहआवा ॥ | 
| ||तिन मधि यक बड़ बृद्धा नारी # कहनछागिचई ओर निहारी ॥ || 
ब | भहसुधिमोहि परव इति हाता #फहति अहाँ जनिकिद्योप्रकाशा॥ || 
| अमर होन हित मही सुरारी # कियबहु दिवसदेवितपभारी ॥ | 
|| कियो विविध पूजा उपबासा # पर प्रण मइतासु न आसा ॥ | 
|| कह देवी वर अमर विदाई # माशु अन्य वर जो मन भाई ॥ 
। ॥बोल्यो मही यक्ष गन्धो & शमन समेत सुरासर सर्वा ॥ 
। ||तिन के करन मरण मय मोही # कहेउ देवि यह दीन्हा तोही ॥ 
। | दो०-पर नर वानर हाथ सों तोर सदश सहार । 
| सोअब उक्षण लखिपरत देविववन अनुसार ॥ 
| 


।०-युग मनुष्य सन्तान बन्धन करिं छायो नृपति । 


| अब यह परत न जान आयो कितते इुवग यह ॥ 
bp वानर मनुज उपस्थित आजू # कुशल न देखि परतमहराजू ॥ 
| ||इमि कहि तई ते वृद्धा गयऊ # दुनिहनुषतअतिहषितभयङ॥ || | 
पुनि यकदल पुरवालिनि नारी # आई भरन सरोवर वारी ॥||. 
कक्ष कलश सब रूप कि राशी # तिनमई एक राजपुर दासी ॥ | 
पुरनारिन पूँछेउ तेहि पाही # सुनुसाले आजुराजगृहमाही ॥ || 
गान वाद्य नृत विविध प्रकारा # होत महान घंगलाचारा ॥ 
जात ढोग वहु राज समाजू # कारण कवन हर्ष कर आजू ॥ | 
| || सुनि दारिका तियन की बानी & कहनलागिसुनुसकलसयानी ॥ | 
| | दो०-नृपमन्दिर की बारता कहत मोहिं भय होय। 
हे निषेध सब जनन कई करहि प्रकट जनि कोय ॥ 
. पर तब ५७ पर सुमुाखे कहाते अँ तो पाहि 


३२० ` रामायण लंकाकाण्ड । 


हि सखि आजु भूप इत ज्ञाना # करिहिदे विकहुँनरबलिदाना ॥ 
|| रविशरिसरिस मनुजमनभावन # इरिळायो कहुँते महिरावन 
जिन सम रूपवान संसारा % हम नाहीसाखिकतडानेहारा 
श्यामल गोर मनोहर जोरी # देखत जिन्दहोत मतिभोरी ॥ 
||सखि दे चारि दण्ड फे माही # जीवित दोउजनरहिहँनाई 


संगोपन गइ बन्दा दाऊ क्र [तनोढगजानन पाचर्तकाऊ 


|| दो०-जोन भवन महे सुवनपांते दाउ रडुवंशकिशोर । 

| नियत अयुत मर अख्घृत लोह दुगे चहुँओर ४ 
प्रक्षिरूप ते राम हिंग गयहु बीर हनुमान । 
घरि निजतनु सानज प्रसुहि कियहट तुरतसक्ञान ॥ 


न 


॥ कहे वानर दळ कहें विभीषण # कईमस्छुकपतिबुद्धिविवक्षण 
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नि इमि मरुतसुवन के बेना # भे विषन्नअति राजिवनेना ॥ 
हु हनुमत सा रघुराई ऋ बडिविपत्ति यहिअवसर छाई ॥ 
घनु बाण न सच छवगा ऋ नतु एको सेनापति संगा ॥ 


उभय पुरुष की दशा निहारे # निकसत तनु ते प्राण हमारे ॥ || 


| सब विधि तुमहिं देत समझाई # जो प्रकाश करिहोजियजाई ॥ || 
To ७७) 67०. ७ eS (oS छ ७० शः । 
हमिकहि सबपुरवासिनि नारी # निजनिज भवनगईभरिवादी ॥|| 
| तरु पर ते सब शुनि इनमाना ऋ कीन्द्यो उतरि तुरंत पथाना ॥ || 


॥ उठे झिझाकि लक्ष्मण रघुराई # ठगे चकित देखन चइ ॥ | 
॥कह लक्ष्मण हे कपि बलसीवा # कह अंगद कहुँ नप छुग्रीवा "| 


| कह हनुमान जोरि दोउ हाथा # यहिक्षणतुम पताळमईनाथा ॥ | 
महिरावण छल ते हरि लायो # खोज करत यहँलगि भेंआयो ॥|. 


_ करत कन सकारा # पाउब हे हनुमत निस्तारा ॥| 


FU 


iI हुक. जाना Le cs ste 25% er 
| 
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तुच्छ निशाचर बधकरन कवन कठिन प्रमुकाज ॥ 


है जग महेँ विख्यात यह तव पदपंकज दास । 
शिला पादपाधात ते करिहाँ शत्रु विनाश ॥ | 
सो०-जह जई रावणवेश यक यक करि तव कृपाते । १ 
कारेह! सबहि विध्नँठ जासु हेतु अवतार तव ४ 
निशिवर निशा नशावन हेतू # प्रकटेहु अवनि मानुकुलकेत ॥ | 
तव माया अलक्ष्य रघुराई % आतिअगम्यकछुजानिनजाई ॥ 
मरणेडछा करि तुहि गुसोई # इरिलायो निशिचर यहि ढाई ॥ 
महिमन्दिरजग जननिभवानी # अह विराजमान कल्यानी ॥ 
तिनके निकट अबहि भे जेहों # विनय वचन दुइ एक सुनेहो ॥ 
यदि देवी मम कहा न माने # निशिचर हितचिन्तनइठिठाने 
। ता मन्दिर सह देवि उपारी # निक्षेप महतागर वारी ॥ 
| जो भु कर अनुशासन पाउँ % तिनकरिजानिमनोगतिआरऊ॥ 
बन कह रघुवीर किते क्षण माही # अइहाँछोटि बहुरि मोहिंपाही ॥ 
पोल्यो कपि यह भृत्य तुम्हारा कै यकपल श्रीपदते नहिन्यारा "|| 
| ढुइ एक वचनदेविप्रति कहिहों # प्रभुके निकट आशुद्दीअइहों ॥ || 

|| हमि कहि मक्षि रूप करि घारी # गयहु भवानी भवन मझारी ॥ 

|| दो०-उतहि देवि आगार मथि होत मंगलाचार । 
पुष्पमाळ सज्जित भवन बन्धित वन्दनवार ॥ 
|| सो०-यत सामग्री याग राशि राशि प्रस्तुत तहाँ। 
न मेष महिष अरु छाग बाँधे अगणित बलि पशू ॥ 
|| मधु मेवा पकवान मिठाई # धरे देवि मन्दिर अधिकाई॥| 
बजहिं खुईग शंख करताला # विजयधंट ध्वनिहोत कराला | 
तह बहुलोगा # कोइहपित ग नो I 
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३२९ रामायण ढंकाकाण्ड। 
| र्षि रूप ते कपि हनुमाना # बोल्यो महा शक्ति केकाना॥ | 
घुनहु देवि महिरावण आजू # इरि लायो सानुज रघुराजू ॥ | 
सो में छुन्यां दिवस मध्याना # तवसन्मुख करिहे बढिदाना ॥ || 
का यह अनुमति अहे तिहारी # अथवा ताछु बुद्धि गइमारी ॥ || 
दो०-आजु देवि तव लखत तेहि करई समश पनास । 
| नहि कछ मोहिं दुस्साध्य यह हॉ रघुपति कर दास ॥ 
| यहि प्रकार धान मारुति वानी # कहहनुमतप्रतिविहेसिमवानी॥ | 
राम आममन ते यह लोका ऋ भयडु पवित्रटराई सुरशाका ॥ | 
।  (महिरावण कृतपाप विशेखा % क न्हेसिबधमुनिविप्रअढेखा ॥ | 
हु ॥ निरिचरवरा करन संहारा % जगपति रामढोन्ह अवतारा ॥ | | 
 |लिजवधनिमित मही अज्ञाना # काल रूप रामहिं इरि आना ॥ | 
तालु बधन विधि देति बताई $ लावहि जबहि इहा दोउ माई ॥ | | 
कही तिनहि करु देवि मणाम्‌ # तब अस उतर देहि श्रीरामू ॥| 
| सो--केदिविधि यहि पुरमाईि प्रथा प्रणालि प्रणाम की । || 
सो जानत इम नाहि प्रथमहिं देइ बताय तुम ॥ 
महिरावण जेहि काल भुमि छोरि शिर नावही । 
| के मम खन्ठ कराल ताझु मुंड खंडन करेई”॥ | 
| दुनु हनुमत रघुपाति भयहारी # जग उतपाति पालन लयकारी ॥ 
[योगे मध्य योगीश कुपाछू # जन रंजन कालहु कर काळू ॥ 
शिवके गुरु रघुवर धनुधारी % मोसन कहेउ बुझाय पुरारी ॥|| | 
भेदातमा रिव रघुरा३ तिनकी लीळा जानिन जाई ||| 


लाघारण विचारले महामाय! का यह कार्य Cu seme 
स्मः बैविरुद्ध प्रतिपन्न दोगा | 
मरण रखता चाहिये कि पोराणिक घटनावळो विभिन्न नियमाधीन हैं । महादेवी के | |. 


शाक्य अनुसार महिरावण' का मरणकार उपस्थित थो । ब्णयुञ 
हनुमान से इसे Da 4 छक 


रामायण लंकाकाण्ड । "३२२३ | 


| रामचरण रजते यह थामा # भयहुआजुङ्तकत्य लापा ! 
|| मही काळःश भा इतङ्गाना क रामहि देन चहत बलिदाना । | 
| सुनहु वत्स जो युक्ति बतायहुँ # सोप्रभुकहई तुमजायलुनायहु ॥ | 
छुनि हनुमतअति इपितथयऊ # वंदि देविपद प्रभुपह गयऊ ॥ || 
|| देवी परामाश जो दीन्हा # सो रामहि विज्ञापित कीन्हा ॥ 
|| दो०-यदि प्रणाम प्रभु तव कहे करहि न॒ शठ खीकार। | 
। तो समरानल ज्वलित करि करहु ताहि हुतछार 
रक्ष वक्ष निज जानते दाबि उपारहुँ माथ 
| करड देवि की अचना. तालु रुधिर ते नाथ॥ | 
- |यक यक करि महिवंश सेहारों # चलिके बहुरि रावणि मारों॥ | 
|उत महिरावण काळ अधीना & देवि अर्चना आरँभ कीना ॥ | 
| कहेउ सेनपति सों तुम जावो # सत्वर दोउ आतन कहँ लावो | 
| सनप सदळ वान्दिगृह गयऊ & रामलषण कहूँ लाबत भयऊ ॥ | 
| दुहुन देवि के दक्षिण भागा ऋ ठाढेकरिसो करन मख लागा॥ | 
| कपि अलक्ष्य रूप ते जाई % देवि ओट महँ. रहेउ लुकाई ॥ | 
दो०-महिरावण जो जो करे देव्यचेना विधान। 
| देखत प्रतिमा ओट ते वीरश्रे् हनुमान ॥ 
कतिवासानिज चित मद्दीअति इषित तेहिकाल । 
यह नहिं जानत शीशकच पकरे काळ कराल ॥ 


पृचपञ्चाशत्तस संग ५५ ॥ 


महिरावण का पूर्व उत्तान्त ब श्री 


| मासात कृततत्सहार॥ 
|| सो*-सुरन सहित सुरराय व्याकुळ रघुपाति हरण ते। | 
`| पद्ययोनि ढिग जाय बोळे सविनय जोरि कर ॥ ` 


A 


2s >. 
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रामायण लंकाकाण्ड । 


29 


दा०-घुनहु दव रघुनाथ कई शठ ढकशकुभार । 


हार छ गया पताल मह किम ५ ह [नर्ते $ 


झपनाला छन्द ॥ 

विहँसि पद्मासनक गो तपकरहुजनिञ्जछुत्रात । 
सुनहु सुरगणयकपुरातन कहतहों इतिहास 

क्रेघनु नामा रह्यो गन्धर्व यक गुणवान । 
विष्ण के सन्मुख सदा सो करत नतेन गान ॥ 
चक्रपागिके दश कह यकब्विस श्रीपतिधाम । 
आप अष्टावेक मुनिवर कीन्ह दण्डप्रणाम ॥ 
शक्रधन गन्धर्व सानिकर वक्र अंग निहार । 
ठपैग्य लागो करन सानेकर इंसत बारम्बार ॥ 
कोपि कै मुनि कद्यो शठ तँ करत भभ उपहास । 
आज़ ते दै जाय सुन्दर अंग तोर विनाश ॥ 
जन्म निशिचर वंश महे छै पापकरु अधिकाय । 
विकट प्रति धारि के पाताल मई रइ जाय ॥ 
शाप सुनि भयभीत दै गन्धे दोउ करजोरि । 
विनय लाग्यो करनहेमनि मढ्माति अतिमो रिः 


. अन्नता वश भयो मोते नाथ यह अपराध । 


क्षयहु किंकर की ढिठाई देव करुणामाध ॥ 
शक्रधनु के बिनय ते संतुष्ट दे मुनिराय। 
कहेउ हमरो वचन कबह अन्यथा नहिजाय ४ 
हु एकप्रधान तमिचर काहु सो भय नाही । 

बुदा बरदा भवानी रहें तव गृह माहि ॥. 
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विष्णा छइ अपान माच अवतार ४ 


नके हाथसों तब शापते परित्रान ॥ 
त्यागि निशिवरयोने छुरपुर आइहो पुनराय । 
गये छुनिनिजभवनकईयहिभांतिता हिबुझाय ॥ 
सुनहु सचिपति भयो महिरावण सोई गन्धवै । 
पद्यसम्भव बचन सुनि हर्षित भये खुर सर्व ॥ 
तबहि चतुरानन मुदेत मन देवगण ले संग । 
गगन पथ ते लखन आये मरण महि रणरंग ॥ 


होमकरि रावणतनय बहुकाटि पशुबलि दीन्ह। | 


राशि राशी उपकरण ते देवि पूजन कीम्ह ॥ 
बहुरि खङ्गहि आधे उठ सो कष्ठ छनुहेराम्‌ । 


देवि के सन्मुख दोऊ जन करइ दण्डप्रणाम ॥ - 


RYN ध्य 


सुनि निशाचर वचनबोले विहँसिके रघुराय । 
दण्डवत किमि करहियहिपुर देहुमोहिंबताय १ 
«व कर निबन्ध कह नाहि खण्डन होय । 


` भमिपरिङ्कति प्रणतिकी लाग्योबतावनसोय ॥ 


& 


देखि के तेडिकाळ अवसर वीरवर हनुभान। 
देवि करते ब्ग ले कह लेहु यह बलिदान ॥ | 


शिचर कुल हारी इरण भ्रतलभार । . 


३९६ रामायण लेंकाकाण्ड। 
RE सासर छूत्ह ॥ वी 
खड्ग हस्त बायुपुत्र इषे ते नचे लगे । 
i - रक्ष इन्द शंक ते चतुदिशान को भगे॥ 
Tee अट्टहास ते हँसी प्रसन्न देवि ईश्वरी । 
pe धन्य धन्य मारुती पुकारतीं शुभंकरी ॥ 
वृन्द दृन्द योगिनी सबै महा करालिका 
मुक्तकेश घोरवेश ग्रीव मुंड मालिका ॥ 
आय धाय रक्षमुण्ड ले सबै चिचोरहीं। 
«| गेंद सो छकाय एक हूसरे ते छोरहीं॥ 
2 रक्तपान में प्रवृत्त नृत्यहीं महानही । 
ताख्नु मध्य पीनपुत्र रुद्र के समानहीं॥ 
सिंहनाद ते डिगे जितेक लोक भूधरा। 
रेष शीश थथेरान कम्पही वसुन्धरा ॥ 
देव बृन्द दुन्दुभी बजाय जेति उच्चर। 
पुष्प बू मारुती पे खग ते अभय करें ॥ 
इरिगोतिका छम्ड ॥ 
हनुमान विक्रम देखि कोशलराज आति हर्षित भये । 
कृषि क प्रमोद बढाय घाय छगाय निज उतरे लये ॥ 
मुनि शाप ते महि सक्ति हे गन्धर्वं तनु पुनि धारेऊ । 
पद ८ांद रघुवर लषण के घुरधाम इषि तिधारेऊ ॥ 
०-कुत्तिवास कह हे प्रभ अदभुत चरित तुम्हार । 
- सेवक कर निस्तार लहि किय तेहि यश विस्तार ॥ 


पञ्चाशत्तम सग्ग ५६॥ 


दा 


_ रामायण लकाकाण्ड । ५ 


गिरत परत भयभीत चित इत उत गये पराय ॥ 
ता०-कह सकल नर नारि ये दोउ नर कोउ देवपुत । 
बाल तिन केर निहारि भई कुपित जगदम्बिका 
उ कह महा काइ मन भायो & आपुहि काल आपनो लायो 
भाव मबळ कह कोइ कोई # लिखाकपाल माहि साइ होइ ॥ 
कह लक कह पुरी पताला # विधिवशहरिळायो महिपाला ॥ 
कड यक अन्तःपुर माथे धाये # रानी सों महि मरण जनाये ॥ | 
खान पतिखतेमहिरावण रानी # मई झापित तनदशा अळानी ॥ 
अधर आह आते काम्पतभयऊ ऋ संब शृंगार [छन्न ह गयऊ ॥ 
नंडुर अत भइ भवजाया & सेवा कर फल यह दरशाया ॥ 
अबली विविध अचना लप # निजसन्धुखराजहिबलिदयऊ॥ 
कान दोष ते पति प्रतिकूला # भइकालखिनरकपिअनुकूढा ॥|| 
आजु मथम में देवि उपारों # खण्डखण्डकरि जढमहेंडारी ॥ 
पानेकाप कहंदाउ मनुजतमेता # मारि पठावडे झमनातिकेता ॥ 
अस काइ सब निज सेनसजाई उठी कुपित धनुबाण उठाई ॥ 
चल असंख्य तुरग गज याना # विकटाकर सकल बळवाना ॥ 
| महिरावण नारी बधाई धरु पकरु पुकारी ॥ 
द।०-इनुमत ५ तीक्षण विशिख वर्षन लगी महान । 
विपुल उपल तरु धारि हुत धायो भट हनुमान ॥ 
सो०-यतगिरि विटप प्रहार करहि मारुती अनवरत । 
देहि कार क्षिति डारि रानी निज शरपुंज ते ॥ 
पि शर वषाह आनेवारा # मनहुँ गगनते परहि अंगारा ॥ |. 
“| देखि ताखु रण कोतुक भारी % चकित भये सोमित्र खरारी ॥ 
महा काप क तव इचुमाना # गज्यो प्रलय पयोद समाना ॥| | | 


___देशमास की गणिणी रानी रही सो तोनेधरी। । | 


३३५७ 


रामायण लकाकाण्ड। | 

कि के भयकर नाद ते है विवश मृतल गहँगिरी ॥ 
है गयो गर्भनिषात ताते एक सुत उपजत मयो । 
अजअष्ट मस्तकचारि विकटाकार तनुकरंमछयो ॥ 
भमि होतहि विषम चिक्रपकरन छाग पकाशही । 
कोप्योयुगान्तहशमनसमउठिमिस्याकपिसों आशुद्दी ॥ 
बड़ घोर संगरकरत एनि पुनि सिहतम हुँकारही । 
कर पाद मुष्टि चपेट कपि कईँलेफि झंपि प्रह्मरद्दी 

' | दो०-तनु विवद्ध अरु गर्भभल व्यापित सवं शरीर । 
॥ | करत युद्ध उन्मत्त सप ढखि विहँसत रघुधीर ॥ 
। | सो०-सहत तासु आघात हसत कहत इमि डारुती । 
| शठ महिरावण जात आहिरादण है नाम यहि ॥_ 
| | इदि कूदि सो महीकुमारा # करहि निरंतर घोर प्रहारा ॥ 

तब कोपित हे कह हनुमाना # पितुकेनिकट चहतयहजाना ! 

` ||धाय ताहि पक्रन कपि चहेऊ # शिकश्षअतिविकणपलतेरहेऊ ॥ 

| बारहि बार धरत इनुताही ॐ बिछिलिब्रिडिलिकरतेसोजाही 


३२८ 


|| घुषिरतही तई आय समीरा ऋ रजधुतरित डियरक्षशरीरा ॥ 


|ऋषिमानियत निवसत पाताला क दर्षितमये सकल तेहिकांला ॥ 

|| दो०-जयति जयाति ध्वनि देव करि गये सकल निज लोक ।. 

रघुपति सेवक हाथ ते नाश भयो सब शोक ॥ 
देबी त 


|| तब मारुतघुत बुद्धि प्रवीना &निजापितुमरुताहिसुमिरणकीना a 
तब दाउ पद्रधार्‌हनु तइकाइ। क पटक्यहुकापवागमाइमाह ४ | 


तक आर्य चर तीह भयऊ के प्राणत्यागसुरपुरक्षाउगयऊ ॥ || 
नयत निरिचर सन्सुखआये % सबकहँमारुति मारिगिराये ॥|| 


कृ सुत पवन कुमार्‌ । | र 
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|| सो०-हनुमत शीश नवाय बोस्यो हे जगदम्बिके । 

| सब नह्माण्डानेकाय करत माह तव अचना ॥ 

। पु जय कारे हनुमत हषाई # सानुज प्रभु कहैंकन्ध चढाई ॥ 

| वल्या (वेवर पथपवन समाना # आयोनिजदळमईबलबाना || | 

भखाह दाख सब कापे हषाये % बिछुरे प्राण बहुरि जनु पाये ॥ | | 

। आति आनद सब दळमई छावा & लोभीगतधन जनुपुनिपाव्‌[ ॥ [ 

| शिर कपीश चरण पे घाई # रघुपति उर सों लीन्हळगाई ॥ | 

। जामवंत आते इषित गाता प्रेम सहितमेंटेउ दोउ आता ॥ 

| सब कपि भेंटि कहें इनुमानहिं # राखेहु सबनकेर तुमप्राणहि ॥ 

|| मिळे विभीषण मोचत नीरा # प्रेम विवश रोमांच शरीरा ॥ 

|| पुलाकेत कापे भल्लकचहुँओरा # करहि सकल सिंहध्वानिधोरा ॥ 

| मध्य दिवस लंका अधिकारी # कपिगर्जनघुनिचिंतितभारी ॥ |' 

.||तब छांगे एक दूत तई आयो # महिरावण करमरण सुनायो ॥ 

“ | सो०-कइ पंडित कृतिवास पढ्डि घुनहि जे यह चरित । 

| खहहिं सकल अभिलाष कोशलराज प्रसाद ते ॥ 

काली परसन्न राम चरित रत सुमति मति। 

तिन सहाय सम्पन्न छन्दबद्ध मथुरा कियो॥ 
पण porte 


सतपचञ्चाशत्तस सरग ५७ ॥ 
रावणको तृतीय बार युद्धतात्रा ॥ 
सो०-भयनिधि यह संसार रामचरित तारण तरणि। 
होहि खुजन जन पार गायगाय प्रश की कथा ॥ | 
श्रवण दिये नहि जाय कन्दन राक्षसरमणि के। . 


३३०... रामायण लंकाकाण्ड। 


| काल ग्रसित लंकेश उठेउ कोप करि समर हित । 
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5 | 
| किय आपत रण वेश अंग अंग आग्ररण सजि ॥ 


दशमागि दमकत भाल श्रतकुंडल शशि सरसम । 
| सुवरण कवच विशाल जगमगात तनु पै महा ॥ 
| ह।०-उत्तरीय दशशीश गल यहि विध रह्योसुहाय 
- सनई बालधन पटलपह सोद नान दरशाय 
सुगमद लेपित सर्वे तनु अच्च शसख बहु धारि 
| | शोक गर्ने ते अन्धवत लोचन प्रति वारि ॥ 
अपर आए कम्पित सहक्राधा कै यात्रा केयी समरसुखयोधा॥ | 
| तहि क्षण तालु सहसदठा नारी # आई द्ुतपद्‌ कंदत भारी ॥ 
|| कोइकरकोइपदकोइकरिदेशदि # घरिधरि ठादिभईलंकेशहि ॥ 
| करिणि पुंज मई इजर जेसे # शोभित भयो दशानन तैसे ४|| | 
|| कहि सकळ यह मागन दीजे ऋ नाथअनाथ इमहिं नहिकाज ॥|| | 
ददमुख लखइनकाइहि ओरा # चल्यो छुडाय कोपकरि घोरा ॥ || ४ 
| तब मयछुता घायधरि लयऊ ऋ रुदन करत भाषत इमिभयऊ 
घुनह नाथ तुम हे बुघिवाना # किमियहि काळभयोहतङ्गाना 
| मुनि विश्रवा पुत्र तुम वीरा # सवेशा्रविदआतिमतिथीरा || | 
वान तुम समर प्रवीना # भुजबलते जिमवनजयकीना॥ | । 
न सुरेश छुराखुर जाई # तुमहिं देखि कम्पत सबकोई ॥ |. | 
कहदीन घुद्धिनी नारी & कारिख देई छकअनिकारी ॥ 


शास्त्र विहित कोविद वदत विपति काळ जे लोक । है 
तियकी सुनहि सुमेत्रणा ते जन रहि विशोक ॥ |. 
ह कहाति ता | 
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|| शत योजन प्रमाण जो सागर # लंघन कबहुँकियो तेहिवानर ६ | 
[कबहु असंभव अस दरशायो % शिलापुज जलूमई उतरायो । । 
||केहि प्रभाव असतुम सुनिपयऊ # जेहिपदपरसिशिलातियभयऊ | 
' वानर तरु कूदनहारे छ सोसन्सुख रणकरहिं तुम्हारे ॥ | 

खुर ।जन्ह निहारे # तिन्दै कीश कोतुक सोमारे ॥ | 
ण तब भात प्रवीना # सुरपति अशनियासजेइकीना॥ | 
| करते गयहु सहारा # तिन्हैंमनुज तुमकरत विचारा॥ | 
||ताते नाथ सत्य करि मानह के मनुज न रामरमापति जानहु ॥ | 
| जो कछुमयहु अबहुँ हठ तजह क रारे विहाय रामपद भजहू ॥ | 
|| दी ०-वे हे अराप नेछ, सहित अनुराग । । 
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करड राज्य तब शाक ताज माई रह छुहारा 


| पो“-सुवि मन्दोदरि बेन बोल्यो रावण हे ग्रिये। 


[हे तानक हठ ह न रामनार अपण करन ॥ 


। ळाज खाग तच्ठन मुख वानी के हसन सहा न जाइ सयानी ॥ 
|| चछ ममप्राग जाय रण माइ। ऋ मासन फार जात [हय नाह ॥ 


कह रानी तुम भागविहीना # क्षीणबुद्धि मह काळ अधीना॥) | 
पुरुष प्रवीण कहावत जोई क आपद परे भग माते होई ॥|| | ॥ 
॥तिनकर सब विक्रम बलताई # होनहार वश जीत बिछाई ॥ 

» सनई नाथ नितं क्रोध विहाई # यहा लखात दव प्र्ुताइ ॥ |. 
 |जो अवनेश जगत करतारा कै तगुण त पालत संसारा ॥ i 
| पनिजन ध्येय रा उर वासी ऋअलखपतितपावनअविनासी॥| 


` करि धारण # आयेतुमहि संश सहारण 


रै | किन्तु विभीषण निज कुढद्रोही # सदा काल हु हे हठ मोही ॥ | 
| तेहि कर हास इसहमोहिं होई # अरु इन्द्रादि अमर नमजोई ॥ | 
` ॥कहिहे रावण मानि पराजे # दिय सीतहि समपि रघुराजे ॥ 


३३९ रामायण लेकाकाग्ड। 


दो०-महाढक्षमी जग जनानि जग पाजित वेदेहिं। 

हे तुम कन्त विमोह वश देत यंत्रणा तेहि ॥ 

| जो प्रमु तव पालक रह्यो घालक भयो तुम्हार । 

| कोन अभागा तुमहि सम यहि संसार मझार ॥ 

यह सुनि हसि दशशीश तब कह मन्दोरि सोई । 

असप बुद्धिनी नारि तुम का समझावत मोहि ॥ 

जनकन्दिनी जळघिजा शक्ति रूपिणी मात । 

यहका तुम मोसन कहो भली भाति मोहिं ज्ञातं ४ 

१ ओरक्क छन्द ॥ 

जिप यज्ञ अराधन कोटि किये । जिनके पढ्‌ प्राप्त न होत प्रिये ॥ 
सोड देवि मदीग्र विशेक भरी । बिन अचेन के मम द्वार परी ॥) 
संब देव मुनीश ऋषीश सदा । सहसानन इन्द्र उमेश सुदा ॥ 
___ | निशि वासर जाकर ध्यान धरे । प्रम कारण छक सोई विचरे ॥ 
| |जहिलागिहिवारि अहार तजी । वन जाय शरीर सुखाय भजी ॥ || 
बहु वत्सर आतप वात सह । तबह पद पंकज नाहि छह + ||. 
॥ नरहार साइ , रघुवंशमनी । दिन रेनि करे मम चिन्तघनी ॥|| | 
| भम रूप जगे उरमध्य सदा । इमि शोच इनो दशशीश सदा|| 
दा०-यदि रघुपात के हाथ ते निधन होय यह काय । | 

ता यमाककर मम नकट कबहू न सकिहं आय ॥ 

विष्णु दूत छ जाइ हें मोहि बढ़ाय विमान । 

जीवन मरण प्रताप मम रहिहे एक समान ॥ 
जीवित दशा माहि सुचु प्यारी % इन्द्रादिक सुर आयसुकारी ८ 
। हारपुर ताज जब थाना # पहों सवापार शस थाना ॥। | 
र्‌ राका कस तोरे % दोउ हाथ मुद मोदक मोरे #|| | 
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| मोसम भाग्यमान तनुधारी # अपर नहे त्रेलोक्य मझारी ॥ 
,.. ॥ दिन ताज बठडु निजपाना # में अवश्य करिहों संग्रामा ॥ | 
. || छन मन्दादार हृदय विचारा # होनहार को मेटनहारा ॥ | 
| काल व्याल तिएति जहि कापे # सो न रहे राखिय याद बाँधे ॥ 
| | ' || अवाक कार पातपद्‌ वन्दन क गइनिजमवनकरतबहुक्रन्दन 
| >. (रावण निकरि द्वार पे आयो # सुन्द्ररथप्तजिसारथि छायो ॥ 
| ।रॅथ पर वाढे ठेका अधिकारी # सरहिनप्रतिइमिकहयो पुकारी॥ | 
| ` || दो०-अख वस्म कर ज्ञान जेहि बाळ युवा पुर जोय। 
॥ जठ रहा जो मनवनमाधे मधकर सो इत होय ॥ 
| सो०-कुल चूडापणि बीर महिरावण सुत हत मयो। . 
|` ` करहु हरि चित पीर आजु स्वयं में समर करि ॥ 
| आयसु पाय सकळ बलवाना ऋ आये अख्न शस्र घरि नाना ॥ 
brs अगणितकटक साहितद्शमाथा # पहुँच्यो जह राजतरघुनबाथा ॥ || 
| || कर कोदण्ड प्रचंड खरारी # भरमणकरत कपि सेवमझारी ॥ | 
` ||वानर भाळ कोलाइळ भारी % करहिंवतुदिशिगिरितरुधारी॥ | 


रामगोतो छन्द ॥ 


दशशाश इत पनुवाण यान बढाय सन्मुख जाय । 
शाणित दिशि कपि सेनपे दषेन ढग्यो चड धाय £ 
काप भा अंग विशाळ धारि धारे विटप मुधर खेड ॥ 
रिपु कटक ५ वषन लगे सब लम्कि झैपि प्रचंड ॥ | 
दाउ आर के बड वार ळावन आरा त्रात विहाय । 
[त कुद्ध ह उन्मत्त तप रण करत साधे [मसराष॥ | 
बहु गिरत पुन उठ भरत कोउ रण करत भुड विहन । | 
काउ कहत कपि कह धारया मो गया ले ध । 


३३३ ` रामायण लंकाकाण्ड । 


करिदियो कपिदल जजरितं सब गये आंतअङुलाय ॥ 
पुनि दोखे सन्सुख लषण कहे दशशीश रोष वढाय । 
बोल्यो गरजि रे यती मरि मरि जियत पुनराय ॥ 
मं आज्ञ ताह सहार [नश्चय भाज यमळार । 
इमिसनि षण अति कुपित झपटे तजत शरआनिवार ! 
यह देखि करि पश्चात्‌ भआातहि घराणे भेजनमार्‌ । 
भे अग्रसर रघुवर धनुर्धर करत बाण प्रहार ॥ 
` | रघनाथ कह सन्सुख निरखि दशमुख कहेउ सुलु राम 
|| || करिलेह मोसन आजुह तुम चित्त भरि संग्राम ॥ 
. | यदि आज्ञ तव सब प्रवज निज वेश रक्षा हेत। 
रण करहिं मोसन तद तप कहँ बघई आत समेत ॥ | 
|| यत समर विद्या किह शिक्षा सो सकल विस्तारि । 
|| निज शर अनल ते शोखिहों में आज्ञ वारिधि वारि॥ 
' यक तुच्छे नर के साथ रण रावण करी कत काल । 
| सब आज ते अवसान दै हे लंककर जंजाळ ॥ 
` रघुवीर कह धरु धीर नाह मुख भारती कर काम। 
- अब न रण तोहि करन परि हे जाइ हे यमधाम॥ 
|| इमि तर्कनान्तर उभय जन टंकारि घनु दै फुड । 
खरी राम रावण कर भयेकर होन लाग्यो युद्ध ध. 
सुर सहित सुरपति प्रजापति अरु उमापति हषाय। 
देखन लगे रण कला कोतुक गगन पथ मई आय ॥ 
-तजेइ एक शर बड़ विषम स्व प्रथम दशमाढ । 
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। ह रामायण लंकाकाण्ड । ३३५. 


भथा माहि अब ज्ञान जानत मनुजहु रणकश्न। ' 

बहुरि अनगड बान रघुपाति पे छाँडन लग्यो ॥ 
बहु. शायक रघुनायक मारे # सबशर तावु व्यर्थ करिडारे॥ 
मारि शम्हशरपुनि रघुनन्दन ॐ छेदनकीन्ह धजासह नन्दन ॥ 
अपर यान दुत सूत सजाई # लायह निमिष मात्म घाइ ॥ 
कूदि दशानन तेहि रथ गयऊ # चारिह दिशिशायकझरिलयऊा 
रघुवर विरथ रथी लेफेशा # देखि डरे घुर सहित सुरेशा 
कहाविराचि राचिपति सुनिळेह # निज रथ पठे राम पई देह ॥ 
सुनि सुरराज हृदय सुखपावा # माताले सहनिजयान पठावा ॥ 
विद्यत इव रथ दिव्य सुहाई # ध्वजआमा रवि रहिमिलजाई ॥ 
योजित अमर तुरंगम चारी # चंचछचलनिअनिलअनुहारी॥ 
सो०-रंघुपति सन्मुख आय बोल्यो मातलि नाइशिर । 

प्रभु निमित्त सुरराय पठयो निजरथ धनुष झर ॥ 

रथारूड दै नाथ रिपु बांधे हरिये सुरन इश्च 

निज कीरति गुणगाथ कारिये थापन जगत मई ॥ 

अकस्मात रथ देखि नीळ विभीषण प्रुवगपति । 

सब दल चकित विरोखि बडपिसय चितमहुछयो । 

कह सबशठ दशकन्धविजेय आशनिजत्याजिके ॥ 

कीन्हेसि कपट प्रबन्ध पठथलि मायारचित रथ ॥ ` 

यहि रथ माहि चढ़ाय ले जाई प्रमु कहुँ कतई । 

भालु कीश समुदाय चिन्तित करत विचारिइमि ॥ . 

कह कृतवास पुकारि विश्वरूप अविनाशि हरि । 
, को अस भुवन मझारि जोडळसक अरिदममकई॥ | 


१. ३३८ 


रामायण लंकाकाण्ड । 


अष्ठपंचाशत्तम सरग ५८ ! 
श्रीराम रावण का & रथ शुड ॥ 


दामगीत! छन्द ॥ 


A 


सुरराज सारथि के दचनसुति बिइँसि के रघुराय। 
करि प्रदक्षिण इन्द्र रथ पै चढ़ मोद बढाय॥ 


` रघुवीर कहं ललि रथारूद़ विशद ठकमुवाल । 


मिमान गये विहीन दै विस्मित भयो तेडिकाछ ॥ 


` पुनि देवपति रथ चीन्हि चितमहँँ कहेउ मोति वारि । 
कह कुम्भक“ सुवीर भ्राता कहां सुत मघवारि ॥ 
` तेहाय कट्टयदि जियत रहते सुरजयी विख्यात । 


तो प्रथम इन्द्रहि मारि नर॒ कपि बघत में पश्चात . 


 सबदास इव सेवन अबहिं लगि करत आये मोर । 


अवलोक अब ङुसमय हमारी भये रिपुकी भोर । 
अस ढीठ भा मघवा कुचाळी मोर शक विहाय । 
मार रहत मम शत्र कह रथ ।दाहासै दुष्ट पठाय ॥ 
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- इामाचान्त दशमुख अतिङुपतिद्वे गगनकी दि शिषे । 
- आरक्त बिंशति नयन मातलि सन कहेउ पुनिटेरि ! 


सुरबृन्द्, हठ सब सबलही के होत हैं अनकूल । 
युहि बार जीवित रइेउ ती सुरगण करई निर्मल ॥ 
इम काइ दाखत [पतरम सन्स ठे गया निजंयान । 
आरंभ कीन्हा उभय देरथ युद्ध घोर महान्‌ ॥ 
०-राक्षशात्न दशशीश किये प्रयोग रघवीर पे। 
श दव अख ते व्यर्थ किय ॥ 


ण दुध, महारा ॥| 


रामायण लंकाकाण्ड । ३३७ 


| खक्ष लक्ष भे प्रकट अजगा # विकटदशनवाछाकिसमअंगा॥ 
|| चलेराम दिशि सब फुफकारत # सुखते अनलशिल्ला उद्गारत ॥ | 
| लखि रघुवर गरुडा चलाये # वहुखगप्रकटि उरगसबल्ाये*॥ || 
|| कध प्रज्ज्वल्ति दै तब रावन # को टिकोटिशरलागचळावन ॥ | 
| किय उत्पन्न घोर शरजाला # छायोरणथळ तिमिर कराला ॥ || 
|| बाण बिद्ध अति मातलि अंगा & भये जजेरित इन्द्रतुरंगा ॥ || 
| वतहरिततनुशोणितवारहि # मुख ते फेनपुंज उदगारहिँ ॥ | 
| तेहिक्षण कुपित महा दशमाला % लियकरमहँयकशेळविशाला ॥ | 
|| देखि बज सम शेळ भयंकर # सित भे घुरसहित धुरंदर ॥ | 
शिल तोलि करि गजन भारी # कहदशसुख रघुवरहिपुकारी ॥ | 

दो”-सुनहु राम यह शेळ बड़ करत अहे संधान । | 
| देखहुँ तुम कस धनुषधर अब रक्षहु निज प्रान ॥ 


घटूणद्‌ छन्द ॥ 
अस कृहि मंत्र प्रयुक्त शेल निक्षपत भयऊ । 
चल्यो प्रज्ञ्वलित गाजे प्रभा नभमण्डळ छयऊ ॥ 
मुख ते अविरळ वृष्टि करत भीषण अङ्गारा। 
जहि तरु ५ दे जात होत सा द्रुत जरि छारा ॥ 
महा प्रलय दावाग्नि सम दीप मान सो घोर आते । 
रघुनन्दन दिरि वेगते धावत आवत वायुगति ॥ 
ताहि निवारण हेतु रक्षनाराक रघुनायक। 
लागे करन प्रहार कोपि अगणित खर झायक ॥ 
य॒त शर हने खरारि भस्म भे परशत शेला । 


क # यदि इस स्थान पर यह संदेह कियांजाबे कि जब प्रथम रण में इन्द्रजित ने 
| नागार पाढुभूंत किया था, तब इस उपाय खे उसका सी निवारण क्यो नहा || 
किया गया ? इसका उत्तर यह दै कि मेघनाद झाविस्कृत सर्पबाण यश्लोदूभूत सदार 
अमोघ था | इसका विबरण इत्तर काण्ड मै सविस्तार मिळे 
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३३८ रामायण ढंकाकाण्ड। 
यह विल्लोके कर जोरि कहेउ मातलि तेहि वेला 
सुनहुनाथ यकअपरपतिदियोशेल त्रिमुवनविजय 
ताहि मारिप्रभु करहु दुत रावण प्रेरित शेलक्षय ॥ 
।०-घुनि सहर रघुराय कालदण्डसम शेळ सोइ । 
. किय निक्षेप इमाय परेउ दशानन रोल पे 
भयो व्यर्थ जब शेल भयंकर # देखिविषम कोप्योदशकन्धर ॥ 
LE दशकर दशधनधरि दशभाला # वषन ढगो नराच कराला ॥ 
। |वळकरिधनुश्र॒तलगि आकषेत # प्रखरबाण वारिदसम वर्षेत ॥ 
` | दार असंख्य रघुपति पे क्षयऊ # कोमल अङ्ग जजारित भयऊ ॥ 
ताहि तुच्छ करि कोशलराज़ू # झपटे मनह छपत झगराजू ॥ 
। [दिव्य दिव्य इनि शायक भाता क किय सजारु सम रावणगाता ४ 
| | बोले अतिशय कोपि खरारी # सुनुदंशशीशकुटिलानेशिचारी 
॥ तँ कुवेर कर प्रात कहावत # परातेयइरतलाजनहिंआवत ॥ 
| मोरे विद्यमान मह आइक यदिकरतेसि सियहरणउपाई ॥ 
तोतेहि दिवस तोहि मतिमंगी # करतेहुँ खर दुषण कर संगी ॥ 
ते का पुरुष वृत्तितठ घारी # छळते हरे विदेहकुमारी ॥ 
| दो०-अब पराय जहे कहां मंद तोर दरामुण्ड। 
अहि लदाकिहें जलषितरदे सबलण्ड विखण्ड ॥ 
सुरपति विष्णु अनन्त अज अथवा स्वयं पुरारि । 
काहुकर अससाध्य नहिं जो तोहि लेहिं उबारि ॥ 
श्रोरक छन्द ॥ 
भाषत रोष महान उयो। आतिधोर विवद्धित तेज भयो ॥ 
तुल्य भयकर वाणखर । रघुवीर शरासन ते निकरे 
में दशा तिमिरांधडयो न ढखातकई ॥ | 
i 
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दशशीश महान अधीर भयो । चितते निजजीबनआशगयो ४ 
बढहासमयो अभिमानखस्यो । जनुमत्त मतेगहि सिंह अस्यो ॥ 
| रघुनाथहि देखत शेक भरो । जिमिसन्सुख्काठकराळखरो ॥ 
| जितही दशकन्धर दृष्टि करे । तित राममयी तेहिदेखिपरे ॥ 
| सो०=स्वग मत्यै पाताळ देखत केवळ राममय। | 
॥ चञ्च बाण तेहि काल इन्यो राम दश मौछि प॑ ॥ 
|| दो5-तेहि दारुण आधात ते पीडित भयो महान । 
विदल हे रथ पे गिरयो भयो खलित धनुबान ॥ 
देखि विवश दशशीश कह नीति निपुण रघुनाथ । 
कीन्ह न इच्छा तेहि समय बधन प्राण दशमाथ । 
|| छखि सारथि रथ वेगि घुमाई # भाग्यो ले रणभूमि विदाई ॥ 
| कछुक दूरिजब स्यन्दन गयऊ # तबसचेतनिशिचरपातिमयऊ ॥ 
| रक्तनयन करिके अति क्रोधा # कह सारथि सो खुनुनिबधा ॥ 
|| का त्रटि तें ममबल मई पाये $ जो भगाय मोक शठलाये ॥ 
का नहिं रही शक्ति मम काया % कामोहितज्यो निशिचरीमाया 
|| को आदेश दोन्ह शठ तोही # जो किंयसमर ।वेशुखतभाही ॥ 
|| चिर संवित यत सुयशहमारा # ते सब आजु बृथाकारंडारा ॥ 
प्रम विक्रम घोषण जग छावा # आजु म॥ई तें निबलकहावा ॥ || 
| भय तजिमोरि किहे मनमाना क छखितव कमे होतअनुमाना । | | 
रिपुते युक्ति किहे ते अहही # मो समीप छळकरि शठरहही ॥|| 
fs गंगोदक छन्द ॥ 
2 4 बैन ढेकेश के यों सुन्यो सारथी जोरिकेहाथ भेमीतलाग्योकहै।। ४“ 
| |नाथकीजे नहीं रोष ना दोष है कीन्ह जोकम सो पारथीधपई॥| | 
| देखिकै विदले में महाराजको वाजि भेयानके छ।न्तअसन्तह्ी।| | 


4. | अवचिन्ता_हदेवारिकेनायकीयानडायोहातागि तंग्रामही ॥ [अचिन्ता हृदेवारिकेनाथकीयानायोइहांयागि ` संग्रामही reese 
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३३० रामायण लंकाकाण्ड । 


4. 


|| सतका धम है दोखके कालको युद्धक मध्य रक्षारथी कोकरे । 
|| शञ्जको छिद्र सन्धानके सारथी कम सोई करे काळ जतो परें ॥ 
| कीन्हभ नाथके हेतु कल्याणद पे कह्या मोहि दुवन निदाषही 
' || क्रोधको त्यागिये घीरता धारिय यान संचालह युद्धकोआशुई 
|| सो०-अस कहि कशा प्रहार कीन्ह्या अश्वव प॑ तुरत । 
वायु वेग अनुहार धायो रथ रणभूमि कह ॥ 
|| दो०-अति प्रचण्ड मातेण्ड इव सोइ समुज्वलू यान। 
कुष्ण वरण योजित तुरग देखत जळद समान ॥ : 
विद्युत सम शोभित सकल रह पताक फहराय। 
शर वधन जलधार इव धनुष इन्द्रधनु प्राय ॥ 
वञ्जाइत गिरि शब्द सम घर्धरात रथ चक। 
| पघस्याधायकपिकटक मई जिमि वारिधि महँनक्र ॥ 
. | सो०-लखि तेहि रथ रघुनाथ घुरपति सारथितों कहो । 
| पुन आवत दशमाथ सावधान अब होड तुम ॥ 
| प्राण तजन मई हुए निशाचर & परिकरषद्ध अहे यहि वासर ॥ 
मरण माहि का संशय रहिऊ # परकछ आयशेष तेहिअहिऊ ॥ 
ईन्द्र सारथी चतुर सुजाना % रथ विद्या महे निपुणमहाना ॥ 
प्रहावेग ते यान चलायो # विद्युत्त रथ छटा सुहायो ॥ 
ददिण दिशि रावणरथ करिके & नायें ओर भयो इठ थरि 


ढयो वेग ते दशमुख याना ऋ होन लाग रणरङ्ग मद्दामा ॥ 
भय पत्ताक साम्मळत भषऊ # श्रते समर भूमि संभ छपऊ ॥ 
शाक्ते दाऊ बलवाना  करहिप्रथोग अग्तिमयवाना ४ 


।चक्रोत्यितरजते तेहि कालहि ककियमातलिआइतदशमाढहि/ || 


रामायण लंकाकाण्ड । 


उछ क्षेत्र विभोषिकामय दै गयो अति घोरही ॥ 
उभय क श्र वृष्टि ते यहि भाँति घन शायकछयो । 
यक्‌ स्वतत्र समुज्याढित आकाश निर्मित दै गयो ॥ 
समर पाडत उभय [निज निज रणकला विस्तारही 
वाम दाक्षिण पाव लखि अविराम बाण प्रहारहीं ॥ 
वाशु प्रदीप्त गिरिसम छखिपरत निशिचरपती। 
जान लागे रसातळहि गिरि वन समन्वितवसुमती॥ 
महा याग अनंत मस्तक कँपत बारम्बारही । 
ढगउ बोदह भवन मंडल थर्थराय अपारही ॥ 
सिन्धु तुग तरंग प्रित धममय सह त्रासही । 
| वेगसा उत्थित मनहुँ रावि करन चाहत आसही ॥ 
दो ०-रावण जय सब असुर गण राघव जय सुर बृन्द । 
शक साहेत उद्याही लखि भयंकर दन 
बसतातलका छुन्दू ॥ 
श्री राधवेन्द्र शरते रजनीचरीशा । 
रक्ताक्तअंग सब झायक विद्ध शीशा ॥ 
संरक्त छोचन विशाल गदा उठायो । 
सीतेश पे कुपित घर्णित के चढायो ॥ 
अद्धन्दु बाण इनि राम रणप्रवीना । 
लकश प्रेरित गदाहि दिंड कीना ॥ 
लाग्यो पुनाविशिख रावण के शरीरा । 
ताके प्रहार दशमोलि भयो अधीरा! | 
` गज्याँ पयोद सम रोबित है अपारा! | 
अन्ध पी का VPN 


= अ. 
NINERS न ण 


RL RN MS NE TRAN ONIN POI 
न 9१ 


३९२ रामायण लेकाकाण्ड। 


सोऊ गदा अरघ पारग ते निवारा ॥ 
सो०-पुनि रावण शिवशूल निक्षेप्यो शिवमंत्र पढि । 

र कियो ताहि निमूछ राघव शंकर बाण ते॥ 

A 0 राम्रगीतो छन्द ॥ 

Ra कोपाग्नि ते प्रज्वलितहे पानि दशवदन अनिवार । 
नाना वरण खरशर निका लागेउ करन संचार ॥ 
रघुवर शराशन मुक्त गायक सप्तधार कराळ। 
रिपुक्षिप शर सँहारि लागें आय तनु दशभाल ॥ 
कोपित कृतात समान दोऊरोपि निज निजयान । 
साहित नयन वलते शरासन कषिं वर्षत बान ॥ 

' रवि रश्मिसमअनिवार्य अगणित करतबाणप्रहार। 

._ अब्नाग्नितेदिशिविदिश क्षितिनभभयइटएकाकार ॥ 

- सरादि सुर सह वसुं चराचर भये विचलित सवै । 

- आकाश ते भयभीत भागे अमर गण गन्धे ॥ 

तारा खसत नभ ते निरंतर होत उल्कापात । 

' तेहिक्षण युगान्तक रुद्रसम रघुवीर रूप लघ्वात ॥ 

' विकराल मूरति देखि त्रिभुवन मयह शंका अस्त । 

अरु श्रीचरण के भार थरथर कैंपत लंक समस्त ॥ 

तिनासहध्वान ते सघुजल उमडनळोउ तेहिकाल । 
| रुरु भेदनी कभ्पित मुहुभुह सहित सप्त पताल ॥ 

कोड के टंकार ते अरु बाण के झंकार । 
जनुद्दै विदीरण गिरन चाहत गगन भमिमझार ॥ 


। ला "यप लकाकाण्ड। _ रामायण ढकाकाण्ड। ३४३. 


शकह प थित करतदोऊ कटक आतिभयप्रान ॥ 
नेढनाठ दधेमुख गन्धमादन आदिकपि बलवान ।. 
रील रणअलाकेक शेकते लैभगेनिज निजपान ॥ 
क शर जाल त घारान्ध छायो नेक सझत नाहिँ । 
अनाम ते दे उठत रणथलदीप क्षणक्षण माहि॥ . | 
| रडवार क ।नास शायक पुंज शमन समान । 
| क्षतकाय दै निरिवारितेना भगी तजि घनुवान॥ | | 
| श्रीराम रावण समर वर्णन कियो : पै जाय। 
डत शष शारद नारदादिकहू सकत नहिं गाय ॥ 
| जग गगन गगनाकार सागरसागरहि के न्याय । | 
| [ति राम रावण कर सब्र श्रीराम रावण प्राय ॥ | 
| पक एक के आघातते रक्ताक्त दोउ शरीर । | 
| अरुषास काटकाट गिरे परनि हटैँदोउ रणधीर ॥ | 
का उन चकअल्ल प्रचण्डआति रघुपतिकियो संधान, ॥ | 
| रणक्षत्रमह घुमरत चल्योसो झुलाळचक्र समान ॥ | 
गजत जळद सम देखि तेहि भा व्यग्र राक्षतराय । ` 
5 आत वग ते पषितरित लाग्यो दशवदनकेकाय ॥ 
दा°-ताहि दारण आधात ते समुकुट भूषण सर्व । 
पातत अये पर मेरु सम युद्ध प्रवृत्त सगर्वं ॥ 
अंग जजरित रुधिर ते गेरिक गिरि अनुहार । 
जान्याअव याहि समरमई निश्चय मम संहार ॥ 
।०-करनाचन्तवन लाग चित्तमध्य निकषा घुवन । 
कान्ह माहिपरित्याग विपतिकालमई भगवती ॥ २ 
पर कछ चिता नाहि जन्म पायकेहि मरणनहिं। | 
रपति सन्मुखमाहि तजहँग्राण को मोडिसिम॥ 
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रामायण लंकाकाण्ड। | 


तारक छन्द ॥ 


इमि चिन्ति हुदै करिके अनुरागा। 


रघुनन्दन श्रीमुख देखन लागा॥ 


चित मध्य कहे अब राघव पाहीं । 
है नम सुबेन सुनावई नाहीं ॥ 
यदि आय दया मम ऊपर जाई। 
बधि तव मोहिं न श्रीरघुराह ॥ 
अस शोचि कह्यो कटुवाक पुकारी । 
परित्याग करो अभिमानहि भारी ॥ 
तुम और समान न मोहिं विचारों । 
मम शायक ते न उबार तुम्हारो ॥ 


` कपि बालि बिराध न में खर दूषण । 


जग ख्यात दशानन वीर विभूषण ॥ 
अब आय परयो तुम युद्ध हमारे । 
रहिहें नहिं जीवत प्राण तुम्हारे ॥ 
रघुवीर कह्यो सुनुरे दशभाला। 
अब जीबन तोर न है यहि काळा ॥ 
अबला खर रायक पुजन मोरे। 
इसि जीवत सो न रहे तेहि भोरे ॥ 


- ईम वाद विवाद परे दाउ वीरा। 


रण उद्यत भे करि कोप मैभीरा ॥ 


दो०-अविरल शर दोउ महाबल करन छो संचार । 
बाण बृष्टि ते दशदिशा भई निशा अनुहार ॥ 
| ते समर महि बिच बिच होत प्रका । 
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|शिव अख रघुबृंशइुमारा # दशमुख के उर मध्य प्रहारा ॥ 
। डि आघात लक अधिकारी ऋ कपन लग्यो व्यथित है भारी ॥| 
॥गारंजादत्त शूळ पुनि लय # रघुबर पै निश्वेषत भयऊ ॥। 
॥ पचात भे तासन रघुवीरा # पुनिशर तजन लगेधरिधीरा ॥ 
| सहलाक्ष शर विषम अपारा # मारि दशानन वक्ष विदारा ४ 
| भयो मह्ाव्याकुल दरामाथा # छखिअपप्रतेहिक्षणरघुनाथा॥ || 
| महागदा यक कर मह धारा ऋ बिष्णु मंत्र उच्चारि प्रहारा ॥ 
|| काळवक दशशाश चढायो ऋ गदा खंडि महि मध्य गिरायो ॥ || 
|| तो लाखे कमळ नयन भावांना ऋ महाकाल शायक सन्धाना ॥| 
|| सो शर बश्च भोदि दशभाला % कियो प्रवेश तरत पाताला ॥! 
|| दा०-तब रावण निक्षेप किय पाशुपताल्न प्रचेड । 

विष्णु वक्र पँ रघुमणी कीन्द ताहि शतछेड ॥ 

पान सई शर दशशीश तनुळाग्यो वज समान । 

तेहि दारुण आधात ते अस्थिर भयो महान ॥ 
सो०-हे संशक छंकेश रघुवर दिशि हेरन लग्यो । 

विस्मित भयो विशेष देखि विश्वमय राम कहूँ ॥ 

करते धनुष बहाव जोरि पाणि गठवल्न दै । 

बार वार शिर नाय रामस्तुति लागो करन ॥ 

भुजंगप्रपात छन्द ॥ 

तमाम्यच्युतानन्दमानन्दकन्दथ्‌ । जनेरँजनं भजनदुष्ठदन्दे॥| | 
| अखेड अजंतम्महाकालकाडं । अनप अमेयं अनादिंदयालम्‌ ॥| 
लगायन्तहीनों जगद्वारहारी । निराकाररूपो नराकारधारी ॥| 
| अकाथअदोष सदानिर्विकारं । जगद्वयापकन।भ्यहत्तामपारम्‌ 
दित्यवन्द्रा्मकत्त्ांदुरेशम्‌। नमाविमश्चे वि 


३४६ रामायण लंकाकाण्ड । 
क यतःसर्वजातीय त्यै एकप्तळं । चरस्पत्रलोकै सवमक्तानुकूद ॥ 
नपोराइभेदी नमोकेटमारी । विदेहालजानन्दवर्डीविहारी ॥ 
लगकोवषटकार धाताविधाता । गताव्तपद्यी सुरानीकत्राता ॥ 
नमोपझनामाय अभोजनेत्रे । चतुबाहुआजी विमो विश्वम ॥ 
| अनन्तालकस्लंमहातिधुशायी । गदाचक्रधारागुणागारन्यायी ॥ 
- | सवक्षस्थलेसोइ श्रीवत्साविह । ध्यज,ब्जांकुशाब्य जुपादारविन्दं ॥ 
खगाणां प्रधानत्वदीयं विमानं | बळंअप्रमाणं श्रुतिज्ञानगर्म्य ॥ 
ओ- लिप्तद्धानु कोटिप्रमा शञ्नगात्रे । भजेहंसदासिन्धु जाकेडिपात्र ॥ 
| जनागम्यको।त चरित्र निचित्रे | छुरारात्य मित्रैकपीशस्यभित्रै : 
नरह परद्षलदेवदेव # क । जगन्नाथ मन्नायनाथछमेव ॥ | 
। |अराक्षसो मूदच्षाभि मानी | नजानामिलद्र श्रीराघवेन्द्र ॥ 
` ॥पमकात।डपुज कोदेडधारिन्‌। प्रभार क्षमारक्षयोर्निपुरारिच्‌ ॥ 
नमस्ते मनस्तादुःस्। घनाती । नमस्तेतरारासावित्तस्या्ी ॥॥ 
` |वदामादमार प्रपन्न।तहा(। विरंचादिवेन्यमानंमजामि ॥|| ४५ 
` | दो०-मम सम पापी पापइर तुम समान को आन।. 
|| करह कुण मोहिं जानि जन कृपापिन्घु भगवान ॥ 
अस्तुति करि पुनि दशवदन जोरि वीसह हाथ । 
.. एक दृष्टि त देखि रह बन्द्रानन रघुनाथ ॥ 
सो०-बिशति लोचन वारि पोचत प्रेम निमग्न दै । 
` ' सो अवलोकि खरारि लगे विचारन चित्त महे ॥ 
. याह अवसर दराभाळ अवल्वन किय धर्मपथ। 
. हेन उचित यदि काठ बधन याहि यहि दशा कह ॥ 
चिन्ताकरित।ज पनुबाना % बेठे समर विमुख दै याना ॥ 


सशंकित करन विचारा ॥ | | 


रामायण लंकाकाण्ड । 


। |. जीवित सब संसारा # पाइहि करइ नाहि निस्तारा॥ | 


ha 


| |करिके युक्त देव समुझाई क गये देवि ढिग बाई + || 


| बोले अभरवृत्द सुन माई # बि 
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| रघुवर अस्तु" कार दशशांशा ऋ कान्हा त तुए क शलछाधीशा | 
| नठ रण ते ।वपुख खरारा # अत्र न मरा यह दव दुखारी । 
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| 


डि विपत्ति हम सबपै छा ॥ | 


| ` ||ताते मातु करहु यह काजू क बेठहु कंठ निशाचर राजू ॥ 
| किहवावहु तासन कडु वानी # बघे शीघ्र तेहिं गारैगणानी ॥ 


| 
| मालिनी छन्द ॥ 


a 


सान सुरमुख बाणी भारती शीघ्र जाई । 
. दशमुख गळ ति बुद्ध दीन्ह्यो बुवाई ॥ 
| तव निशिचरराजू गाज रामे पुझ्ारी। 
| कह नुति करि शका कीन्ह भ ना तिहारी ॥ 
| सुनु सुनु वनचारी एकही. बाण मारी । 
तँ दामन सदन मेजाँ आज तोकी संहारी ॥ 
यह धुनि रघुराज केरे कोदंड धारा । 

खर शर अनिवारा कने लागे प्रहारा ॥ 
कुपित वदन दोऊ एक एके प्रचारें। 

घनु श्रत लगि केष बाण वेषे अपारे॥ 
दो०-इन्द्र इत्र सम घोर रण करहि दोउ बलवान । 
| होहिं घात प्रतिधात ते नष्ट परस्पर बान ॥ 
| ' पंच बाण यंमद्ड सम रघुवर कीन्ह प्रहार । 


-पुनः कोशळाधीश क्यि प्रयोग गन्धव शर्‌। | 


र ` ताहिअग्निसुख ते कियो रावण उपसंहार ॥. 
७“ | सो० 


तेहि प्रहार दशशीश दै कातर कम्पन लगो ॥ 


तेहि क्षणजोरि विभीषण हाथा # बोळे प्रभ सन हे रघुनाथा ॥ | 


शर 
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||ह कवच याह छेदन करडू # पुनि दशशीश प्राण परिहरू ४ || 
|| इनि रघुवर ब्रह्मात्र प्रहारा # कवच तासु छेदन करि डारा ॥ | 
|| कटे कवच थे तबहुँ सुरारी # करे अशक चित्त रण भारी ॥ || 
रघुबर सन बोल्यो अस वाणी # तुमही यक समान्यनरप्राणी ॥ || 
का करि सकत अहो तुम मोरा # जियतप्राणगृह गमननतोरा ॥ || 
| यह सुनि विहसति कह्योरघुराज # निश्चय मढइतो तोहि आजू ॥ | 
| असकहि कालचक्र प्रभु मारा % एक शीश छेदन करि डारा ॥ 
सो शिर गिरत अन्य तत्काला # तदनुरूप बा प्रकट विशाला ॥ | 
बहुरि क्षिप्रकारी रघुनाथा # खंडन किये ताल दे माथा ॥ | 
क्षण दे शिर भये नवीने # तबरघुवरत्रयाशिरच्यतकीने ॥ | 
॥याहापध राम एक शत बारा # दशाशिरखंडिखाडेमहिडारा || | 
किन्तु तासु विधि के आशीशा # रहे पववत सत्र दशशीशा ॥ || 
' |रणउद्यत रह अचल कि नाई # सो लखि कहन लो रघुराई ॥ ||». 
` || दा०-जाहँ शार मार्या सुदजाहे बाळ विराध कन्म । | 
सो शायक निष्फळ भये यहि क्षण दव निबन्ध ॥ 
पुनि अति कोपित हे कियो अद्धन्द्र शरत्याग । 


Ca Lo ५ 


मध्य दरात रावणाह कंवा कार ळ भाग ॥ 
अद अग [नपातत भया शूग घुमरु समान । 
गरताइसाउ उ।८जुरगया पुन दीधक वरदान ॥ 
काथ्ड (शर बहुबार खरारा # तुबहुन परह छंकअधेकारी ॥ |. 


ज खृ।तमयकार कहारनादा क झपरेहु कापि कहत दवादा ४ 


तर नाशन संसारा | | हँ 
ब्रक्षादक उरअन्तर ॥| अं | 


शा र लल — त “न 


बका 


। 


। नभते प्रभ अस्तुति कर जोरी % करन म सुरइन्द॒ बहोरी ४ | 


रामायण लंकाकाण्ड ३४९ 


करड साट रक्षा खळघाळक % तम्हराल णे तपाइऱस्पालक ॥ 
अबन नाथतुम विंब लगाओ # याहिपारि जाशोकमिराओ ॥ 
झुनि घुर पचन कोशलाधीशा # भे तत्पर नाशन दशश्ीशा॥ | 
कोपितांग दै शारँग शनी #तज हिंबाणपनुश्रतडागितानी॥ | 
तब प्रछुके दोउ भजा दिशाला & करनबिवाद ळगेतेहिकाला ॥ || 
करि भरत्सना वामभुज कहदी # तेबड़चतुर दछिणमुजअहही ॥ 

भोजन महे रह सदा अगारू # सपरकाठ कस होत पछारू ॥ 


कवडे न इम भोजन करि पाई # रहेँ समर महँ अग्र सदाइ ॥ || 


कह दाक्षिणकर सुनु अजवामा ओ वायकर्म तव वामहि नामा ! 


| दो०-का भोजन कहे ते कहति में अगुवा सब कर्म । 


निन्दावाचक वाम तें जानसि मोर न वर्ष ॥ | 
रणलीला तत्पर प्रभू में श्रुत ढिग प्रतिबार। 
छइ अबकी बाण त करई राजु संहार 8 


|| सो०-लीला वश अवधेश आयपु देहि न तेहि इतन । 


यदि पावहँ आदेश बई दशसुलद्दि एक शर ॥ 
बिहँसे कुपानिधान छनि विवाद दाउ हस्तकर । 
रघुवर समर वखान करत गान कृतिवास दिज £ 


2 -- 


एकोनपाितम सग्ग ५६ । 


रावणङ्ृतश्रीहु्ग्गास्तुति ब तत्कर्वृक अभय प्राप्ति॥ 


दा०-राबण का शरबार त आत कातर काप बृन्द । 
हि व्याकुळ निरखि कोपे रघकुळ्चन्द ॥ . 


३५० रामायण लंकाकाण्ड । 


॥ आशीविष सम प्रखर शर करन ठगे संचार ॥ 
| अगणितशराजिमिविकटस जगा कषनेपे सप दशानन अगा 
| रुघिर स्वत तनु शक्ति विदाइ % गिरंडूविवश भतळमहआई ॥ 

WC NF 2 


` || चाल घूसारत सव शरारा ऋ है ताइ समय महान अनार 


जगदम्बा अस्तुतिं दशशीशा # लाग्यो करनजोरिभुजवीशा 

। इरिगीतिका छन्द ॥ 
` हैं दीन जन जननी तराणे तारा अवास्थाते कई कर 

तव दास विपदापन्न माता दरश दै आपद हरो ॥ 

हे पातितपावनि दुख नशावनि पाप हारिनि कालिके । 
' कृरुणानयन ते किंकरहि अवलोकडहू जगपालिके ॥ 

अब राम के संग्राम माहि महान संकट छायऊ। 
' जग महँ भरोसन काइ कर मोहिं शकर विसर।यऊ ४ 
| तेहि हेतु मातु दयामयी उपिर तुमहिं शुभदायिनी | 
| तुम शक्ति मुक्ती तृप्ति व्यप्ती सवं जग पारित्रायेनी ॥ ५ 
तब रूप गुण अव्यक्त जननी किमि निरूपण जन करें 
, यक नामही ते व्यक्त तुम छुमिरत तुम्हे बाधा टर ॥ 
जो सवै ताजे तत शरण आगत होय सो गत आपदा । 
प्रत्यक्ष तालु प्रमाण है अमल सुर (ति कर सदा ॥ 
` कासो कहो निज दुखं भे तुमबिन न जननी ममगती । 
करिये कृपा हरिये विपति दे शरण अभया भगवती ॥ 
> यंहिविधजबअस्तुति कियो निशिचरपतिशदमाल । 

भइ आढ जगदम्बिका उचठ्यो चित तेहि काल ॥ 
हे प्रसन्न अति शोभही समरसमि महे आय। - 


__ रामायण ढेकाकाण्ड। ३५१. 


देवि रूप घनघटा लजावन # ज्योति तीबतिमिरान्पनशावन |. : 
अलकझलक सोदामिनि वेशा # सोइनिकट कादग्बिनिकेशा ४| 
करपद नखशशि अवलपरकासा & अवर विम्निन्दितसुहुहासा॥ 
दशसुखसा धारजयुत बानी & कहनलयाहिमा।ति भवानी ॥ 
धुन्‌हु वत्स रोदन परिहरह % अबन तो हिय धीरज घरह ॥ 
आवहिं यदि यहिकाल पुरारी # करड खर्य में समर हँकारी ॥ 
दवि दरश ते लेक भुआएू # सबै शोक गत भा तेहिकाळू ॥| 
दोउ कर जोरि प्रफु.छेत गाता # कह्यो देवि प्रति हे जगमाता ॥ 
दो ०-दयामयी जननी बिना मोर न कोउ जग माहि । 
कुत्तिवास कह राम रिपु राखि सके कोउ नाहि ॥ 


३% 


क्र मस ह 
षतम तग ६०॥ 
श्री रामचन्द्र कतक हुगोंत्सब ॥ 

दो०-अस्तुतिकरि युनि दशवदन निज घनुबागउठाय । | 

गजत तजत समर हित गयो राम ढिग धाय ॥ 

रिषु रथ पं लखि देवि कह हे विस्मित श्रीराम । 
धनुष बाण तजि मातृवत कीन्ह्यों दण्ड प्रणाम ॥ | 

समर विमुख भे शारँग पानी ऋ बडि चिन्ता उरमध्य समानी ॥ 
कह्यो विभोषण सों रघुराई अत्र कोउवतन न देतदिखाई॥ 
लखइ दशानन स्यंदन. माही # अमयाअभयङीन्हरिपुकाहीं ॥ 
| | अब कामे नं शार करडे प्रहारा & भयइ सकलकश्रमवादि हमारा ॥ 
> विभीषण अरु यत वीरा अअतिविस्मितचितभयेअधीरा॥ | . 

` | समर वियुखरबुपतिदि निहारी » इषितभयो लंकआधिकारी ॥| | 
| | फेरि यान लंका म परे यान लंका मे आई मई आई क बेठेउ यज्ञभवन मधि जाई॥| . 
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... २५२ रामायण लकाकाण्ड । 
रामहि चिन्तित सुरगण देखी # चाकितसकलभयभीतांवशंसी॥ | 
कह चतुरानन प्रति सुरराई & अम याकर प्रस कवन उपाई ॥ | 
|| किमिदशदशमुखकरदोइ सहारा किपिटरिइसुरविपतिअपारा॥ 
|| बोठे विधि अब यतन न दूजा # सब/भेलिकरियच।डकाएजा ॥ | 
जब सैतष्ट अम्बिका दे हैं #त्यागिलकपति कहचालि जहँ॥ | 
।०-पुनि सुरगण अजके वजन रावण के बघ इत । | 
करन लगे देव्यचना सविध सनेह समेत 
इत रघुपति चिन्तित महा पद्मासन तेहि काल । 
|| करि सुरपतिसों मंत्रभा आये निकट कृपाल ४ 
` | लखि बिरेचि कह उटि रघराई # आसन दोन्ह हष शिरना३ ॥ | 
| (बोले विधि हे कृपानिधाना # अखिलेखरअनादिमावाना॥ | 
। [जग अघ ओघहरन अवतरहू # नरतनुधारि चारत तसकरहू ॥ 
| |अबर अकाल महे जगत गुसाई # करिय दबे पजा चितढाइ॥ | 
 |जगदम्तहि प्रपन्न करि नाथा के समरहक्रार बषिय दरामाथा॥ | 
| |एनि विधि वचन कद्यो रघुराई # पुजन विधि मोहि देइ बताई ॥ | 
| तबविविसबचिधिद्ञापितकीन्हा ॐ प्रभपदर्वादेविदापुनिळीन्हा ॥ 
|दगोत्सव कृति तबहिं खरारी # किय आरंभ मेम बृतधारी ॥| 
| निज कर ते श्रीपति भगवाना # झुष्मय प्रतिमा कियनिमाना ॥ 
॥पजन सामग्री इलुमाना # कोन्हसकल संग्रह बलवाना ४ 
दो०-अचेन वैदिक रीति ते करन छो रघुराय। . 
 पाष्टिसपमी कोरे काते किय समाप्त इरषाय । 
प्रश्न निदेश ते नव॑मिदिन हनुदेवी दह जाय । 
ओ- अष्टोत्तर शत नीलनल लायहु मोद बढाय ॥ 
प रघुनाथ कान्हा विधिवत सकलप । 


रामायण लंकाकाण्ड । ३५३ ` 

। ना पि त छ; शिल्लरिणी छन्द ॥ | 
नमस्ते श॒ब्बीणी शुभप्रद भवानी गिरिसुते । 
शिवानी ईशानी खलदळ दलन्ती गुणयुते ॥ 
खुड़ानी इन्द्राणी पशुपतिमिये नीर्ठवरणा । 
अपणा वाराही जनाविपति निस्तार करणी ॥ 
सती रम्भा तारा जयाति शुभगे देवि अभये । 
महामुद्रा माया सुरअसुर सवस्य विजये ॥ 
विदग्धे चासुडे यमनियमखण्डे अभयदे । 
विधात्री कामाख्ये जगतजननी संहि वरदे ॥ | 
| 

| 


नमस्ते रुद्राणी विकटदशनी लोलरसने। 
विशालाक्षी कृष्णे परमविवुषे दिखिवसने ॥ 
नमो शान्ते कान्ते महिषविनिहंत्री बिभुवती । 
जयन्ती मातन्गी रुचिरगोतिमङ्गी भगवती ॥ 
ख्ुगेन्द्र आरूदा लसतिआहितीक्ष्णा तव करे । 
सशम्मुतंनित्यं सतिवससि केलासशिखरे ॥ | 
प्रपन्नातहर्ञा भवभय निहंत्री हुखहरा। . 
अशोका लोके ये तव चरण सेवापर नरा ॥ 
दो०-हे दुर्ग अपवरगद हर वरांगना मातु। 

' होइसदयमोहिजानिजनतुमशरणागतपातु॥ 
अस्तुति करिपुनिपद्च करनले अरपणप्रसू । 
जगदम्बा कारे छद्म एकपुष्प कीन्देउहरण॥ || | 

७ | यकयक करिसब कमळ खरारी # कियअर्पेण श्रुतिमंत्र उचारी ॥ | | 
` |एक पुष्प जब पाया नाही # तबमे महाचकितचितमाही ॥ | 
. ||करि विचार बहु हृदय मझारा # हनुमत प्रतिबोले करतारा ॥ | 
| एक पद्म विन पवन इमारा # होत नष्ट से | 


३५४. - रामायण लंकाकाण्ड । 
॥वत्स बहारि देवीदह जावो # एक पुष्प ले तुरतहि आवो ॥ 
कह मारुती जोरि दोउ हाथा & अपरपुष्य हरमह नहिंनाथा ॥ 
अष्टोत्तर गतकमछ गु & लायहुँ भे प्रभु जाँचि बनाई ॥ 
यह शका मम हृदय समानी # तुमहिछलनलुमहरेइुभावनी ४ 
यहलुनिठगे रमापाते रोचन # कहतमोहिंसबतरासिजलाचन॥ 
दो०-पणं करडू कृत संकलप यक निज नयन वढाय । 
अस चिन्ता करि तण ते लियो बाण रघुराय ४ 
नयनोत्पारन करन जस चाह्यो त्रिभुवन नाथ । 
` हाइ प्रकट अभया तुरत घारे लिय रघुबर हाथ ॥ 
|| कर कहानिजजन प्रणपालक # भवभयहरणख्लनकुलघाळक॥ || 
 |कहरघुपाते जननी मलकोन्द्ा ३ असमयजानि दुसहदुखदीन्जीं 
क्यों मातु मम संग तुम जोई % अनुचित अहे पुत्र प्रातसाह ॥ | 
. ||इति जननि सनेह बाना # गावत यह सब वेद पुराना ॥ 
मोन सजग माहु अनुहारी # भईउजननि हितकारिइमारी ॥ 


ib 


एकषएतम सग्ग ६१॥ 
श्रीमगबती कवक रामस्ताति ॥ 


इरिगीतिका का छन्द ॥ 

_ याहभाते रघुनन्दन वचन करि श्रवण शंकर सुन्दरी । 

। पफुटित वदन हासे के भवानी मधुर वाणी उच्चरी ॥ 

हैं मथ आखेल बद्याण्डपांते विज्ञानवान अंगोचरे । 
अज आढ प्रण -बहझ काळें समान भवबाधा हरे ॥ 

मय चतुरमुल पालन समय कमलापती। 


_रामायण लेकाकांप्ड।... १५५ 


| उत्पन्न तव मन. ते भयो सुखकर सुधाघर चन्द्रमा ।. 
| अरु चक्ष दे त तिमिर हर त्रिमुवन पकाशकअथमा ॥ 
मुख ते अनल जल अनिल तुम्हरे घाण ते रघुकलपनी । 
पड नेत्रपात ते दशारिशा युग जलज पदते मेदिनी ॥ || | 
याहे विध जगत निर्माणकरि सवंत्रन्यापित है रहेठ । | 
अब्यय अल्लंड अनंत तुप सब चराचर कौगति अह्देउ ॥ | 
यावत जगत यह छलि परत सब तुप्रहि ते संचार है। | 
अरु सब भृतस्थिती केवळ प्रभुहि के आघार है॥ | 
विष धातु कर है अथ व्यापन सकल कवि कोविद कहे । 
याहे हेतु ते करुणायतन तवनाम जगह विष्ण हैं ॥ 
नाराथ जळ तव अयन ताते नाम नारायण भयो । 
तुम जाव गण के दुःख हारी नाम हरि तासों छयो ॥ 
बुध रॉ कहत कल्याण कहुँ तुम सवे कर साधन करो 
यासों अपर तवनाम प्रभु कल्याणफर शंकर परो ॥ 
इन्द्रिय हृषीकहि कहत तिनके इंशतुम त्रिमुवनपती । 
ताते तुम्हे प्रस हृषीकेश वदन्ति यत योगी यती ॥ 
हे गुणनिधे वेदत्रयी तुम सों सदा आकांत है। 
ताते त्रिविक्रम नाम तुम्हरो भवन महँ विख्यात हे॥ | 
अन्वध वामन नाम तुम्हरो मनन वश ते तम सनी । . 
अरु यमन बाते नाम तुम्हरो यती है करुणा धनी ॥ | 
तुम सपभूत निवास ताते नाम झतावास है। || 
जीवेश तुम यहिहतु इश्वर नाम तव परकाश हे॥ 
समुदय श्रृतिन महँ प्रणवतुम अरु छन्दमघि गायत्तिरी। 


पादपन महे अथत्य तुम वसुगणन मध्य कृशानु हो ॥ 
भ्रम असुर महे प्रहलाद तुम गुहाकन मध्य कुवर ही। 
अरु लोक मधि विधिलोक तुम पबतन माहि खुमरुहा ॥ 

देवषि महे नारद मुनी सोन्दये माहि अनंग ह! । 
जलचरन महँतुम वरुण, सरितन मधि त्रिपथगा गंगहा ४ 

|| यहिविध तुमंहिंसब जीवगणक आदि अरु मध्यान्तह! । 
| यह नाशवाव समस्त जग यक तुपहि नाथ अनन्तहीं ॥ 

* तव भिन्न नहिं कछ अपर यहि संसार मघि दरशातरै । 

- सब विश्व तुमहीं ते प्रकट तुप माहि लय है जात हे ॥ 
हे दयानिधि तवगुण अगम नहिं जाहिं सब वरणनकरे। 

- निरिचारि वंश विध्वंस हिततुम चारि अंशन अवतरे ॥ 
| || भव भव्य तुम तव प्रियतमा प्रत्यक्ष परमाप्रकृति हैं। 
` || साइ सवदा दशशीश द्वारा जानको हारत अह *॥ 
|| सीताइरण कपिपाति मिताई सेतु यह वाँच्यो जाइ । 
॥ खल रक्षवश विनाश हित तुम्हरी अहे छलना साइ ॥ 
` प्रभ देखह दशमुख पुरातन दारपाल तुम्हारही । 
मनि शाप ते बेकुंठच्युत दै आय भा निशिषारिही॥ 
` तव हस्त ते तेहि शाप मोचन नाथ निद्रित भयो । 
यहि हेतु ते तुम मनुज तनु अवतार अवनी ५ लयो ॥ 
दो ०-मोहि जग मध्य प्रकाश प्रश्न धन्य करन के हेत । 
ममप्रतिमा राचे दशभजी प्रज्यह रूपा निकेत ॥ 
. य॒हि प्रकार कारि अस्तवन बारबार शिरनाय । 
र अभया भइ हृदय प्रमोद बढाय ॥ 


कलह रे यक्‌ निमेष महँ बली अपारा क गयो घाय मखगाल मझारा ॥ 


रामायण लेकाकाण्ड । ३५७ 


मगळध्वाने वानर सपुदाई & करन महान छो, होड़ ॥ 
|समर हलु चाढू दव विमाना # वलेसुदित करगहि धनुवाना॥ 
जय घानकरत माुअरुवानर कै गजत चळे गह तरु पाथर ॥ 


।इषाछतस सग्ग ६० ॥ 


| रावणाडुछुत चण्डा उत्सव का विध्वस ॥ 
||उतहि देवि पूजन मन छाई # करत अभयहित निशवरराई॥ |. ' 
| सो ढखि खुरपति देव समीरहि # पठयहु भेदेन रघुबीरहि ॥ 
। आय पवन कह हे रघुनाथा # करत चंडि अचेन दशमाथा ॥ 
॥इजन तापु सिद्ध हे जाई # तब नहिंमरी देव दुखदाई ॥ 
|| ताते प्रभु निज सुभट पठावहु # यज्ञ ताछु विध्वंस करावहु ॥ ||. 
|| तब हनुमत प्राति कहेउ कृपालू # जाहु वत्स लंकहि यहि काळू ॥ 
|| रामायधु खुनि मारुत नन्दन # कीन्हगमनकरिप्रभुपदवन्द्न॥ 


|| देखेहु सुरणुरु तहा. सुहाये # चंडी पाठ करत मन लाये॥ 
||तब मक्षिकारुप हनु धारी # चारि ग्रन्थ दे अक्षर डारी ॥ 
| रहेउ गुरुहि अभ्यास विशेखी # पढ्न लगे बिनु पुस्तक देखी ॥|| 
|| कारि चिन्ता इनुमततेहिकाला # घरेइ तुरत निजरूप कराला ॥ 
दो०-विकृत वदन ते ईज्य कहँ भयदर्शावन लाग। 
तब सुरगुरु भयंभीत दै कियहु पाठ परित्याग ॥ 
सो ढाखि गुरु के हाथ ते लिय कपि ग्रन्याठिनाय ।' 
पादत्रय माहात्य के डारेहु तुरत मिटाय॥ | 


हांरगीतिका छन्द ॥ र 
` || ददशीश कृतसंकल्प तासा सकळ निष्फळ है गयो। | 
| (हनुमान मख विध्वंस करि रघुनाथ पई आवत भयो ॥ | 


3. 0०११000000 . रामायण लंकाकाण्ड । 
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. कर जोरि कपि निज वाथ सों वृत्तान्त सव खुनायऊ। 
द॒शशीश अचेन ध्वंसाद्विज कृतिवास पद रचि गायऊ ॥ 


नी = 


EN 
त्रिषा्ितम सग्गं ६३ ॥ || & 
न्दोदरीके निकटसे हनुमान कत रावण का 
एत्युबाण आनयन ॥ 
दो०-लषण विभीषण जुप्रगपाति साहेत काशलाधीश 
करहिं मन्त्र केहि यतन ते मरहि दुष्ट दशशीश ॥ 
तबहिं विभीषण राम प्रति बोले सुनहु झपा । 
एक पुरातन कथा सोह सुरांत मई याहेकाळ ॥ 
 ॥|जहि अवसर हम तीनिइ माइ # कियतप बहुवत्सर रघुराई ॥ 
||जबहि तपस्या परण भयऊ क तब वरदान देनविधि 7यङऊ॥ 
- |दशमुखप्रति इनिकईउ बधाता के मयर प्रसन्न माण वर ताता ॥ | 
कह रावण हे कृपा [नधाना # दाअयमाइ अमर वरदाना ॥ | 
नाहि अपर वर की रुचि मोई # कह विधिसा देशसकतनतोहीं ॥| | 
| 
| 


ऱ्य 
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| पर प्रबन्ध ते अमर समाना # करिहाँ करु अमरहिते ज्ञाना ॥| | 
| बीसभुजा दशशीश तिहारे # यदि कटिदें संग्राम मझारे ॥ 
।खण्ड खण्ड तनु के दे अहे & तबहूँ तोर नाश नहिं पह ४ 
|| जग रणरीति अहे यह माती # छेदतकर पद शीश अराती ॥ 
पहि विधितेभय तोहि न अहेऊ # अमर हान मह का अबरहेऊ ॥ 
०-पर जबई त्रद्याख तव प्रविशहि हृदय मझार । 
तेहि क्षण निश्चय दशवदन होहि तोर संहार ॥ 
' अपर अल्ल ते कबह नहिं हाइ तुम्हार विनाश। ,' 
खडु निज 


Mile ०६ 


रामायण लंकाकाण्ड । ३५९ 


सावधान हे राखेइ याही # कहेहु भेद काड सन नाही ॥ 
कोने यतन ते सुनु दशमाथा # आइहि यह यदि रिपुकेहाथा॥ 
करत प्रहार मग महे सोई & बिनु सन्देह मृत्यु तव होई ॥ 
मन्दादरी काहि सोइ शायक & दोन्ह्यो घरननिशाचरनायक ॥ | 
धरया राने काने थळ माही # सो हमार जाना प्रश्षनाहीं ॥ 
कानेहु मतमह दशमुख नाशा # यहि प्रकारते कीन्ह प्रकाशा ॥ 
जबाई नामि भेदी विधिशायक # मरिहे तबहिंरजनिचरनायक॥ 
कोइमतमहँहामेलिखितविधाना % दियदशसुखहिशंस वरदाना ॥ 
जब रण मई संकट बड़ परिहें # तब उमेश रक्षा तेहि करिह ॥ 
भुज पद शिर जब जब कटिजाई # देहे जोरि शम्झ पुनराई ॥ | 
इमि नाना मतलिखित पुराना # सोकारिकतनाहिकोउगाना || 
सुनत विभीषण वचन खरारी # कहनलगे चिन्तित दै भारी ॥ 
दो०-अब मन्दोदरि भवन ते को छै आइईहि बाण। - 

गम्य न पवनहु की जहाँ देखि उडत सुर प्राण ॥ 

जानत नाहिं विभीषणड धरो कहाँ शर सोइ। 

अब रावणबध कर यतन नहिं लखात हे कोइ ॥ 
सुनि रघुवीर वचन इनुमाना # बोस्यो हाथ जोरि बलवाना ॥ 
प्रश प्रसाद ते अबही जाई # छावहुँ मृत्यु बाण में घाई ॥ | 
अस कहि प्रभुपद शीश नवाई # चलेडु मरुतसुत मारुत नाई ॥| 
लंकृम्रवि पवनकुमारा # वेष वृद्ध ब्राह्मण कर धारा ॥ 
. |खतकेश अति दुबल गाता ऋ नतकटितटमुखमहँनहिँदाँता || | 

> |लोलित मॉस कपोलन केरे क भृकुटि सम॒ज्यळ नयनन नेरे॥ 

यज्ञसत्र गल मध्य विराजे # कुशमुदेरीअगुरिनमईअआजे॥ | 
लिब तिलक वर माल सुहाये # कक्ष माहि पाजिका छंब तिलक वर भाछ सुहाये # कक्ष माहि पंजिका दबाये। ॥ 


४०5 


[fe २६०. . रामायण लकाकाण्ड । 
ः दो०-हस्तठकुट दशशीश जय टेरत बारध्मार। 
लरबरात कीन्हों गमन अन्तःपुरी मझार ॥ 
दश इह तोतिन सहित मन्दोदरि तेहि काल । 
गोरी आराधन करत कुशल हेतु दशभाछ॥ 
सो ०- छद्धिजहि लखिरानि किय प्रणाम हर्षित वदन । 

रतन सिंहासन आनि बोलीं बेठहु विप्रवर 

दो०-जो आसन रानी दियो सो हनुमान विहाय 
` काढि कुशासन कक्ष ते बेठेउ ताहि विछाय ॥ || 
कह द्विज सन महरानि हमारा # ज्यातिषमहविचित्रआविकारा॥ | 
 |यहि अवसर रावण के संगा % करत घोर रण मुज हुवेगा ॥ 
सोविचार ते भामोहिं निश्चित % अकशलहोहिनराजहिकिंचित 
जान द्रव्य रानी तव पाहीं # ताते भय राजहि कछु नाहीं ॥ 
| सहसराम चढ़ि आवि जोई # तबहु न भय रावण कहँहोई ॥|| 
परम मित्र मम निशिचरराई # हमहित चिन्ता करहि सदाई॥ 
[देह चित्त ते आशिरवादा # नरकपिसँगनहिंतिनहिंविषादा 
` ॥मन्दादरि कहजारि दोउ कर क कोन वस्तु ममनिकटविप्रवर ॥|| 
|| दो०-कहद्विज गणन प्रभावते मोहिं आवादित कछ नाहिं। * 

` ` रावण कर जीवन मरण हे तव करतल माहि ॥ 
सावधान यहि विषय कहुँ जनि कडे किहेहु प्रकाश । 

अस काइ हनुमत चलन कई भे तत्पर सहुलास ॥ || 
तब मन्दादार विनय समता के कहन ळाग हे कुपानिकेता "| 
वस्तु अस हे मम पासू # जाते तुमहिं यतक विश्वास ॥ ||. 
विभ करिय. जानि छलना % अनुपम अहे हमारी गणना ॥ | 
ठाई ऋ ज्योतिष ते इम देहि. | 
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[सो तुम समुझिउ सुता बनाई क ए 5 बात अह रेई बुझे ॥ | 
[46 यदा आई 'वेवाता & हने विधते किहेउ न ज्ञाता | 
| याह पकारे जनाद व कायाचा दीव।स्वत चिन्ता ।कवयरान्‌। ॥ | 
येह सामान्य गणक नाह अहर ओ मेर सपरत ययारथ कई ॥|| 
|| दा०-झब चिन्ता कारे बयजुता बोडी हे दिजदेम । 

परम यल ते घरां सेइ वाई जानत कोह भेव ३ 

कह इनुपत तब वचन ते मवई प्रपन्न म 

सावधान ते रहेहु तुम अब इप कृरत पयन ॥ 
इमि बुझाय हुए यक पद्‌ जाई # आपे लोटि वि घुनराईइ ॥ 
बाल हमांशल ।दियडडु मती & परतमअहड परलतियजाती । 
| पद्याप घरइ यत्न ते ताही # तई प्रतीति होतमोहिंनाही॥ 
| राम सपक्ष विभीषण जाइ & गुहमेदी दारुण शिबु सोइ ॥ 
|| लेक मध्य अप कोउ थळ नाही # विरितनजोन विभीषणकाही॥ 
अह न हाह कार काइ उपाइ क तब [ढगत लाइ ठह उडाइ ॥ 
यह छाचमन्दोदारिइमि कहिऊ ऋ चिन्तवीयपहपिषयत अहिऊ ॥ 
राक्षत सो धन जाह थळ माही # जानत ताहि विभीषण नाहीं ॥ 
परम हितेश हा दिजराज़ क तुमते नहिं इुरावकर काङू॥|| | 
|| याही थम मध्य घन सोइ # घरि राखा जानत नहिंकोई ॥| 
|| दुनतें क्षण अजनीकुमारा के कूदे यम पे पाद महारा ॥|| | 

टूटे खम महि उपर शिरेऊ # रावण नृत्युबाण ललि परे ॥| | 
दो०-वरि निज मरते बाण छे गयह कूदि प्राचीर । | 

उडा तह ते शीत्रई आयइ जई रघुत्रीर ॥ 
कार प्रणाम प्रभ सामुह थार दीन्ह्या खतुबन। | 
देखि बाळ वानर सकळ हृषित भये महान ॥ | 


३६२ रामायण लकाकाण्ड । 
चतु;पाछतम सग्ग ६४॥ 
ब्रह्मास्र प्रहार से रावण का रथ से पतन ॥ 
दो०-उतहि आश तजि देवि ते दशमुख कोपि अपार । 
रथारूद कर धनु गहे आयो युद्ध मझार ॥ 
होन लागे अशङुन महा रोवहिं श्वान सियार । 
वाम अग॒दशमज नयन कॅपत बारम्बार ॥ 
तेहि अलेख करि लेक भुआरा # प्रतिशि समरमहई घनुटकारा ॥ 
रिपुदळ लखिकपि मर्लुक धाये # गजिताज तेहि सन्मुखआये ॥ 
|| करे ध्वनि जय रघुवर घनुघारी # मिरे तमीचर दळहि हँकारी ॥ 
__। पाढे सुरराजयांन रघुनाथा # सोहत विपुल शरासन हाथा ॥ 
ओ- ॥दशमुख सन्मुख भये खरारी क लागो सपर होन भयकारी ॥ | 
| त्यागिसमरभयनिरिचरनायक # वषनेछाग अपरमितशायक ॥ 
शेळ शूळ आसि प्रात भयंकर % तजेअनेक कोपि दशकन्धर ॥ 
अञ्नपुंज इमि वषत भयऊ # सबकपिसैन्यब्ययित करिदयऊ 
रुपात साराथे सव शरीरा # वाण बिड अति भया अधीरा ॥ 
नर भालु महा अङुलाने # भाजे प्रमुके पश्चात छुड़ाने 
०-तनु की दशा चलाय करत घोर रण दशात्रदन । 


तुन्‌ सकाप रघुराय बक्षबाण कर मइ ल्या ॥ 
रामधीतो छन्द ॥ 


` कोदण्ड विपुल प्रचंड पै शर धरचो रघुकुलचेद। 
काश ते अवलाकही अति चमत्कृत खुखुन्द ॥ 
अदभुत साङृती 
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i गै दया 
| रामायण लंकाकाण्ड । ३६३ 
| पशुपति रहे शर मध्य गति उळ्वास पवनस यन । 


द्रशात नीलाञ्जन वरण सर्वग ज्योतिष्मान। | 

तेहि मवि अलक्षित भावते सतुबसत हारकप्रान ॥ | 

2 जब मंत्र पढ़े रघुनाथ तेहि आकण किय संधान । । 
| तब बाण मुखते भयो उत्थित असित घूमूमहान॥ | | 

बृह्यः्न्‌ भइ प्रज्जालेत तासाउठी ज्वाल विशाळ । 4 
अरु प्रलय वारिदवत विशिखगज्यो महा बिकराल ॥ | 
तेहि शब्दसों निस्तब्ध जग भू कॅपत बारम्बार । | 

| पेत बिटप सब गिरन लागे उखरिभूनि मझार ॥ | 
| पाथोधि जल उमड़न लग्यौ भे जगतजीव बिदाल । 


| ` मानों उपस्थित अयो तीने क्षण युगांतक काळ | 
| आसन्नशृत्यु भयो दशानन चीन्हि क सोइ वाण | । 
| जान्यो यही बह्मा ते मम नष्टे हे प्राण॥ | 
|. सुबिरि कोशिक चरण कईशर तज्यो कोशळराय॥ | । 
कु अति वेग ते ढेकेश के उर मध्य लाग्यो आय ॥ Fd 
| दशदीइा वक्ष विदारि शायक गयो धासि पाताल । | | 
| रथ ते गिरथो मुखभर धरणिपे विकल्ैदशमाळ ॥ 


अति छटपदात वसुंधरा महे अवत शोणित पार । 
अवाशष्ट नाशचरनाग चहादाशकरतहाहाकार ॥ 
सगभ मइ शश्वते जाए पताळ गग नहाय। | 
घार राजहस स्वरूप आया क।ड माध रघुराय ॥ 
निजरूपधरि प्रश्नतणमहँ प्रविश्योविशिख पुनिराय* । 
# बाण का पुनराय पलट आना और तूणोर मे प्रविष्ट होता वाब्मीकीय रामायण 
में भी लिखा है यथा, “ सशरो रावणंत्वा रुधिराद्रीकृतच्छविः । छतकम्मानिशरवत्लतूणो 
पुनराविशत्‌ ” ( यु० का, ११० स० ) किस किल्ली प्रस्थ में “ नतूणों पुनराधिशव्‌ ” पाठ 
. भो इट होता है। >ध्याध्मरामायण में भी घाणका पलटकर पुनराय तूणीरस्थ होना बर्णित। | 
. ||है। यथा, “ रावणश्यादरतआणा विवेशधरणीतले । सशरोरावणंहत्वा रामतूणीरमाविशत' ८ 
“| (यु०का०, ११ ल० ) RR MD) 5000000000 
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३६ ४ रामायण छंकाकाण्ड । 


| जयजयांतराघव जनकजापात कराहकापंधस॒दाय ॥ 
EE नभते विंचादिक अपर शशि सूर वरुण घुरेश । 
Fh एकत्र तेतित काटि सुर देखहिं दशा छकेश 
. | सब करहि बहुविधि चितवन जेते अमर समुदाय । 
hs कोइ कहे अबकी वार * श्रय मरो नि रिचरराय ॥ 
कर पाद अस्प।न्दत अहे सन्देह नाइ सृतुमाहिं। 
कोई कहे यहि दृष्ट कर विश्वास तनकहु नाहिं॥ 
कतिबार परि मरि जियो केहिविधि हमेनिश्रयहोय । 
| केवळ कपट त परो हे संग्राम महँ शट तोय ॥ 
| दो०-यांदे कई जीवित रहि गयो दशम अबकी बार । 
तो याके करते नहीं हम सब केर उदार ॥ 
ताते लंका के. निकर तबला कोउ न जाय ॥ 
| चिताधूम्‌ दशबदनकर जगलो नहि दर्गाय ३ 
||हरिइर इत आय तेहि पादी # देखिरावणहिंफिर फेरे बदं । 
|| १इकहअबन हे आवतशाता ऋ कोइकहिजियत ने पहत्राता ॥ 
|| होउ घुर कह दुरंत इश बाला # परयो न शिरहकटेरणकाळा ॥ 
कोई . कहे पुराण मशझारा # कछ न छ खतरा।-णप्तदहारा ४ 
मइ महाशय दशशीशा # करिटेयढ लिव कोउमुनीशा ६ 
बह सुनि कहत अपर सुर बगऊ # को रावर्णदि अवर वरदयऊ 


०-याते काउ प्रत्यक्ष कार लिएपो न ताप संहार । 
' कोत्तात घुर तईणा इपि कर गगन मंझार ॥ 


छ बुधन कर यह रहजाना # दशम अददिदुरन्तमद्वाना ४ 


र कप > कल ८१५३४." 
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पर्चष एवम सग्ग ६४ 


श्रीरामचन्द्र का रावण को विश्वरूप प्रदर्शन, 
व रावण का नीत्ति कथन ब महासमाधि ॥ 
इत रबर चित माह वचारा ऋ परप भक्त दशशाश हमारा ॥ | 
नाणक शाप अथु निशिचारी कह यहिक्षणपरथोविकलहेमारी i 
तज प्राण अब पशप नाहा # करड सुक्त देशन द्‌ ताहा ॥ 


पर लक्ष्मणहि प्रथम में प्रेषी # जानईँतिहिवितभाव विशेषी ॥ 
|| तेहि अहे कि उपड्यो ज्ञाना # यह विचारि के कृपानिधाना ॥ 
|| कह्यो लषण सों हे प्रिय भाई # यक उपदेश सुनहु मनलाई ॥ 
हम तुम दोऊ नृपवेश मझारा # लीन्ह जन्म जावत संसारा ॥ 
|| परअभाग्यवश विषिबिपरीता # सदाकाल भरमत वन वीता ॥ 
|| कछु दिन रहे सुनिन के संगा # रहत साथ अब माल एवगा ॥ 


८ || दो ०-करि बिवाह निमि धाम ते आयन जब निज घाव । 


राजनीति अभ्यास कई रहेंउ मार मनकाम # 
सो विधि के परपंच ते प्रण भई न आश। 
होय वही जो भाग महँ लाभ भयो वनवास ॥ 
ताते अवधहि जाव जब करनपरी मोहिं राज । 


[NS ४ 


पर बिल सीखे नीति हम करब कानषिधि काज ॥ 
षट्पद छन्द ॥ 

राजनीति शिख लेन उचित ताते हे भ्राता । 

दशसख एक प्रधान भूप जग मई विख्याता ॥ 

निशिचरमाति अनुसार कम अधरम बहुकी ना । 

किंतु नाते व्यवहार माह है परम प्रवोना ॥. 


३६६ रामायण लकाकाण्ड। 
2. | होहिकठामईमहरतनशा्रवदतन दित्या/जये ॥ 
सुनि रघुनन्दन वचन लषण गे रावण पाही 
'शराघात ते विकल उठन की शक्ति न ताही ॥ | 
रामानज कहुँ देखि लेकपति विनय समेता । hs: 
बोल्यो शीश नवाय सुनिय प्रभु कुपानेकेता॥ || 
है प्रतिवादी मोहवशाकिय तुम्हरेसंग वहुसमर । 
में शतशत अपराध ते अपराधी हों नाथकर ॥ 
|| सो०-क्षमहु मोर अपराध मरणकाळ मम है निकट । 
 ॥ पुरवहु मन को साध घरहु चरण मम शाश ५ ॥ 
| | लषण कद्यो नाहि दाष तुम्हारा # भयइजान सी लापकरतारा ॥ 
. तुमक्षितिमावि यकराजप्रधाना क सव शा्खुविद परम सुजाना 
तब ढिंग नीति सिखन के हेतू & पठंयहु मोहिं भानुकुलकेतू ॥ | 
॥ढषणवचन घुनि कह दशकंधर # कोन नीतिहे प्रमाहिअगाचर ॥ 
॥हृमका कहव नीति ते राते # सकल नीति प्रकटी उनहीते "|| 
यदि सेवक मुख ते यहि काला ऋ सुननचहे कछ दी, दयाळा ॥ 
॥तो करि कृपा निकट मम आई # दरश देहि एकवार गुर्साइ ॥ 
बलह्ीन कंठगत प्राना & जायनसकई निकटमगवाना ॥|. 
दु ०-आर्वाह यदि करिके कृपा विदेत माइ हे जोय। 
.  प्रमुके चरण सरोज मई करई निवेदन सोय ॥ 
- युह्ृसुनि रघुपतिकेनिकट कहेउ लपण फिरिजाय । 
राजनीति हम सा न प्रभु कहत निशाचरराय॥ | 
मद्दा लाला ताहि तुम्हर दरशन की अहै। 


_ रामायण लंकाकाण्ड । त ge 


सुन सचराचरमषप दशमुख के सन्सुख गये। 
ल्ख्या विराट स्वरूप दिव्य हृष्टि त दशवदन ॥ 
शीश अकारा पाद पाताला # चन्द्र सर युग मयनविशाला ॥ 
विख देवगण सुंदर जाने # जेघ साध्य गण वदनकूृशान ॥ 
हस्त पाद अंगुछि गन्धवो # ग्रीवाआदिति दशनश्रतिसवा ॥ 
हृदय प्रजापाते कक्ष देश मख ऋ रुद्रवक्ष अरु यक्ष निकर नख ॥ 
विदिश वसन रोमावलि तारा ऋ अवणेन्द्रिय अश्वनी कुमारा ॥ 
देव समीर नासिका चासा # रमना गिराप्रक्कति परिहासा ॥ 
नदी शिरा विद्या कटि देशा # उद्रसिन्धु धनमाल सुकेशा ॥ 
इन्द्र ललाट नाभि उपसागर # अधरओ यम अस्थिवराधर ॥ 
विद्युदाम दृष्टि भू सषा ऋ लोकपाल भुज वसुगण पृष ॥ 
दो०-वज्र तेज सन्ध्या निमिष सन्धि मरुत्त समुदाय । 
कोटि कोटि ब्रह्मांचय लोम लोम दर्शाय । 
देखि विश्वय राम कहुँ रावण सह अनुराग । 
करपुट अस्फुट वाक ते करन संस्तवन लाग ॥ 
हे अनन्त सचराचर स्वामी # बर्ष सनातन अन्तर्यामी ॥ 
भवभय कानन दहन कुशान # महा मोह तम हारक भाव ॥ 
निगुण सगुण रूप आधिकारी # माया वश मनुष्य तनुधारी ॥ 
नाथ अनाथ दीन प्रतिपालक # धर्मपाल खळबृन्दन घालक ॥ 
करडई कोनाविध विनय तुम्हारी # गुणअथाह मित बुद्धिइमारी ॥ 
तुपप्रभ जग व्यापकअविनाशी ऋ पत पतित पावन सुखराशी ॥ 


» | सेवक जानि कृपा प्रथु करड % चरण रण मप मस्तक धरू ॥ 

मैं प्रम केर पुरातन किंकर अऋषिकेशापल्यांतननिरशिचर "| | 

। दों०-भरमत बीते जन्मदै मोहि संसार मझार। ॥' 
असुर बुद्धि वश नहिं भयो धमोधम बिचार ॥ | 


३६८ रामायण लकाकाण्ड । 

क्षमिय नाथ गोलोक पति मम अपराध महान । 
होइ न विस्टति दासःकई आदि पुरुष भगवा व॥ 
[०- हम सन कृशनिकेत राजनीति एछहु कहा । 
तुमही हो यक हेत यतक नीति संसार माघ । 
अस साम्यं अहे केहि माही # नीति शीख दे तुपदिसकाहीँ ॥ | 
यह सुनि बोले कृपानियाना # जो तुमकहेउ सो अहे प्रभाना ॥ | 
| ||तबटटं उचित ठोक अनुसारा # हमहिसिखब दृपनीतिप्कारा॥ । 
। (तुम प्राचीः भूप बुधिवाना # सपतिनय तुम्हरो मछजाना ॥ | 
| | अज बलतेत्रिजुदन जयकान्द। के पकलतुरा पुरवशकारठान्ह् 
` |घषीधम विदित जो तोही % सुनन चहा तब सुखते आइ | 
कह रावण मम अन्तिम काला # निकरतवचननआणावेहाला > || | 
4) | | लगिमेंप्रश जीवत अहँ # सुनिषे धर्मनीति कछ कहँ ॥| 
| || दो०-जबहि करन उत्तम करम चित मति होय इपाठा। 

| तजि आइस तेहि काज कहे करिडारे ततकाळ ॥ 

तेहि प्रह आळस के किये होत असाध्य महान। 

उदाहरण यहि विषय कर सुनिये कुआ निधान ॥ 
| सुरपुर ते यक दिन रघुनन्दन # आवत!हउ चढ़ निजस्परन ॥ 
नभते में यमसदन निहारा # बनेपुरी मधि चारं दुवारी ॥ 
ने दवार पे सज्जन बृन्दा ऋ कर हिनिवातसाइत आनन्दा ॥ 
द्वार जो दाक्षिण घाइ# रहाह तहा पातकि समुदाई ४ 
वसानिशा कछ जाने न जाई क घोर तिमिर तह रहे सदाई ॥ 
नरक के रसवछु कुंडो # बोरहिं जदि महे पापिनमुंडा ॥ || ४ 
जब शीश निकोरें # विषम गदा यमदूत पहारे ४|| | 
हि त्रादिसबकर पुकारा ॥ 

आ 
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| यह चिततमथि में कीन्हविचारा # करिहों इनकरडुख निस्तारा ॥ 
|| दो०-विन्तित आयहुँ छेक महे यह उर रही सदाय। 
| नरक कुंड सब यक दिवए पारे देइ में जाय ॥ 
आशङ्क कारिह हेला करत बीति गयो बहु काल । 
| सो सन की मनही रही परथो काल के जाल ॥ 
। यदि तत्पर होत्या तेहि बारा ॐ पूर्ण होत संकल्प हमारा ॥ 
|| अपर कथा यक छुनहु गुर्साई % सक वासर मपचित यह आई ॥ 
||कनक रचित गढ़ ठक हमारी # सोहत छवण समुद्र मझारी ॥ 
| क्षीर घृतादि पयोनिवि साता # उपजाये जग मध्य विधाता ॥ 
| त्रिसुवन माहि मोर अधिकारा # उांचितनप्रमपुरजलानिषिखारा। 
| क्षीर सिन्धु करिहों यह सागर # यइचिन्ताउररह निशिवासर ॥ 
|| जबहीं काज करम सोइ हेठँ # अन्यविषयमहफसिपुनिरइङँ॥ 
|| हेलन करत रद्यो तेहि कामा # बहुरि मच्यो तवंग संग्रामा ॥ 
» | आलसकर प्रतिफळ यह भयऊ # मोरे हृदय खेद रहि गयऊ ॥ 
||ताते प्रभु शुभ कारज माई  आळसकरियकदाचितनाहीं ॥ 
अन्य एक वृत्तान्त गभीर # कहत आहां घुनिये रघुवीरा ॥. 
दो०-विधि निमित जेतक अ भूत प्रेत निशिचार । 
भूचर खेचर नाग नर जीव अनेक प्रकार ॥ 
सदा अमर पुर गमन कह रहत सबन अनुराग । 
पर अगम्य सां धाम हे बिनु जप तप ब्रत याग ॥ 
कोउ कोउ निजळांते अनुहारा # जाहिसादितमन स्वगेमझारा ॥ 
...॥पुण्यहीन जते जन अहह & सुरपुर ते वंचित ते रहहीं ॥ 
# | यकदिन में मन किहेउँ विचारा # मेटिहों तुरतजगतदुखपारा ॥| | 
शिल्प विश्वकमाहि बुलावों # सुरपुर लगि सोपान रचावों ॥ रे 
॥जासों सब जन बिनहिं प्रयासा # जालो सब जन बिनहि प्रयास » जाहिंतहॉकरतहिअमिलापा ॥ | | 
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|| यदि तेहिक्षण करतेई सो काजू # रहतमो हि एछिताव न आजू ॥ 
कब कहे सिद्ध होत मन कामा # रहतअचलयशबमजगधामा ॥ 
आस ते यह फल मोहिं भयऊ % मम उद्देश विफल दै गयऊ ॥ 
| सुनि यह युक्ति कहेउ रघुराजू & सत्र करन वही शुभकाजू ॥ 
| अब कछ पांप विषय उपदेशा ऋ करहु सकठजग हितळकेशा ॥ 
|| यह सुनि उतरदिद्यो दशमाथा # पाप कम इम बहु किय नाथा ॥ 
इर प्रहार ते विकल शरीरा # बोलत बचन होतवडि पीरा ॥ 
दो०-पर तम सन दृष्टान्त यक कहत अहो भगवान । 
शर्पणखा कर लपषण जब काट्यो नासा कान ॥ 
रुदन करत मोरे निकट आई वदन मळीन ॥ 
पद घरि सीता हरण की मोहिं मंत्रणा दीन ॥ ` 
, |एकबार चित महेँ यह आई # यहिक्षणनहिंपुनिइरिहोँजाई ॥ 
॥ पापेच्छा गाति प्रबळ सदाई # तेहि क्षणफिरि यहृदयसमाई॥ 
यदि उठाय राखत हौं आजू # होई तो न मोर यह काळू ॥ 
` |पाप लालसा बडि बवाना # किहों लेक ते तुरत पयाना ४ 
| बिपिन जाय सीतहि हरि छायो # सर्व नाश आपन करवायों ॥ 
| सीता निमित मोर सह वंशा % मञ्च करते हे गयहु विध्वॅसा ॥ 
| यदि यहि पाप कमै के माही # करत्यो अधिक शीघ्रता नाही॥ 
| अबहेलन करि करत विचारा # कबहुँ न होत मोर संहारा ॥ 
ताति यदि अघकमे मझारा क जात मनहिं रोके करतारा ॥ 
र न होय सो राचे बलवाना &% होय सदाजग मथि करयाना ॥ 
ई विधकइत दशाननभयउ % रसना तासु जडित हेगयऊ ॥ 
[०-प्रभुषद्‌ प यक इ ते होरे सहित अनराग । 
न्हप्राण परित्याग ७ | | 
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दृरिगीतिका छन्द ॥ 
जयजयाते ध्याने सुरइन्द करि प्रभु पे सुमन बरषावही 
| | बाज गगन महे दुन्दुभी गन्धब गीत सुगावहीं ॥ 
2 || हर्षित सकल सुर सिद्ध मुनि रघुवीर रूप निहारहीं। 
। | सुरनारे आरति वारि नतत सुदित चित्त उतारहीं ॥ 
| | दशशीश तनु तै ज्योति यक रविरश्मि सम प्रकटतभाई । 
| | संब देवगण के लखत सो परिलिय प्रभु पद दै गई 
| अवलोकि यह कातुक अमर गण चाकेत दै छागे कहे। 
| || लकेश सप कोउ आगशाढी अपर नहिं जगमाधि रहे ॥ 
| हमसलगुण सम्पन्न निशिदिन विष्णुगुण कीतन करे। 
| || ताइपेभयदुः्सांदे युत संसार महँ भरमत फिरै॥ 
परदाररत यह कुटिल निशिषर देव द्विज घाती रह्यो। 
| सबके लखत हरे अगप्रविश्यो परम सुख बिनु श्रम लह्यो ॥ 
| कतिवास कह रिपुभाव ते दशमुख प्रमुहि हमि ध्यायत 
|| जागत छु क्षण एक रघुवर रूप नहिं बिसरायऊ ॥ 
ज मनुज कानेडु भाव ते रघुवीर पद सुमिरण करें । 
तिन कई न जगबाधा कोई यमढूत नित तिनसों डरे ॥ 
यह रामजय आनन्द मय नर नारि चय जे गाहहेँ। 
भव जलाधे तारे ते बिनु श्रमहि हरियाय हि सिधाह हूँ ॥ 
प्रभु चारेत यह काठीप्रसन्न समेमभाषा महे किये । 
मधुराड्विजह तेहि छन्द मई [प्रचन करत प्रतुदितहिये ॥ 


वट्षटतस सग्ग ६६॥ 
बिभीषण विठाप॥ . 
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|| ्रातमरण लखिघुजनादेभीषण क्र भयषहाशाकाककुलताह्चण ॥ | 


` | घाय विमोचत लोचन नीरा क्र लप!९ गयई देशकृठ शरारा ॥ 
| शीशउठाय क्रोड महँ लय» कं रुदन करत माषतहाम नऊ ॥ 
|| अहहृभ्रात तुम सपर प्रवीना # सुजवळतात्रसुवन जय कानां 


ताले अस उपजा अभिप्राना ऋ जगतजनकसन सँगर ठांना ॥ | 
“अस तव बद्ध भई वपराता ऋ भिन वचार ह।९आनइत।ता ॥ | | 
|| जगत जनान जानाके हारभाइ के पर्या सपश कालसुख आइ ॥ || 
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|| म पद धार बहु विनता काना % सुनेई न एक काळ आधानं ॥ | 


।| |िहिइन सियहि तासुफल येहा # लुठित समरभूनि तब दहा ॥ | 
तुम तजि प्राण परम गति पयऊ के मो(हअपयशजगमह<गयऊ ॥ || 


| | दो०-लदेउ भ्रात तुम वार गति त्याग समर मह काय। 
|  शोकसिन्यु मई डारि मोहिं कई तुम गयड सिधाय ॥ 
हम नरिन्द॒ छन्द ॥ 
हा रावण रुपी बड तरुवर जाह छाया जग छगऊ । 
- रघुवररूपी प्रबल पचन ते आजु भग्न दे गवऊ ॥ 
| जहितरु कर पत्रचय धीरज शोय्य तपांबळ सढ! 
 अजबल शाखा वृत चपळता वग ताइ फलफू ला ॥ 
हाय आज संग्राम रूपि; बडकानन सघन मझारा 
रावण रूप मत्त मातंगाहे राम केशरी मारा ॥ 
यहि कजर कर दशन तेज अर दुख प्रतन्नता शुंडा । 
मेरुदण्ड पांडित्य ।नेपुणता कर पद कीप पूचडा ॥ 
हा येते दिन माह इताशन रूप निशाचरराज । 
-रूप बढाइ आ निर्वापित आज ॥ 
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a जहि लखत अमरगण कम्पत कालू जात पराई । 
राम विसुख अस दशा भई तव परेह अनाथ कि नाई ॥ 
स्वगं मत्य पाताल तिहँपुर तव समान आविकारा। 
है बुद्धिमान नीतिविद भ्रातातानिक न किह्यो बिचारा ॥ : 
इत्यु निमित सतहि हरि लायो वंश ध्यंस करवायो। 
कनक रचित ळंकापुर तजिकेयहि क्षण कहाँ सिधायो ॥ 
हे भ्राता शिव शिवा अराधन कियो बहुत मन ळाये। 
पर रघुपाति विरोध ते तेऊ एकह काम न आये ॥ 
जाहि दिन तुममोहिं पाद प्रहार'चो तेहि वासर थं जान्यो । 
आयुस्र अस्तमित तुम्हारो जो हित वचन न मान्यो ॥ 
लखि विभीषणहि आत मोह वश कहेउ तबे जगत्राता । 
तजइ मित्र निज शोक तुम्हारो शोचनीय नहिंभ्राता ॥ 
स॒जबळते त्रिभुवन जय कीन्ह्या बहु सुख भोगतभयऊ। 
सन्सुख रणमम करते तनुतजि परम धामकहै गयऊ ॥ | 
सुनि रघुपति के वचन विभ्रीषण के उर धीरज आयो । 
राम चरित रत कृसिवास द्विज बंग छन्द रचि गायो ॥ 
ee rte 
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|  सत्तषाष्टतससग्ग ६७॥ । 
मन्दोदरी व रावण की अपर ख्नियों का बिलाप॥ | | 
|| दो०-रावणबध रनिवास मई कहेउ दूत जब जाय। 
स्वामिमरण खुनि तिय सकल उठी महाअकुळाय ॥ | 
रक्तकमलईत  आधक कॉमळपदु सुकुपार। . 
घाई सव रणभूमि कहुँ तनुकी दशा बिसारि॥ 
सकल मिछि रुदन अपारा * मुक्त के | 


३७४ .. रामायण रकाकाण्ड । 
Pe, RRR 


|| दाय नाथ कहि कोइ पुकारे # आर्यपुत्र कहि कोइ चित्कारेँ ॥ 


| कराघात कोइ उरमहै करही अफोइशिरधुनतमच्छिमहिगिरहीं 
| करि विहीन करणी की नाइ # शिरत परतरावणढिग आइ ॥ 
वजाहत गिरि थ्रृक्ष समाना # देखेह पतिहि परो निष्पाना 
(लखतहि छिन्नलता अनुहारी क गिरी ग्रुतक तनुपै सबनारी॥ 
| लपटि गई कोइ तालु शरीरा % कोइ चरण धार महा अधीरा ॥ 
कोइतियभजधरिकहतसशोका # इनही सुजन जित्योतिईलोका 
कोइ कंठ लगि कन्दत भारी # कोइरहि रावण बदननिहारी ॥ 
हाय प्राणपाति कहि कोइ लोटे % कोइशिरउरघुनि बसनखसोटे॥ 
' दो--कन्द्रहि तिय पति बदनछखि सवत नयन ते नीर । 
भयो सिक्त वद्चादि. सह रावण मृतक शरीर ॥ 
सहस चतुर्दश नारि मथि इमि शोमित दश ऐन । 
| तारा भूषित सोइ ज्यो घोर अभावस रेन॥ 
|| सो -दे अत्यन्त अधीर इेमांगी मन्दोदरी । 
| रजघसरित शरीर करत आति पतिचरण घरि ॥ 
2 दिक्ुपाल छन्द ॥ 
तजि मोहि प्राण प्यारे केहि धाम को सिधारे । 
' केहि भाति प्राण राखो बिच्छेद मा तुम्हारे॥ _ 
' सियकाल सपिणी केहि कुसमय में नाथ आनी। . 
अवशिष्ट लंकपुर मा एको रहेउ न प्रानी ॥ 
` हां शश शमुरानी दानी महा कहाये। 
पर आपदा समय मा ओऊ न काम आये ॥ 
हा प्राणनाथ तुम्हरी भगिनी कृतांत भयऊ। 
मंत्रणानुसार इरि रामनारि लयऊ.॥ 
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सुर असुर बाण तुम्हर थरथर कप सदाइ ॥ । 
पर वाघ प्रपंच न्यारो एतो समय दिखायो। 
नर वानरान रण पा निज प्राण तम गवाँयो ॥ 
तव शकते विकृपित अमरेश पमराज़ 
नर बाण मामे लाठेत आवत तुम्हें न लाड ॥ 
अवनेश क्षीरशायी नर रूप विष्णु धरेऊ । 
तनषा विराध करिके ऐसी दशा में परेछ ॥ 
हा दव आज मो कह सुतपाति विहीन कीन्हे । 
हा नाथ तुमगयो कित केहि मोहि सोपि दीन्हे॥ 
कैलास वेत्ररथ वन अन्दर शिखर मझारा। 
तव संग बहू कियो में आनन्द सों विहारा ॥ 
कातेशत नगर दिखायो तुम मोहिं वढाय याना ॥ 
सो सुख बिलरि मेरो दहि हे सदाय प्राना ॥ 
` संसार आज मोकहँ तिमिरांधमय ललाई 
धिक चपळराज श्री को तुम बिनु न कछ सुहाई ॥ 
भ॑ दानवेन्द्र मयकी कन्या तुम्हारे नारी। - 
जनना हा इन्द्राजत का जा दव दपहारी ॥ 
हा येहि ग्वे मो को उत्पन्न आज कीन्ह्यां। | 
हाहा दुइ हमारा आइवात छान ळान्ह्या॥ 
हे जीननेश रण करि तुम बीर गति सुलहिऊ। 
तव हेतु होन व्याल अनुचित महान अहिऊ ॥ 
पर तिय स्वभाव वश ते तुम्हरे बिछोह माही। 
मोते ये शॉककन्दन . सम्बरण होत नाई ॥. 


३७६ रामायण लंकाकाण्ड। 
निश्शक सर्व विचरहि सुर पवन देवराजू। 
निश्चित नाथ केसे तुम शयन करत आजू ! 
रणक्षेत्र उर लगावत करि प्रियतमाहि ज्ञाना । 
हमरो कियो अनादर अप्रियतमा समाना ॥ | थे 
पदगावगुण्ठहीना में समर भूमि माहीं। । 8 
आये सो देखि काहे तुम करत क्रोध नाहीं ॥ 
तव नारिवृन्द जती अन्तःपुरी बिहाई। EE. 
आई हैं सब सन्मुख तुम कई न लाज आई ॥ | 4 
हे प्राणनाथ कातर यह किंकरी तुम्हारी । | | 
काहे न करत यहिक्षण तुम गाँलना हमारी | | 
धिक्कार मोहिं शतशत लखि नाथकर सहारा! 
यह दुष्ट प्राण मेरो तनु ते न होत न्यारा ॥ 
संसार मध्य इमरो अब है न नाथ केटू। 
जेहि लोक तुम सिधार्यो मोह को संग छेहू १ 
| दो०-भूमि छोरि मन्दोदरी पिलपति महा अधीर! 
आय विभीषण तेहि समय लोचन परित नीर 
करि प्रणाम लागे कहव चलहइ रानि यह माहि । 
सब कारज विधि हाथ है काइ कर वश नाहि ॥ 
सो०-भली भाँति तुम ह्वात जस संगुझायहुँ झूपकई। 
पुरष्कार मई आत पदाघात मो कहुँ दियो! 
नेत दै ताज परिवारा # आयों भागि सिन्धु के पारा ॥ | | 
[नि जो लिखा लिठारा # ताहि नाहि कोइ मेटनहारा "| ' 
अब रोदन परिदरटू # जानि देवगति धीरज घरह ॥|| 
i मन्दादरा इगन अङुळाना " 


रामायण लंकाकाण्ड । ३७७ 


|| पुरजन सतहि प्रबोषत ताही # रानी रुदन करइ अब नाही ॥ 
||ह नाथिनी विलाप तुम्हारे क होत हृदय दे ट्रक हपारे ॥ 
|| बहु पिषसङातोलिताहिबुझावत क पर रानी उर बीर न आवत ॥ 
| बहु क्षण करि विछाप यह कहेऊ # जोपतिहनेहुमनु जनहिंअदेऊ॥ 
| सो मुवनेश विष्ण करतारा # नरतनुधर्यो इरनमदिमारा ॥ 
|| दो०-तिनके पद पंकज दरश में करिहों यकबार । 

स कहे वाइ रामादोशि नाहि तनवसन तमार ॥ 

जाय दीख कपि करक सों वेश्ति राजत राम । . 

| नब नीरदतनु शशिवदन शान्तशील अभिराम ॥ 

| सोऽ-काटि शरपर तुणीर आति प्रचण्ड कोदण्ड कर। 

| रूप राशि गम्भीर उर नहिं इष विषाद कछु ॥ 


La NEN 


| तनया इमि उखि श्रीरासू # भूमि लोटिकिय दण्डप्रणामू ॥ 


चळ 


| || दिय आशिष रघुवंश कुमारा # सदा रहे आहिबात तुम्हारा ॥ 
2 || चुनिइमिवचन रानिअकुलानी # प्रसुपद वंदि को असवानी ॥ 
। अहहशुवदपातेका तुम कान्हा कळ अधबरदान पाईजा दोन्ह ॥ 
| यदि दै जाय नष्ट यह धरणी # चाहें उदे वरुणदिशि तरणी ॥ 
|| पर तन वचन वृथा नहिं होहीं क याहिबर योग न रालेहुमोही ॥ 
|| प्रचय मोर सुनिय भगवाना # मयदानवपाति जगतबल्लान ॥ || | 
` तेहि मय की में अहो कुमारी & अरु लंकापति की वरनारी ॥|| | 
जो इन्ट्रहि बन्दी कर लायो & रणमईअमरवृन्द विचलायो ॥ || | 
|| नाम इन्द्रजित भट विख्याता & ताकीअहों अभागिनिमाता ॥ || 
न हरिगीतिका छुन्र्‌ ॥ 


मन्दोदरी मम नाम है यहि छक की में बरी । | 
चरण दशन करन आय त्याग के अतःपुरी 


। ३७८ रामायण टकाकाण्ठ। `. _ 
केहियाँतिपमअहिवोतअब परतववचनप्रभुनहिंयरे ॥ 
यहृसुनि उतर रघुबरदियों जोकहेहँ होहिअवश्यही । 

: प्रज्वालित रावण की चिता ससारमई सबदिनरही ॥ || 
यहि विष तुम्हार सुहाग रक्षित रही पुलुमंदोदरी। || 7! 
सबशोकताजि उरघीर घरिअबजाइ निजअंतःपुरी ! | | 
तव केत म कर शांत दै निरुक्त पातक सां भयो || 
चढि यानमम आदेश ते हर्षित अमरपुर कई गयो || | 
इतिवास कहसुनि मयहुता पुनिपुनि प्रभूचरणयरी। || | 
अरुपाय वर स्वस्थान कहें प्रस्थान कॉन्झों हुलभरी ` || | 

ज | 
a र | 
अटपाहइतभ सग्गं ॥ 

| राबण का प्रेतकाय्यं ॥ 
ढो०-बहुरि विभ्रीषण प्रति तबहिं कहेउ कोशछाधीश । 

सुनहु मित्र निजदोष ते निधन भयो दशशीश ॥ | 
मनकर सबशोक बिदाई # दशमुख दाह करइ तुम जाई ॥ | | 
| 


| ल नकाउकुलमाहा # दाइजळांजाळ जा तेहिकाहा ॥ 
| ताति सखा रुदन परिहरह # प्रेतकिया रावण की करह ॥ | 
पकरण दाहहित रावन # लागे जलनिधि तीर पठावन ॥ 
अगर तगर बहु घृतघट % चन्दन \वशद गन्धभूषणपट ॥ 


रामायण ढेकाकाएइ। ३७९, 


|| दो०-महाबली हनुमान तव बलकरि ताहि उठाय। ` 
| घरि दीन्हयो सब के लखत सागर तर छै जाय ॥ 

|| सो०-तब अस्नान कराय सिन्धु सलिल महँ तासु शब । 
न दीन्ह सुधर पहिराय उत्तरीय भूषण वसन ॥ 


हरिगीतिका छन्द ॥ 
श्रीखंड खृगमद आदिले तवांग माहि ढगायऊ। 
दृक्षिणदिशाललिसिन्धुतरदशसुखबितादिबनायऊ ॥ 
कन्दत विभीषण अनल ठे तेहिवदनमईँ पावकदये । 
दशमुखाचेताप्रज्वलितलखिपुरबृन्दसबहषितमये ॥ 
कृतिवास करिविश्वास मनजो जगत ते सुक्तीचहै । 
श्रीराम मज श्रीरामभजु न उपाय अरुहूजो अहे ॥ 


ls डे 
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एकोनसत्तांतेसग्ग ६६॥ 
बिभीषणाभिषक ॥ 
दो०-समर विजय करि आत सह सुखासीन रघुराय। 
` तेहि क्षण माताले नाय शिर माँगेह आय विदाय ॥ 
साराथि प्रति मधुरे वचन बोले राजिवनेन । 
सुरपति सों मम ओर ते कह्यो जाय अस बैने॥ | 
हुजेय दशमुख शत्र तुम्हारा # कीन्ह्यो ताहि सवंश सहारा ॥ || 
करि मातलि रघुवरहि प्रणाम # ले रथ सुदित गयो सुरधाम्‌ ॥|| 
| तेहि क्षण तहा विभीषण आये & करिआदर प्रमढिग बेठाये ॥ 
` | तबखरारि कपिपतिहि बढावा # भुजपसारितेहि हदयल्गावा ॥ | 
(८ | प्रफुलित वचन कहेउ सह प्रीता # यगयग होउ मोर तुम मीता ॥॥ 
तव बळ बाध्यो सिन्धु अपारा # त्रिभवन जयी रावणहि मारा ॥ || 
|| सिय उद्धार मल तुम अहेऊ % एककाज अघमम यह रहेऊ॥ 
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३८० `  . शमयण ठेकाकाण्ड । 


नारन्द॒ लन्द्‌ ॥ 

करड विभीषण कह लैकापति यह मम हृदय उछाहू । 

तम इनमत अरु यत प्रधान कपि लक्ष्मणके संग जाइ । 
साजह तिलक विभीषण कर अब नाना साज सजाइ। 

| | सुनि दिनेशकुलमणि दिनेश सब चले परण शिरनाई ॥ 
| आगे लषण विभीषण दक्षिण बाय वानरराज! 
पछि चले समीरननन्दन तदचु इग समाजू। 
प्रकट कटक चटकसुल भाषत जय रघुवेशकुमारा । 
गर्जत तजेत हलसत सब मिलि आयें छक माझरा ४ 
दोडी फिरी लंकपुर आजहि तिलक घिणीषण होई 

: रगभवन सब सजे मलाबरण करें सब कोइ 
दुनि आदेश सकल पुरवासी सजि नानाळकारा । 
` पुष्पमाल भूषित पुर कीन्हो धरे कनक घट द्वारा ॥ 
बज वाद्य भेरी इन्दभि डफ ढोल पखावज वीना 
बहुरि सुमित्रातनयकपिन कईयहिविध आयघुदीना ॥ 
चारि्ठ जळनिवि करजल लावइ सुनि शाखा याये । 
 अरिभरि इमकलश यकक्षण महे लक्ष्मण केढिगलाये ॥ 
' पकरि विभीषण बाइ लषण नृपसिहासन बेठाई । 


' नाचन लगी नदी नट गायक गार्वाई भंगळ गीता । 
 दानर निशिचर रामजयतिध्वनि धरनलगेबहुमीता ॥ 


दाशत मय दाख खुर सानगण कह कातवास पुकारा । 
प्रस प्रसाद त आज विभीषण सय लकआवकारा ॥ 


. करि लढाट तीरथजल सिंिन तिलक कियो हरपाई ॥ : 
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रामायण लंकाकाण्ड । ३८९ 
bln, 0 0 ती 
सप्तति सरग ७० ॥ 
|| शारामयन्द क आदश से हनुमान का अशोक 
|| बॉटकागसन व श्रीजानकी की कुशल बत्तानयन॥ 
|| द।०-सहित विभीषण ढवण फिरि आये ढिग रघुराय । 
| गर।वभाषण प्रश चरण प्रेम न हृदय समाय॥ 
सादर प्रयु लकेश कहि बैठायहु निज पास । 
यथा याग्य सब सेनपति बेठे सहित इलास ॥ 
।करपुट खडा वार हनुमाना ई तासन इमि कह कृपानिधाना॥ 
||सुनइ वत्स लका पुर जावहु & सिय कर समाचार लेआवह ॥ 
| सुनि आदेश प्रभुहि शिर नाई # पहुँचेउ लंक मारुती जाई ॥ 
||ताइ दाखि नेशिचर भय खाइ ऋ करहिं दंडवत शीश नवाई ॥ 
| शकत वत सब कराह विचारा % यह कृषि लेकविनाशन हारा॥ 
लल आया पुने सो जाय न जाना # के हिकेहिकरअबमविददेपाना॥ 
॥यांहावेधकरत निशाचराचेन्ता के वन अशाकपपिशेह इनपता॥ 
| इमि वेदोहे दरश कपि कीना # अधो वरन तनवसनप्रलीना ॥ 
|| खलग्रह आसित रोहणी नाई # दीनमाळिनेअति वरणिनजाई॥ 
कुश शरार मुख विगत अनन्दा # घेरेचहुँदशिनिशिचरिन्द॥ 
|| दो०-जाय निकट बारुत घुवन कीन्ह्यों दण्डप्रणाप। | 
` हाथ जोरि कह हे जनानि इनमान मम नाप ॥ 
कुशल अहे सबभाँति ते बन्धु . साहित रघुराज। 
|| तुम्हरे पतित्रत धर्म ते सफळ भयो सब काज ॥ 
|जो पापी मातुहि दुख दयऊ # सो रावण सवश हत भयऊ 


कप 


सुजन विभीषण राजू # अब न मातु विन्ताक 


ee 


३८१२ रामायण लंकाकाण्ड! 
सुनि वेदेहि परम सुख पावा कर चिह्लतनुसुखवचन नआवा 


प्रेम वारिपरित दाउ नयना १ यहावलळाकबॉल्याक[रपनयना॥ 


हे अम्बे क्त उतर न ददू कै का याह मह करत सन्द 


सनि कपि वचन पिदेहकृमारी # गदगद गिरा समैप उचारी ॥ | 


सुनहु प्रमजन सुत इनुमाना ऋ जो काहे पार उबारदु प्राना ॥| | 


ति चिताति आतिशय मन माही # काह देह में सुत तुम काह ॥ | 
तिसवन राज्य देई यदि तोही * तह तुच्छ आति लागत माही ॥ | 
ताते ऋणी रहिए सुत तोरी # यहसुनिकहमारुतिकरजार। ४ | 
हे जननी श्रीचरण तुम्हारा # अचल राज्य धन अह हमारा॥ | | 


दो०-में वानर केहि गगन मह बनपछु आतं अज्ञान । 
हे पर रघुपति की छुपा मोसम धन्य का आन ॥ 

।त मोहिं कछु थार नाई यह तुम्दार जा नड । 

देन चहा यदि मोहिं कछु तो यह मगन दंहु ॥ 
दशमख चेरी निशिवरी ज मम सन्मुख माह । 
कीन्ह तमां पीडित सदा नाश कर। [तेन काह ॥ 


जुदुष्टानत कर बधकारहा। #धरिकवपटाकदशनसबतारिहं 


दारिका वृन्द भय खाई क गिरी मेथिळा के पद थाई " 


॥ प्रथमि मातु जबहिं में आयो # इनकर कर्म देखि दुख पार्या ॥ F 
||तव ताड़ना कीन्ह बंड भाती # सो बिलरिमम घधकतछाती। | | 


संवत सिन्ध तीर ल जाइ # मुख बाळका मलई हुछसाई॥| 
[ करण काटि उर फारो ऋ गठमिरोरिजढानापपहडार। || | f 


रुदन करत अस यानी # प्राण हमार राख महरानी ॥ | ` 


ता हलुमत प्रति कहेऊ # हे लुततुम सुबोवअतिअहेऊ॥ | 


द।०-छुनइ वत्त याहि जगत मई निदोंषी नहिं कोय । 
कराह क्षमा परदोष ताजे अहे विवेकी तोय ॥ 
अज्ञानिन कृतकर्म पे देत सुजन नहिं ध्यान । 
ताते रोष न छावहू धर्म न क्षमा लमान ॥ 


अब न तात तुम विलबलगावहु # विनयमा।रेयइप्रशु हि घुनावह ॥ | 
|| दरशन हित लोचन लळपाही क यकयकानेमिषकल्पतमजाही ॥ | 
|| यह सुनि चरण बन्दि हनुमन्ता # गयो तुरत जहाँ भगवन्ता ॥ | 
|| कारे प्रणय इमे वचन सुनायो ऋ एतकश्रमजोहोनेमितउठायो ॥ ||| 
जावु हतु मारछु दशबाथा क [तनकरदरशमयांबाहिनाथा॥ | 

|| दुः्स॒जानंत माता तनु माहा  आस्थिचमताजिअरुकछुनाहीं ॥ 
| प्रयु पदमा लगाये ध्याना # दरश आश राखे ।नेजप्राबा ६ 
ता ॥ जब हनुमत इमि वचन सुनायो ऋ विविधमावरघुपति उरछायो ॥ 


तनु रोमांच हृदय भरिआयो # नीरज नयत नीर छहरायो ॥ 


दीधे श्वास ले राजिव छोचन # कद्योविभीषण सों टुखमोचन ॥ 
| दो ०-छुनहु सखा वेदेहि कह अब मज्जन करवाय। 


उत्तम झषण वतन सा शत दलावड जाय ॥ 


CE 


एकसंतातं सग्गं 9१ ॥ 


राजानक का आगनपराक्षा ॥ 
।०-प्रमु अनुशासन पाय गये विभीषण सिय निकट । 


भूमि छोरि शिर नाय हाथ जोरि लागे कहन ॥ ||| 
मात करहु यादक्षण असनाना % भूषण वसनपाहिरिविधनाना ॥ | 


करि विच र देखहु मन माही # इनकर दोष कडक हे नाहीं ॥| 
य चरा दशकंठ अधीना % तेहि आज्ञानुसार कृतिकीना॥ | 


३८४ ' रामायण लंकाकाण्ड । 
शिविका चढि प्रमुदशन काही # सत्वरचलडु विर्टेज करुनाही ॥ | 
मुनि कहसीय नीर भरिलोचन के माहिना हस षणवसनमयाजन्‌ । । 
बिन मज्जन सतवर यहिवेशाह के चाहत दशकरन अवधेश इ ॥ | 
पह सुनि कहो लेक अधिकारी # देवि बचन तव सकडुनठारी । | 
पर जो आयतु दोन्ह कृपाल छ सा क्न्य तुर्भाह तबकाळू ॥ | 
दुजे जीवित रहत हमारे & काहे विष जाई यषयहथार ॥ |. 
कह वैदेहि पुनहु लंकेशा # शिरोधार्य मोहिं प्रुआदेशा ॥ | 
खूपमालां छन्द ॥ | 

तब विभीषण की प्रिया बहु दारिकान बुलाय। 

तुरत मन्दिर ते लियो बहु अगराग बगाय ॥ 

कनक निर्मित पीठ ५ वदेहि कह बठाय। 

तेढ उबरन मलन लागी [किंकरा समुदाय ॥ 

कोइ सुगंधित तेछ छपत मछ छुड़ांवत गात । 

पाद कर मात कोई सुर नारि देखि सिहात ॥ 

` हेमझारी वारि निमळ भार निशावरनार । 

` मिश्वपाठिनि युक्तदा के शीश प राह लार 

राप्रगीतो कुन्द ॥ 

मज्जन कराय खुवख सों सवाग माजत काने । 

` पुनि लाय पहिरायहु सुघर कोरशयदल् गन 9 
| कादम्बिमी ळरजावने घुंघवारि केश तवार । . 
. सुविचित्र कवरी बांधे वेणी पीठे ५ देय डारि ॥ 
अजन नयन रंजन कियो सिन्दूर मांग छुट्टाय। 
सो भयो. शोभित मेघ मघि जिंभि दामिनी दशय ॥ 


| 
रामायण ळकाकाण्ड । ० कालका 4 ३८५ ` 


f शवष्णु प्र कर रूप इणन कियो काप जाय्‌। 
र. जाह अग्र षाड्शाकलाघर शारद ।नशाश ळजाय॥ 


4 0 शतकाट [वदयुत की प्रभा तनु पे रही फहराय। 
| काह पटतारिय जाई सम न उपमा जगत मध्य लखाय ॥ 
| जाह चरण नखप्राति मध्य दशेत शरदचन्द्र अपेय। 
चन्द्रानने। काहे कान कावे निज शीश अपयश लेय ॥ 
“को देय उपमा शीशवेणी है अजँगिनि प्राय। 
| जाइ लखत सॉपिन तापिनी दै विवर माहि लकाय ॥ 
| अंग देखि अनंग आपन धनुष तुच्छ निहारि। 
| दे आते विलज्जित हाथ ते तेहि अमि मई दियडारि ॥ 
वर नयन के हि ते सब काढि खरामद ठीन । 
सुग अक छे कन्दे कलंकी चन्द्र दै अति दीन ॥ 
पीयूष हित झगरें सदा यत सुरासुर समुदाय। 
यहि भय सुधा बसुधासुता मुख महँ छुकानी आय ॥ 
विधि केजनाढ रसाळ विरच्यो निपुणता बिस्तारि । 
 सियञ्च॒ज निराखिकरिकंटडुत दियवारि मधितेहिडारि ॥ ` 
सरु डमरुह ते अधिक सूक्षम जाइ है कटिदेश । ' 
खगराज करि सम बदत तेहि अत्यंत होत भदेश ॥ | 
नहिं करी करते उरु उपमा दै सक्त हे ताषु। | 
अनुछोम रंभा थंभ ते चिक्कणहु अति हे जामु॥ _ 
 छबिधाम रामविलासिनी के रूप ते तेहिकाढ। | 
अयलोक आलोकित भये घुररमीण वेदिं माल॥ 
ee 
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-- ४९८६ रामायण छकाकाण्ड। 
तब शमो प्रति जानकी सजछ नयन कह बेन । || 
हे प्रियसाधि उपकारतव कबहुँ मोहिं मुलिहेन ॥ 
स्वजन विवजित है सखी यहि बाटिका मझार । 
जीवित राख्यो प्राण मम केवल नेह तुम्हार ॥ 

॥ बड़ उपकार मोर तुम करेऊ # हमस। शो धन कछुबनिपरेऊ ॥ 
जतक कष्ट तम्हे में दीन्हेउ कपोसखितकलक्षमातुमकीन्हे3॥ 
जो अनमति तुम्हारि अबपाऊँ छ तोनिजनाथदरश हित जाऊ ॥ 

गिनी निज संगिनि की नाई % मो कह समिरत रहेहुसराई ॥ 

||यहि विध कहत प्रेम उरछायो # अपरववन मुखतेनहिंआयो ॥ 

। ॥पहिसुनि तत्रहि विभीषण रानी # बोली रुदनकरत असबानी ॥ 

| , | कष्ट कहा अप्त जनककुमारी # इमदासा सबभात तुम्हारी ॥ 

तव पद दरश परशा ते मोरा # तनुळृतार्थ यहला म न थोरा ॥ 
दो०-हम सब प्रति मयहुतापाति कौन्द्यों बड उपकार । 
जो न तप्रहिंहरि लावतो मिलत न दरश तुम्हार ॥ 

अब तुग्हरे बिच्छेद ते व्याकुळ हृदय महू 

बिनु तवपद पंकज लखे किमि राखव निज प्रान ! 
पराधीन तिय जाति है आपाने कडु न बपाय। 
नतु दाती. इव संग चलि सेयित चरण सदाय ! 
पर न खेद यहि विषय मई इमि लिपि वेद पुरान । 
है सेवन प्रत्यक्ष ते अति आनद मय ध्यान ॥ 

व पद कमलमाहि मनलाई # ध्यान करत हम रहब सदाई ॥ 

बोर बार यह विनय हमारी % दीन्दोजनिदारिकहिबिसार। 

कदि चरण गिरी अकुलाई & सियलियशुजघरिहृ इयलगाई ॥|| 

निशाचर नारी # तोषे लिय मृदु वचन उचारी ॥ | 

“टी क [ पतिदरठा सनेही ॥|| | 


तः ल्य TTT TTT लिक“ 
रामायण लंकाकाण्ड । ३८७. 
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सुन्छ छन्द ॥ 
सिविका पर मिथिठेशनन्दिनी चढ़ी महा हर्षा३। 
परो बिवित्र ओहार दुइँदिशि लिय बाहकन उठाई ॥ 
चन्दन चर्चित गमन मागे सब पारम्बर सुबिछाये । 
पारिजात मालती महि तिनी झुघर सुहाये ॥ 
श्रेणीबद्ध दोल के दुह दिशि चळे पुउग निशिवारी। 
सबै अग्र दै चले विभीषण स्वर्णवेत कर घारी ॥ 
सीय दरश हित ढंकनिवासी घाये सब नर नारी। 
जिमि अवळोहि एण तारापाते उपड़त वारिधि बारी ॥ 
गिरि गिरि परहि बृद्ध अरु बाळक पुनि उठे धावतजाहीं । 
लाजत्याजे अबळागण धावहि अभ्बरकी सुषि नाही १ 
जन समूह ते राजनाग सब पारिपरित दै गयऊ। 
आवत सिविका देखि पवनसुत मनमहुँ हर्षित भयऊ ॥ 
कहन लाग अब प्रण होई जो आभिलाष हमारी । 
एकासन राजिद राम तिय होब कृतार्थ निहारी ॥ 
युगल रूप पद पजन करिह अस विचारि इनुप्राना । 
पुष्प लेन हित गि(सुवेळ कई दुतपद कीन्ह पयाना ॥ 
इत कछटूरिं दोळ'जब गयञ मालुहीश ळखि पाये । 

' देन हेतु जगतजतनी के चारिहु दिशि ते धाये॥ || 
पुरबासी कपि माल सकळ जन दर्शन महँ अबुरागे। |. 
बड़कसमसी भीड़ ते दोला बढि न सकेडु पहि आगे॥ || 
तबरहिविभीषणप्रुर्य मुख्य बहु कपेनि(राचरसलयऊ। | 
दीकबृन्द निवारण कारण तेहि क्षण तसर भयऊ ॥ _ 

ट स्का सरकाले इंद पुकारा । . 
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३८८ ` र्‌प्ायणलंकाकाण्ड। 
' तबह निवृत्त होई नहिं कोजन किये दरहा की आशा । 
बड़ अमते निशिचरपति काही आवन लागि उशाशां 
मारत वेत विभीषण कलि कसि हटत मीरगभीरा । 
महाक ते पहुँच्यो दोला जई राजत रघुगीरा ॥ 
भक्त इन्द कपि दळ कह पीड़ित कोशळरांज निहारी । 
कोपित बदन विभीषण के प्रति बोळे वचन पुकारी ॥ 
सुनहु विभीषण करतकहा तुम यह मोहिं भावत नाहीं । 
जे वानर मम प्राण पियारे देतकष्ट तिन काहीं ४ 
भपाति घराने प्रजा की जननी वेद पुराण बखानी । 
निज मातहि देखन चाहत सुत तौ यहिमह का हा दी । 
सिविका रोघ कियो केहि कारण काहे सबहि हरात्रो । 
|| अबद वसन उतारि दोल कर सीतहि पदबज लावो # 
` पटछादन आवरण न तिय कर यह कवळ आडम्बर । 
॥ चरित पुनीत नारकर जग मई श्रेष्ठ आवरण अम्बर ४ 
' देह उतारि लख वानरगण निज इच्छा अनुहारा। 
सुनि रघुनन्दन वचन विभीषण मे भयर्मत आगरा ॥ 
| दो०-चिन्तित दे निज चित्तम सिविका दियो उतारि 
` प्रभ आयस खनि तुरतही उतरी जनककुपारि ॥ 
' रमारमाण की छाज निरखि रहे सबई शिरनाय । 
जुनु प्रण शारा अवनि मई उदय मयड है आय 4 
क्यै ॥ क 
कोई लि करत विचार राम के दर्शन हेत । 
सूरत त्याज कलात निकेत ॥ 


अट भ्रमकाइउर कोउ सावित्री ज्ञानकर। 
कोइभावराति कोइशचीहमिविस्पितवानरनिकर ॥ 
सो०-पादपरश ते सोय करत पवित्र वपुब्धरहि । 
| नेह सहित सुखपीय हेरत गमनत राम दिशि । 
| “ रघुतते सभा मझ्ञारा # छखिइ पित तबकरकअपारा॥ 
॥धाय लषण पद्‌ वन्दन कीन्हा # चिरंजीव आशिषसियदीन्हा ॥ 
|| सब सेनापति सह कपिराई # कियो दण्डवत शीश नवाई ॥ । 
|| आगे बाढे मिथेलेरा किशोरी # प्रभुहिप्रणाम कीन्ह कर जोरी ॥ 
| पुनि मइठ।दि जोरि युग हाथा # परनलख्योसिय दिशेर ुनाथा | 
| राम बिसूरे लोक अपबादा कँ भये हृदयमवि साहितविषादा ! 
|| यह चरित्र लखि कपि सपुदाई # यकटक देखि रहे प्रश घोई ॥ | 
|| चकितङबततियरघुपतिओरी शरदश शहिजिमिवितपच कोरी | 
|| दो०-निठ! वचन सो प्रभु कह्यो सुनु विथिडेश ङुप्रारि। 
दुरि किहेउँ अपवाद निज में रण रिपुहि सहरि ॥ 
सफ 5 कीन्ह विधि मोर श्रम भयड स्वप्रणते पार । 
| कुटेल निशाचर हस्त ते कीन्हे तव उद्धार ॥ 
|| अब जित इच्डाहोहि तुम्हारी ऋ जाइतहाचाठे जनकऊुमारी ॥ 
रहिदु मास दश रिपुगह मादी # त ढिग रहेउमोर कोउनाहीं ॥| 
_ ||विदित न मोहिंदरामातमझारा ऋ केहि प्रकाररह बरिततुम्हारा ॥ 
| आनवंश महँ जन्त इमारा & करहुँकोन बिध ग्रहणतुम्हारा ॥ 
| जो पर भवन वानी दारा # करत ताइ का. अगीकारा ॥| 
| (ताते मोहिं प्रयोजन तोरा # करइ गमन भावहि जेहिओरा॥ | 
[^ अथवा जोय रुपै उर धरू क मो ढे बया रुदन कपकरहु.॥ | 
| | करत्यों यदि नहि तव उद्धारा क रदृतभु्रनबाविअयशहम्ारा॥।| | 
मह अब सीता ॥|| 


|| 
` 
१0 
भि 
|] 
| 
छ 


iC तक छ क 


: || अच ममआंयश नयान्यताता क [मुदा 


३९० रामायण लेकाकाण्ड । 


दो०-परुंष वचन विज नाथ के सनि पिथळेग कुझारि । 
करिकर कर्षित ठतावत कम्पित मोचति वारि ॥ 
छन्जाते निज देह मई मानहुँ गई समाय। 
वचन न निकपतत बदन ते अघर आ थराय॥ 
. मन्द मन्द कछु काळ प॑ बोली प्रिय तुम सो'ह। 
|| प्राकृत तिय इव नाथ तुम का जानतह। मोहि । 
॥| राजषी नृप जनक कुळ उतपाति भई हृप्रारि। 
ब्याह भयु रघुरंश मई तिय भ॑ आहेर तुम्दारि ॥ 
||ममस्वभाव मकर भळ जाना करहु तथापि मोर अपमाना ॥ 
बाल अवस्था महँ जब नाथा # खेळते रहिउँ बालऊन साथा ॥ 
|| तिन्हकरपरश कञईँन हिंकोता # यह दुखामेलो भागआघीना ॥ 
||अन्यपुरुषयक निशचर रावन ऋ हठ शपरसेड मोहिंअपावन ४ 
पर जो हृदय अधीन हमारे # मो सब्रकाल अ्रमुहि रहधारे ॥ 
(रहिए रुद्र जो शत्र ननिकता # दाहि एकमात्र तेहि हेता ॥ 
. अपर नारि सम 4 न खरारी # तुमरी तिपा विदेहळमारी ॥ 
| । पभ्राकृततिय की नाइ # मोहिं अनुमवकरि रहेउगसाई॥ ||. 
| घुनहु नाथ जब हनुमत काही # भेद लेन पठयहु मो पाहीं ॥ || 
दो०-तब काहे न कहि दिल्लो करन हमारो याज। ' 
ताऽ समा मधियह वचन सुनन परममोहिं आज ॥ 
- दुनतहि तजत प्राण में कारके अनल प्रोश । 
प्राप होत नदिं नाय कई यतके दुसइ कलेश ॥ 
बानरन कह रणभाह। # येतक कष्ट परत प्रम नाहीं ४ 
अनेक दुख मादि उद्धार क अवदेळा अब करत हमारी : | 


उमदी मभु तयज क तो का मोदि प्राण ते काजू | 


रामायण लंकाकाण्ड । ३९१ 
॥ हज पसा 


| उॅनिलक्ष्मण प्रति जनककुमारी & रुंदनकरत ६मिवचन उचारी ॥ 
| अनलकुड अब देहु. बनाई & मुकर अपयश देहुँ मिटाई ॥ || 
| जदि तुत मुकर अपकारा # सो तनु रहर बृथा संसारा ॥ | 
| छै निसु निलषगतजत हगवारी # बोलेन सरत क्षोमउरभारी ॥ । 
|| कपिपतिआदिकयत कपिवृन्दा # ठाढिअघोसुघविगतअनन्दा॥| 
। झरझर बहत नयन ते नीरा & निफसतक्घननकित्त अधीरा ॥ 
दो०-रामरूप कोपाश्नि ते काल समान छखाय। 
| साविलोके कछ्क्इ्रकहई कोउ नाहि सम॒हाय ॥ * 
तबहिं सुमित्रातनय कहे दिय निदेश रघुराय । 
तुरत चिता निर्मित करहु सीय भस्म है जाय ॥ 
अब सीता के जिवन मई नाहि काज है कोय । 
उचित कहो बेदेहि यह तुरत करहु तुम सोय ॥ 
|| , हरिगीतिका छन्द ॥ 
प्रश वचन खाने सोमित्र कीशन समिध हित आयशु दिये । 
क्षण माहि तिन श्रीखंड आदिक काष्ठ बहु पूस्तत किये ॥ 
|| कन्दन करत विरच्यो चिता कपि भालु पिछि ततकालही । 
पुनि दोन अग्नि लगाय नभलागि उठेउ ज्वाल विशालही ॥. 
तब सप्त बार पूःक्षिणा पिथिळशाजा प्रभु की कियो। || | 
त्रयबार फिरि नेहि विताकृह पुष्शाजठी अनलहि दियो ॥ || 
र जोरि बोली हे इताशन देव तुम विख्यात हो। | | 
अयळाक कर अघ सुकृत जतक सकल तम जानत अही ॥ 
यदि मन उचन अरु काय ते निष्पाणिती में हॉ सती । _ | 
तो लखत यहि तिईलोक के तुम देइ मोहिं अव्याहती ॥ 
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रैक... रामयणलकाकाण्ड)।)। 
दो०-शतशत धृत घट अवल महे निक्षेपे बहु पाप । 
बाढि ज्वाल वद्धित महा परशन लगी अकास ॥ 
चिता ओर देखन लगे एक इटि रघुराय। 
तप्तस्वण तन जानकी पावक गइ विळाय / 
जब लखि परी न रापडि सीता # भयोशून्य तिहुँ छोक प्रतीता 
वाषशाइल लोचन रघुराई % बेठे निज आतपडि सुछाईं 


- | शोक तरंग उठत उर अन्तर # लेत उष्ण निश्वास निरंतर ॥ 


शोकाकुल है लक्ष्मण भारी & रोदन करत मोचिद्ञा बारी ॥ | : 


।  |गनरेश कपि बालिकुमारा # गिरे भूमि करि हाहाकारा # | 
शरभ नील नल आदिक काशा # रोदनकरहि ताड़ि उरशीशा ॥ || 
` | कहत विभीषणकरिबड कुन्दन # हाहा काह कीन्ह रघुनन्दन ॥ 


देह गेह की दशा बिसारी & रोबहि सकळ लेक की नारी ॥ 


| सुरेशादे युत सुर गन्धर्वा #यह चरित्रलखिबिलाहिंसयी ॥ | 
 |ताहिक्षण माह सकल संसारा # परिपराति भा हाहाकारा॥|॥| | 


दो०-अचेन सामग्री लिये तेहिक्षण पवनकुमार । 

.' आय कटक मह देखेछ बद्धित अनछ अपार ॥ 

सा०-षठ रघुमाणि राम जहाँ विभषित हृदय ते! 
लाखन परतेहिठाबजगतजनतिमिथिलेशजा ॥ 

ओ- तब महान अकुछाय सबके दिशि हेरन छग्यो। 


तेहि अवसर कपिराय करि रोदन छागे कहन ॥ 


लखत हो पवनकुमारा # भयोसकलश्रमॉपिफ उतुम्दारा "|| 
मोर आयोजन # सब दैगयो जिनाहिप्रयोजन "| , 


पान पवनतनय हनुमन्त वार । [कप क्राध डुताशन पे गभीर ॥ 


` शवायण छेकाकाण्ड । ३९३ 
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कडु क्षणमह छ शीत उशाशा # कहनलाग सुखराष प्रकाशा 


है कापपात हम सब दुभोगी # नहियहिमष्य काहकरलागी ॥ 
| रामवामादारा सियहि निहारन # येतक कृष्ठ सहे जेहि कारन ॥ 
|| सा क्षणमहं कृतआश हमारी # भयो भागवशसबजरिछारी ॥ 
|| जिनके थु अस हे सुबिचारी # तिनकरआशअसम्भनसारी ॥ |. 
|| दो०-मग सुख ते जिनकर सुन्यो आति पवित्र ब्यवहार । 


तिनअनन्यगात तजनमई जिन नदिकियोविधार ॥ 
करुणामय को कहति नहिं ऐसो, जिनकर काज। 
पर जो भयो न खेद तेहि अब करिहों तनु त्याज ॥ 
सुताहि दयामाये मातु बिनु कहा काज संसार । 
अबहि बेठि यहि चिता मई करिहों यह तनुछार ॥ 
सुमि हनुमत के वचन प्रथु कहणा रस उर छाव । 
गिरत तप्त जल नयन ते सुखंते वचन न आव ॥ 


पद टकाछन्द्‌ ॥ 


भ॑ रक्तवेण छॉचन [विशाळ । दरशातअग आतशयकराळ ॥ 


॥ करि इइंकार इमि कहनलाग । भ करिद्दोतन॒तो अवाशित्याग 0 


पर प्रथमहि निज विकए महान । दरशीद सबके विद्यमान ॥ 


यदियहिमवि छुरभिलिकरहिंरारि। तोडरिहॉउनहुन कह सैहारि ॥ 
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यहूकाटलअनडना रहत माइ । कदरश्ादइनममजनानकाह ॥ |. . | 
यृतपावक जगमह भासमान । याहक्षणकारड[रह[सकलपान ॥ १. 


i 


पुनि यमडि हतो. यमसदनजाय। ले महहों निज मातडिफिराय ॥ i 


[^ यादि तदन पदो मातु काहिं। तोड दिशेपुनित्रयढोकमाहि ॥| | 
| यदि कतहुँ नयेशें जननि खोज । तौआजुअर्बाई आपनेओज ॥ | 
[| काई सब खंड खेड। घरिपटकई क्षितिप मारतंड <| 


3९७... रामायण लंकाकाण्ड । 
पानि शिखरमाछ पदके पहार । दलिमाठिकरिहों सबचरचार ॥ 
| बोरिहों नीरधि महं क्षितिउपारि । शोषणकरिहेसबसिन्धुवारि ॥ |. 
|| पुनि नएभ्रष्ट करि स्मर्गलोक । तबतजईँग्राणनिजमातुशोक॥ | 
असकहि तुरंत हनुमन्त सन्त । झपटहुहुतमुककरकरनअन्ता॥ 
| यह देखि तबहिं राजीव नेन। दिय लंकनाथ कईनयन सैन ॥ 
'दो०-तब प्रभंजनछुवन सों कहन विभीषण छाम । 
अस न भ्रात तुम कई उचित करइ क्रोध परित्याग ॥ 
जगतजनाने जानकी कर पावक सों भथ नाहि । 
| नाग होत रविकांति कह ज्वालित हुताशन माहि ॥ 
तज्यां सियहि जो कृपानिकेत & यहिविच अहे गढ़ कोइ हेत ! 
||स अबही प्रकारा दे जाई # बेठहु क्षणक धीर घरि भाई ॥ 
` | छान यहि माति विभीषण बैना के क छु थिरभे हनुमत बलऐना ॥|| 
(ताह अवसर यत देव समाज # वरुण कुवेर सर सुरराज ॥ 
` ॥पद्यासन शिव शेल कुमारी # आये जह रघुपाति भनुधारीं ॥ 
` |रामहि करि प्रणाम शिरनाई & बोळेविधि पुनिप्रमु ढिगजाई ॥ 
|| काइ चरित्र करत रघुराई % कसनिजधुरतिदिहेउबिसराई॥ 
काहके कहे चित्त अस भायो # सीतहि अनल प्रवेशकरायों ॥ || 
|सय निमित्त जाने होहुदुखारी # अविनाशिनिविधिलेशकुमारी 
खुरनाथ सार संसारा € करतफिरत नरइवव्यवहारा ॥ 
०-सीय इन्दिरा स्वयं तम नारायण जगभ्षप। 


हम सब सुरण आपु के रोमाचछी स्परूप ॥ 
रामगोती छुन्छ ॥ 


द्धिज थेबु महि खुर संत हित लीला करह विस्तार । 
शख दनुजहि वेद किय उद्धार ॥ 


- वि र | 
| रामायण लंकाकाण्ड । | ३९५ । 
| बद्र शिखर धारे पृष्ठ पे कोन्यो अमर उपकार ॥ 
| तुमह सुजन भयहरन हित बाराइ कर तनु धारि । 
निज दशन प धारया धरा शठ हिरण्याक्षहि मारि 
रह हिरणकश्यपु नाम दानव महाबळ विकराल! 
निज बाइबळ ते विजय कीन्होसे स्वगे म्य पताल 
अयलोक थरथर कँपत सोई दनुज के वित्रास। 
नरसिंह कर अबतार ले तुम कीन्ह ताघु विनास ॥ 
तुम धारि पंचम रूपवान छलेइ बलि कहे जाय । 
तेहि द्वार के दारी भयो बलि कहँ पताल पठाय ॥ 
ले षष्ठ भूणु के वंश महेँ तुम परशुधर अबतार । 
निक्षज कीन्ह वपुन्धरहि प्रभ एकविंशति बार॥ 
| दो०-अब सप्तम अवतार छे किय निशिचरकुछ ध्वंस । 
| यह परण अवतार हरि अरु प्रभ के सब अंस ॥ 
अन्य हाथ ते मरत नाइ दशमुख निशिचरराय। 
यहि कारण वेकुठ ताम प्रकटचो क्षिति पे आय ॥ 


[4 


तुमही हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी & तुमही सृष्टिस्थिति लयकारी ॥ 


तुमाहि अखंड अनंत अमाया # जगत जीव तव सबछाया ॥ 
जनि देन सुख तुम तनु धरह & लीला विविध अवनिपै करडू ॥ 
तुम्हरो चरित श्रवण जे करिह # बिनुसंशय भवनिधितेतरिहे ॥ 
तुम भगवान - चतुमुज धारी # महा लक्षमी जनककुमारी ॥ 
| ||तिनसियकई प्रभुकाह विचारी # कियनिक्षेप कुशानु मझारी ॥ 
यह सुनि उतर दियो रघुवीरा # हमधारण किय मनुजशरीरा ॥ 
| मनुज घर्मे हम कहे प्रतिपालत # करनउचित छुनियेचतुरानन ॥ 
। दो०-तब डुतमुक प्रति चतुरमुखकइ प्रसन्नमुखबानि । 
। छाय तुरत जानकी कई प्रभहितम हु आनि॥ | 


त जी 


| ३९६ रामायगलेकाकाष्डा ` 
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सो०-पझासन आदेश उठ हुताशम देव सानि 
कीन्हों तुरत प्रवेश गगनन्यापिनी अनळ मई ॥ । 
हासन सीतहि बेठाई & घरे शीश निकरे हपाई ४ | 
सिय तनु वसन आभरन माई # किचितमेदपरचो छांखनाही॥ || 
पुष्पपाल जो शीश सुहाई # ताहू मह कछ आँच न आई ॥ || 
प्रभ सन्मुख पति प्रेम सनेही ऋ करणुट ठाढि भइ वेदेह ॥ | 
अनळदेब वाले शिरनाई # विनय हमार सु।नेय रघुराई ॥ || 
पाप पुण्य जग कर यत अह # इमसाकछुआंचादतनाइरहई ॥ |. 
| जगत जनान मिथिछशकुमारी # विगत विकारघम शुविधारी॥ || 
| नज पदप पररात आजू के भयइ पान्न महू खुराजू, | 
। | प्रम दिहेह सियहिजनि तापा ऋ होइ मस्म जग सियके हारा ॥|| 
|| दा०-ज अबलागण अंग ते खान ह तोय चारत | | 
ते सब अघ ते मुक्त दै देह परम पवित्र ॥ 
यह सुनिक रघुपात कृह्यो अनल वचन तव सार । 
| अलानाति माह विदितै तियकर शुचिव्यवहार ॥ 

॥ निज पातिब्रत धम ते सीता # रक्षित सदा अतीव पुनीता "|| | 
जिमि शचि तुम सुरधाममझारी % तिविअवनीपेअवानि कुमारी॥ || | 
|| तटहिलेघिजिमिसकहिनसागर ऋ#जिमिनपरशसकमनुज दिवाकर 
मि कुबुद्धिदशमुख सियकाई # करनअतिक्रमसमरथनाही 0 | | 
नपरशकोउज्वलितअँगाराक रहीँसीय तिमि लकपझ्ञारा "| 
रोनत राव प्रभ आईना तनि मात जानका आनजा॥ | | 
ही साय बह दिन रिपुघामा # जगभयमानिकिहेउँयहकामा ॥ || त 
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रामायण लेकाकाण्ड । ३९७ 
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हिसप्तातितम्ञ सग्गे ७२॥ 
देवगणकृत युगल सूतिं स्तुति ॥ 


दो०-सुनि रघुवर के बचन इमि बोले सुर समुदाय । 
हे प्रश चरित अगम्य तबकी जग वराणि सकाय ॥ 
अभिप्राय वर नाथ कर हें परथों अब जान । 
करत धर्म रक्षा सदा कमे तैसही ठान॥ 
तप अपनी कृत क्रियानसारा % शिक्षा देह. सबहिसंसारा॥ 
बिन तव दया प्रभाव तुम्हारा क कौन सुवन मधि जाननहारा॥ 
गिरिजा (गित ते तेदिकाला क कह पंचानन वचन रसाला ॥ 
हे प्रम एक आश उर घारे क आये इम सब निकट तुम्हारे ॥ 


क्रो याह समय जान ।नजरासा कै ए गकरेई प्रलु रमानवाता ॥ 


नाश्न्द्‌ छन्द ॥ 

युगल मूर्ति श्रीराम रमापति एकान आसीना। 
बहुदिन ते अस रूप मनोहर हम सब दरशन कीना ॥ 
यदपि रेन दिन अत स्वरूप प्रभु देखहि ध्यान मझारी । 
पर्‌ प्रत्यक्ष ऊन कह याइ क्षण बाड़ आम इृपारा ६ 
चीन पे वाम ओर तव राजे जनककुमारी । 
युगल रूप छबि छटा निरखि क त्रिभुवन होय सुखारी ॥ 
सुनि शिव वचन बिईसि रघुनन्दन बैंठे शीश नवाई । 
तब गिरियुता पाणिपकज धारि गति चली छंवाइ ॥ | 

ईक्षण जो मिथिलेश कुंबरि उर प्रचुर मोद रहछाई । | 
सो दुख जान जानकी कर चित वा कोन विध जाई ॥ | 


he 


विविध भाव ते अंग अंग प्रति सो प्रमोद प्रकराये। | 
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करि बहयतनका नह (यंग पन पर न।३।उप्या छिपाये ॥ Ft ; १ 
_ स्वंदडन्द नेत कात अग vag Ms अंग १ तजु रोमांचित भयऊ । ` 


रट. रामायण लंकाकाण्ड । 


लटपटात पदपरत धरणि पै नयन प्रेम जल | 

तब गिरिराजनन्दिनी सीतहि राम वाम दिशि जाई । 

कृष्ण कुरंगचमं के उपर दिय सहष बेठाई ॥ 

सो विछोकि सुर सुनि सब हर्ष तिहुँपुर आनंद छाये। 

| प्रमुदित बदन राम सीता पे झसुममाळ वर्षाये ॥ 
` वाजत गगन गहगहे टन्हुमि नचे अप्सरा सर्वा 

` करें गान विद्याधर आदिक यत किन्नर गन्धर्वा ॥ 

यक्ष रक्ष दुर सिद्ध यती मुनि मंगल भनि उच्चारी । 

| जय आनन्द कन्द रघुनन्दन दुष्ट निकन्दन कारी ॥ 

|| भरे उमंग पुवेग अंग सब तुंग लगर उठाई। 

करहिं रंग दे दे उछंग सब अंग न प्रेम सहाई ॥ 

पुष्प इस्त मारुतखुत तेहिक्षण चलो सहित अनराग । 

मोचत प्रेमवारि लोचन ते ठाढ़ भयो प्रमु आगू ॥ 

देखि ताहि बाले रघुनन्दन आवइ वत्स हमारे । 

गिरयो चरण पर धाय पवनसुत तनु की दशा बिसारे ॥ 

` पुष्पांजलि भरि राम सिया के चरणन माहिं चढ़ाई। 

सेवन लाग नाथ पद पंकज हदय प्रमोद बढ़ाई ॥ 
दो०-करहिं कुतूहल सकल जन आनन्दित चहुँ ओर । 


लगे करन अस्तत तबाह शाशशखर करजार ॥ 
रामगोतो कुन्द ॥ 


महिमा असीम तुम्हारि पावत वेदह नहिं पार ॥ 


इन्दिरापाति विपतिहारक सदा करुणागार। | 


भाति र रूप तव कहि वस्तु समता देहि। . 
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० ० ०. मम लकाकी रामायण ढकाकाण्ड । ३९९ . 


| || तव युगढ त्रात शाक्त प्रण विश्व मई रहि छाय ॥ . 
। ॥ लुष स्वय नारायण गहाधर जनक तनया रमा। 
) | तुम इन्द्र सीता शची तुम जिपुरारि सीता उमा ॥ 


ळू तुम हो दिवाकर रूप संज्ञा जनकजा कमनीय । 
| तुम चन्द्रसीता रोहिणी दुम अग्नि स्वाहा सीय ॥ 
। यहि भति यत तिय पुरुष जग तुम दुहुन कर आभास । 


प्रभु करत इच्छा तोहि सब रिपु पुंज होहिं बिनास ॥ 
ताहू पे निज जन इन्द कहूँ तुम करत भक्ति प्रदान । 
ले अवनि पे अवतार लीला करत मनुज समान ॥ 
हे मसु तुम्हारी कृपा कर नहि नेक वारापार। 
यक धर्मपाळन हेतु येतक अब करत स्वीकार ॥ 
. तव अनुज श्री सोमित्र गुण वर्णन किये नहिं जाय। 
परिपर जिन के सुयश ते चोदह सुवन दशय ॥ 
दो०-करि बिनती शिव रामछाबे रहे सप्रेम निहारि । 
पुनिकरपुटकियविनय बहु सनकादिकमुनिझारि॥ 


प्रणामिका &इ ॥ 
नमामि राम राधवं । स्वभक्त वृन्द बांधवं ॥ 
समस्त सृष्टि रञ्जन । भवाब्वि भीतिभञ्जनं ॥ 
नमो बिदेइजा युतँ। शतं स्वरूप मदसत ॥ 
सुश्याम सुन्दर तनु। गृहीत शायक घनुँ॥ 
जटा कलाप शोभितं । स्मसेवि प्रेम मोहित ॥ | 
नमो अनन्त सतये। निराक्कतिं निरामये ॥ | 
. शिवादि देव पजितं। दरारि पद्म भूषितं ॥ 


रश" 


` निमिता 


४७००८ रामायण लंकाकाण्ड | . 
| Sr ती तक खण्डन । विशुद्ध ज्ञान मण्डने ॥ 
जयंत गर्व अन्तकं! कपीरा बालि हन्तकं ॥ 
नमामि सहि कारणं। अनेक रूप धारिणं ॥ 
गुणाकर सुखप्रदं । शिषप्रदं भ्म्नच्छिइ ॥ 
दीय नाम अक्षरं! जपन्ति जे निरंतरं ॥ 
दिहाय संव संशर्य। विलोक्य विश्वत्वन्मथं ॥ 

| पुनन देह बन्धनम्‌। लभन्ति ते परम्पदम ॥ 

|| दो०-करि स्तुति प्रफुलित बदन भे यक दिशि सूनेसर्व । 

पुनि स्वनि ते कर विनय यत किन्नर गन्धव ¦ 
मनोहर जतुणपदी ॥ 

|| जय जगदाश्रय जय करुणामय अखिल मुवनपति शक्तिघरं । 

|| जय जय रघुवर जय जय रघुवर जय रघुवर सुर शोकहरं ॥ || 
||| लखि देव दुखारी जन हितकारी प्रकट भये धरि मनुज तजु । 
जय जय रघुवर जय जय रघुवर दशकन्धर मद घोर हनुं ॥ 
 जगदवतंस मुप रघुवंश दशरथ तनयं बीर बर्‌ं। 
जय जय रघुवर जय जप रघुवर राज शिरोमाणि धनुवर ॥ 
|| गौतम नारी कर अघहारी जातु पाद पंकजरेनू। || | 

जय जय रघुवर जय जय रघुवर पालक झुर भूकर धेनू ॥ || | 
बकोदंडा करि युग खंडा नृपति जनक प्रण पुर करं। || 
जय रघुवर जय जय रघुवर यामदरित मद सरि हुए ॥ | 
| सुख इतू त्याग ।नकेतू यातिवेषा कामनवास । || 
जय॒ रघुवर जय जय रघुवर ऋषि भक्षक राक्षस नासी ॥ || 

था (नसुवननाथा अनल साखिदे प्रीति करे । 


। रामायण लंकाकाण्ड । ४०१ 
। क न टा | 
| सागर बन्धन करे रघुनन्दन उत्तहि मिन्ध दशामुङ हय । | 
| जय जय रघुवर जय जय रघुवर तव कृपाय सुरअगय भये ॥ | 
|| दो०-ामे नतेन करि किय विनय राम सिया छि हेर । 
| बहुरि साध्य गुह्कन सह बिनती करत कुवेर ॥ 


Me क MM पक RD 


रूपत्ाला न्दू ॥ 
जयति राघव जगत बांधव दीन जीबन काम । 
अमर पालन अघुर नाशन भवन पावन नाम ॥ 
प्रबल रावण निकर वारन नाश महे खगराज । 
इतर राकस निकर वायत जीव कई वर बाज ॥ 
भक्त मानस विमल मानस नील सरतिज दाक्ष । 
अजनृपात्मज हृदय वारेज सुखद तीक्षणधाम ॥ 
जनकनन्दिनि कनक कुमुदिनि मोददायक बंद । 
अदिति नन्दन दुःख भजन धरणि गो सुखकंद ॥ 
योग मुनिजन हृदयभषण अमितगुण अभिराम । 
रघुङुलोचम पुरुष सत्तम जयाति कमढाधाम ॥ 
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[असतात सग्ग ३ ॥ 
स्वगीय नपदशरथ व श्रीरामचन्द्र का कथनोप | 

कथन व इन्द्रकृत घुधा बषेण ते मृत कपि 

| मल्लुक का पुनर्जीवन ॥ 
| | दो०-करि बिनती घुर सिद्धमुनि भयेसकछ यकओरि । 
ह... चतुरानन रघुनाथ प्रति बोळे वचन बहोरि ॥ | 
. | लान राम रघुवशकुमारा ऋ अब घुरकाज भय उद्धारा ॥ || ` 
| | अब अवध तिधारइ # ८ निजदुरशप्रजा ढुखटारड्ु ॥| 


0 ‘go रामायण लेकाकाण्ड । | 
. भरत शत्रन विरह तुम्हारे # दशन हेतु प्राण तनु घारे ॥| 
बीते अवधि अवध यादि जावहु * तोनमरतकहँ जीबत पाडु ॥. 
ताते गमन करहु जगत्राता के करहुराज्यमिलियारिहुआता॥ 
नाना यज्ञ दान के द्वारा पालन करइ सब संसारा ॥ 
| बहरि वंशधर कहे दे राज़ ऋ आयप्रझू निज धाम विराजू ॥ 
|| तव विछोह ते कपानिधाना # द्यागेहुनुपद्शरथनिजप्राना 
| तुम्हरो चरित ठखन के हेत & रहे सय सुरराज निकेतृ ॥ 
._यहिक्षण तुमहिं विलोकन आये # सुर वपु घरे विमान सुद्दाये ॥ 
|| दो०-पितु पद वन्दन करहु अब देखि अप्रब रुप। 
। यह युनि सानुज सिया युत उठे कोशलाशूप ॥ 
सुतहि देखि दशरथ तबहिं घाये यान विहाय । 
| पितु पितु कहि पितु चरणः गिरेलषण रघुराय ॥ 
अज भरि दशरथ लन्ड उठाई # शीश जवि निज कंठ लगाई ॥॥) 
` ॥जियहु वत्स रघुवंश दिवाकर # किहेउताततुम मोहिंउजागर ॥ 
| | शाय श्वशुरपद बन्दन कीन्हा # कोटिकोटिआशिषनपदीन्हा॥ 
पेम वारि मोचत दोउ नयना % बोळे रघुवर प्रतिअसब्यना ॥ 
॥ जो केकयि कह वचन कठोरा # तासों दगध भयो उर मोरा ॥ 
तज्यो प्राण तुम्हरे विच्छेदा %# अबममविगतमयहुसबखेदा ॥ 
चक्र ।पताइ [जाम्‌ तास्यो # तिमितुमवत्सबाईउद्धास्या॥| | 
कहेउ बुझाय सुरेशा # रघुवर चक्रपाणि भुवनेशा "|| | 
पुण वंश करन सहारा # तुम्हरे भवन छीन्दअबतारा ॥ || | 
कुळ तात कुतारथ कोच्हों # अतुळितसुयशमो दितुमदीन्। | 
'ळषण र्‌ 
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| धन्य धन्य नर नारी सोह & तब अभिषेक देखि हैं जोई ४ | 
| यदपि विभव वासव सम पाये # पर तव भिन्नमोहिं नहिंभाये ॥ | 
| चोद वषे परि अब. भयऊ क सुरदिजषेनुशोकमिटिगयऊ ॥ 
। सनहवत्सअबबिलेबस कीजिय कबुतवतिजननिकाहिंसुघदीजिय 
| अवध प्रजा सब महा दुखारी # करडु दरश दे सबन सुखारी ॥ 
|| निजलघ॒मांत मरतकहँ छालन # सहितसनेहकिह्यो प्रतिपाठन॥ 


__ रामायण लंकाकाण्ड । ४०३ 


धन्य धन्य सुत बधुसिया जे अपने सुचरित्र। 
दिनकरङुलअरु जनककुछ दोउन कियो पवित्र ॥ 
सुनहु वत्स यक खेद मोहिं रहेउ चित्त मावे माहि । 
राजासन राजित तुम्हें देखन पायहुँ नाहि॥ 
अहे माज्यशालिनि अधिक इते जननि तुम्हारि । 
राजवेश भूषित सुघर लखहि तुमहि सखसारि ॥ 


ताघु मातु जबत तुमकाहा कः कुवचनक हि १ठधासवनमाह[॥ | 


RY 


“| तब ते ।केही दुहुन कर त्याज के बह सुन करपुट कहरशुराज्च ॥ 
|| है पितु यह मोहिं मांगन देह * प्रात भरत पे कृपा करेहू ॥ 


[इख त सा दुःखत सदाइ कै ताछ्ुदाष नाइ तार्नकळखाई ॥ 


|| दो०-भरतमातु सह भरत पे करइ अनुग्रह तात । 


ह दळम संसार माध बल्ब भरत सम आते ॥ 
राम वचन छुन नृपातेकह सुनडु माण आवार । 
तव इच्छा सब मात ते म कान्हे स्वाकार ४ 
सुवन भरतळृत श्राद्ध म आजु त अत बाय । 
करह ग्रहण नज।चत्तकर पाडल छान भुळाय्‌॥ 


|| बहरि लषण कई भेटि सुवाला # कहेउ कोड ले वचन रसाला ॥ || 


७४०३ रामायण लंकाकाण्ड । 


जानतराम तुमहि तुम रामहिं # चरकिअन्यकोजगबिचपावाहे। 
| मोर तनय हे दीन्ह बड़ाई # करत प्रशंसा सुर सम्ुदाई ॥ 
॥रहे राम पद सदा उठाइ # लहहु लाळ जीबन पद लाडू । 
| पुनिक्रपुटथितजनक लुता प्राति ऋ बोले साहितपमेह अवधपाते ॥ 
सुनहु लुता मिधिढेश किशोरी # कहँलागि करडे प्ररांसातोरी ॥ 
` ||करङ दरि चित शोक कुमारी # तवयराहितयहकीन्हलरारी ॥ 
| रहि मासदश निरिचरधामा # ताते सकुच कियो कछुरामा ॥ 
|| सुर सन्मुख करि अनल प्रवेशा % भइउ सुता तुम शुद्ध सोया 
| सुनि हे जे तिय चरिततुम्हारा # पे हैं ते अघ ते निस्तार ॥ 
दो०-जेतिक यहि संसार मथि भई सती कमनीय । 
डदि पराभव ते सकल तव चरित्र ते तीय ॥ 
धम असंकट मध्य मइ पालव दुस्तर नाहिं। 
` || कठिन रक्षा करन विपाति कालके माहि ॥ 
तुमही सुता कर्म अस कीन्हा क्र पाठिषर्म अबळनसिक्चदीन्ह्ा ॥ 
|| यक उपदेश मोर चित धरू # क बईनछोभस्वामिप्रतिकरहू ॥ 
॥ यदि कडु रोष भयो यहि कमो # सोसबत जइसपुज्ितियभमो ॥|| 
सेवनीय पति दोषडु कीने % तिय कर पति देवता प्रवीने ॥| | 
देत जाय अब अवधमझारा % पतिसहृकरुषुख भोग अपारा ॥ |. 
असकाह पुने सबक उरळाये & रथारूद़ झुरघाम सिधाये ॥| | 
तेदिअचसर सुरपतिबदि आगे # बोळे वचन सहित अनरागे "| | 
यहि दशमुख के हाथा # सहन किदबइकाल प्रमाथा.॥|| 
अुवनपति छुपा तुमारा & भह हरि सब विधाते हमारी ॥ |. 
कछ आवस दड पाला # सो में पर करडई यहि काळा ॥ | 
याति इवि विईहि कहेंउ रघुराय। | 
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नारि सुवन भ्राता भइन ताजे वानर समुदाय । 
मोर हित करि घोर रण दोन्हनि प्राण गाय ॥ 

। सीता हृता पाय में मोदित #कपितियाकिमिर हि जायवशाकत 
याह प्रकार सुने रघुवर बानी # बोळे इन्द्र जारि युग पानी ४ 
|| हे अनन्त सब जगत परायण # तुम हो नाथ स्वयं नारायण ॥ 
| तुम समस्त ब्रह्मांड नशाइ क यकपलमइपुनसकहुजयाइ ॥ 
|| जानत आणु आणुनी माया तुम्हरो तच अगम रघुराया ॥ 
॥तुम्हरा नाम जगत हे जाइ % तनहु तज पर मरत न साइ ॥ 
।तव आयत में पालनहारा ऋ कहडु जाइ कचऽ्य हमारा ॥ 
| अप कहि मेघन प्रति अपरेशा # सुधा इट कह दया नदशा ॥ 
| चुनि घनगण खत कटक मझारा क वषेन लगे सुवा को पारा ॥ 
|| दो०-परत घुधा कपि भाल के कटे जुरे सब अग | 

। है जीवित चई द्वार ते घाये भालु ढग 
जेदिनिशिचरकेत्तमरमई जोकपि कियतनुत्यांगे। 

| तास नाम छे घायऊ मार मारु रट लाग ॥ 
|कुम्मकरण कह कोउ पुकारी # बायो यक प्रकांड तरुपारी ॥ 
| कोउ कह इन्द्रजीत कह मारहु % काउकइदप्रान्तक। ह पठारदु॥ 
|| क.उ कहमारु दशानन काढी # अब न जानपावाहे गढ्माइ॥ 
|| यहि प्रकार उन्मत्त समानः क वावहि गजहिं घोर महाना ॥ 
| लिने इष्टमित्र यह देखी झपरे चितम प्रीति विशेखी॥ | 
||पकरि.५करि बोठे छुनु भाई # कर्हे निशिचर अबकइालराई॥| । 
(प्रभरणाह दशम हि पैहारेउ # छत्र विभीषग के शिर घारेउ ॥ | 8 
| वह लख रामवाम दिशि भ्राता # शोषित अई जानकीमांता ।| | 
(वह देखहु संब देव समाजू # आये दरश करन रघुराजू ॥|| 
|| यह खनि भाछ कीरा ते घाये # प्रभ वरणन मई शीशनवाये॥ 


| रामायण लंकाकाण्ड । ४०५ 


रामायण उकाकाण्ड । 


“बाल करपुट सुनह पस तुम समान का आन । 

तव प्रसाद ते मृतक है पाने पाये इ? प्रान ॥ 
. यही साध. हम सबनकी सो पुरवहु कतार! 
|| गगन युगन तव दास दै सेवहि चरण तुम्हार ॥ | 
|. | कपिन वचन सुति शारगपानी क सबहिंमतोषे कति खटुबानी ॥ 
` |पुनि वासव प्रति कह रघुराई # मभ उर यक सन्देह समाई ॥| 
उभय पक्ष के समर अझारी के मरेभालुकपि अरुनिशिचारी ॥ | 
सुधा सबन पर तुम वर्षाये # केवल प्राण मालुकृपि पाये ॥ | 
। |निशिवर जियेनाहि केहिकरण # सोकहि करु संदेहानिवारण ॥ | 
| [गोले इन्द्र जोरि दोउ हाथा # यहिकर हेतु सुनियरघुनाथा ॥ | 
[भारु मारु रावणहि पुकारी क मरे भाळ अरु विटपविहारी ॥ | 
॥ |त्तात कपन युक्ते नहि पाई # निशिचरगति सुनियेरघुराई ॥ 
|| दो०-राम राम कहि रक्षगण तजे समर मह प्रान । 

' ततव नाम प्रताप ते पाइनि पद निर्वान ॥ 
राम नाम मुख ते कहत जासु प्राण कहराय । 


त अनन्य गात पावहा धराहू न तनु धुनराय ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ 


इमिकहि कह्यो सुरपति बहुरि अबबिछैत्र नाहि छगावह । 

कपि वन्द कह दे बिदा सच्चर अवधपुर कहुँ जावह ॥ 
प्रस करय अब विश्राम हम कई गमन आयल दीजिये। . 

निज मढुवचन ते जानकी कर शोच मोचन कीजिये ॥ 

सकहि अमरगण सहित बासव. राम पद परशत भये । 
सकल निज निज यान पर हर्षित अमरपुर कहँगये ॥ * 
छानाथ सुत उल्था कियो । 


रामायण लंकाकाण्ड । 


| aS 
। चतुस्मप्तति सग्गं 99॥ | 
। श्री राम सीता सम्भाषण ब विभीषण इत 
कप कटक का सन्मान ॥ 
नरिष्द्‌ छन्द ॥ | की 
बहुरि विभीषण राम सिया विश्राम हेतु ततकाला। . 
तनवायहु बहु खेडसमन्तित वल्लागार बिशाला 8 || | 
| कचन खाचेत थम के उपर चन्द्रातप छबि छाई। ' | | 
। || खिची रश्मि कोरोय पताका गगन मध्य फइराई॥ ' || 
तोरण कलश जगामग राजें रवि शशि एका लजाई। 
गुच्छ गुच्छ मोतियन की झालर चारिहु ओर सुहाह ॥ || 
परीं पेंतरी द्वार दार पे वल्ल विचित्र बिछाये। | 
पारिजात बहु पुष्प सुगन्धित चुनि चनि रक्ष सजाये ७ | 
मणिमयदीप तिरस्क्रणीमह बहुविध करत एकासा। | 
कृष्णसार खुण कृति अतिसुन्दर बिछोमध्य आवासा ॥ |. 
पूहरी भये नियुक्त चतादिशी वीर कपिन के इृन्दा। | | 
द्वार देश पै स्वयं विभीषण रहे सहित आनन्दा ॥ | 
सीता सहित तिरस्करणी मधि कान्ह पवेश खरारी। | 
' रामबाम दिशि भः विशोभित श्री मिथिरेश कुमारी ॥ | 
पाछिल शोक सुरतिकरे दोउजन मोचन लोचननीरा । _ 
`| लागे कहन परस्पर निजनिज बिछुरत विपति गभीरा ॥ 
| दो०=कह रघुपाति तव पिरह मई सहेउ प्रिये दुख जोय। | 
तादि इरि ममउर फटत कइत बनतनहिं सोय ॥ | 


OT 0 लेकाकाण्ड । 
पन दशमास वियोग तुम्हारे # रह्मा अन्धमय कूप बझार । 
चन्द्रहि दोखि दिवाकर जानी # इतउत लुक ताएअय मानी 
|| अलि पुजन गुंजन इमि भावे & फुफकतउरग डतनजनुआवे ॥ 
कोङिल मृदष्यानि बाणसमाना % दिवा रोने मम ब्ल पाना || 
विधुपरित शरी निहारी लाग कालरा अनुहार ॥ 
| ||सेत बॉधिरण रिपुहि पहारी ऋमिलिह।तुपमाहिअवाशापियारी | 
। |यहिआशा लगि प्राण हमारे के रहे प्रिये विच्छद तुम्हारे | 
। यही माति निज दुखतब सीता % कहेउवारि मोचत जो बीता ॥|| 
दो०-कहत सुनत इमि परस्पर भई निशा अवशश । 
_ शाखासगसबकीन्हश्वनिजयतिजयतिअवधश 
यकयक करि वानर निकर बन्दे प्रभुपद जाय । 
५ सादर सब यूथपन कह बेठायहु रघुराय॥ || 
| तेहि क्षण तहाँ विभीषण आये # सीयराम पद शीश नवाय ॥ | 
|| जोरि पाणि इमि वचन उचारे # सकलकाज प्रभुश्िद्धतुम्हारे ॥ | | 
अब करि कृपहिरि निज ओरा # पुरवहु एक मनोरथ मारा ॥ | 
चिरदिन ते यह आश हपारी # लाउब प्रभुकई मवन मझारी ॥ | | 
द अपि राज्य मन छाई # करब पदारावेन्द सवकार॥ | 
चढ नाय लिय बन्धु सभेता % रहुविश्युचेममअधपनिकेता | 
“ यंहिभांति विभीषण बेना # मधुर वचनकह रा!जेवदंना "| 
प्रिय सखा मनोरथ तोरा # परण करन सदा गिय मोरा न| 
त्र अब यहि थलमाही & भे रहिसकतपलडु मार नाइ ४ 
नंगर में जाई न यावत # तजहिंभरतमुनिवेष न तावत |. 
घुनहुएला मातमान भ्रात मात पुरजन ।जत ! | 


स 


साऊ व्याथत अपार रहत हमार विरह मह 


। 
| | रामायण लंकाकाण्ड 9०९ 
| 


७०५, 


| 


न्ड 


I ७० 


। ६ निज पदपकज सवकाई ऋ करड कतरिय माह युसाइ ४ | 
| ॥सुनि रघुराज विभीषण बानी # बोले वहुरि राम गुणखानी ॥| 
| पुनिपुनि कहियहवचन सप्रीता # छज्जितकरहुमोहिंजनिमीता॥ | 
। | घुमार भरत कर नेह अथोरा कू रोहराहवंकल हातउरमारा ॥ | 
| |बीतत यकक्षण युग सम मोही # कारण ताघु सुनावई तोही ॥ | 
|| जबहिं भरत मोहिं फेरन काही # आये वित्रहूट थळ माही (| 


| | दा: -फिस्थाबहार यह अवाधिबाद वादह वरषावताय | 
| | लखब नाथकी बाट हम पाँच दिवस आविकाव ॥ 
ल्ल“ अवध आय छठे दिवस देहु दरश यदे नाहि । 

तो तजि देहों प्राण में यहि मधि संशय नाहि॥ 
|| सो०-चोदइ बरष बिताय अरु युगदिन मोहिं अधिक भा । 
। ममचितआतिअकुळाय किपिपहँचबनिज अवधि पर ॥ 
|| बीते अवधि अवध यदि जेहों # तो श्रातहि जीवत नाहि पहों ॥ 


कामगामे यक पुष्पक याना क लका मध्य अह भगवान ७ 
युगल [दिवस मह तुम्द गुसाइ ऋ अवध माह ७३ पडुचाइ ॥ 


॥ नाथ काहि घारे यह वेगा # देहों जान नाई निज देशा ॥ 
|| जटा सबन्धु प्रमुहि बनवाई # निज करते मज्जन करवाई ॥ 


तिन सबऊई अब तुरतहि जाई # धीरज देन उवित मोदि भाई ॥ | 
| करु मित्रशर हृदय विचारा % उचित रहम मम कोनप्रकारा ॥ | 
सुनि प्रभु वचन ढेकअधिकारी # बोल्योपुनि छोचन भरिवारी ॥ | 
|गमनहि करन नाथ यदि चहू # तोकरिकृपा कछुकृदिनरहहू ॥ | 


बर. ० अनका 5० अहण 


॥कह्यो विभीषण हे भगवन्ता # यहि मधिकरियनेकजनिविन्ता | 
> | पर यक विनय मोरि यह जोई # प्रण करण अबि प्रश्नहोई ॥ | 


| आ ग ई # तिब अत निया पहिराई # निजग्रहमटेबर अन्न जिमाई ॥ |... 


३१० ` रामायण लंकाकाण्ड । 
दो०-नाथ प्रादित अन्न ते करि पवित्र निज मौन । 
अवध काहिं तब नाथ कहे देई करन में गोन ॥ 
यदि पदसेबक भृत्यप्रात अहे सनेह तुम्हार । 
| तो कृपालु यहि दास की विनय करहु स्वीकार ॥ 

|| सखा वचन सुनि दीनदयाला # कहन लगे इमिवचन राळा ॥ 
_ || छुन सखा यह उचित न मोही % भरतश्रातगतिवि।दतनतोहीं ॥ 

||जो मम हेतु जटा शिरधारे # हम न तजबबिलुता धुनिवारे ॥ 

। तज्यो वसन जो मोरेहि कारण #ते हित जिबसनकर बकिबिभारण 

तजेइ अन्न जो मम हितलागी » अन्नअहारकरबत्य हित्यागी ॥ 

| जाय करोड भातहि बेठाई # प्रथमहि ताघु जटा उतराई ॥ 

| |भ्षण वसन ताहि पहिराई # तब यह वेष तजब हम भाई ॥ 

| |सृहि मथि करइ न कछु सन्देह # भळमोहिंविदिततुम्हारलनेडू ॥ 
-]०-में प्रसन्न यहि ते आधिक कपि मल्लुकन लिवाय । 
जाय करइ सन्मान तिन पट भूषण पहिराय ॥ 
सुन सखा इन सबन बळ सफलमयो ममकाज । 
है इनहीं के परभाव ते निल्यो तुमहुँ कई राज । 

॥५ सब सुत वित भवन विहाई & कीन्ह समरखुतिअयबितराई ॥ 
पाय कीश यथप सन्माना क दै दे संब कृतकृत्य महाना ॥ 
तव उदारता पुरजन देखी % राखहतुमप्रतिमाक्तेविशेखी ॥ 
नहु मित्र जेहि भूपाति माही क दानमान आदिक गणनाही ॥ 
आवहि जबहि सपरकरकाला क कटक सहाय लेडि झपाला ॥ 
पर प्रशान्ति मद वीरन काई। # करत यथोचित आदर नाइ ॥ 
हि न मल सग ताइ टप सना # प्रज ताङ संतुष्ट रह ना ४ 
ते सन पातेन सन्माना #क्रनउचिततुमकईममतिमान। १ || 
ओ गमनेइ तुरतहि धाममझारा ॥ 
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| जगाणत दासी दास बुळाइ # शुचि अतनान द्रव्य मैंगवाई ॥. 
|| सुन्दर भूषण वसन अपारा % ठियनिकरायखोलिभण्डारा ॥। 
|| भोजनादि घनसकल ठिवाई & आयो जहँ वानर समुदाह ॥ | 
दासन काप ऋक्षत हनवायो कै विविधवस्तु भोजन करवायो ॥ 
[बहुरे विभीषण सह सम्माना कर पहिराये पट अषण नाना ॥ 
, | सबहिन भेटि द्रव्य बहुताई # तोषे निज दीनता दिखाई ॥ 
|| दो०=पहिरि विविध भूषण वसन कपि मल्लुक समुदाय । 
| | नाइन छो प्रमोद सह राम सामुहे आय॥ 

लखि आते आनान्दित भये सिय समेत रघुराय । 
कृत्तिवास वर्णन करत श्रीपति पद लवलाय ॥ 


पणा: - 
£] EN त्रि 
|. | पृचृसंत्तात सग्ग 9५॥ 
न“ || श्रीरामचन्द्र की स्वदेश यात्रा व भरहाजाश्रम 
। में अवस्थिति ॥ 
|| दो०-बहुरि विभीषण प्रमु निमित पुष्पकयान सजाय । 
लायड रघुपतिके निकट जेहिछबिबरणि न जाय ॥ 
राप्रगीती छुन्छ ॥ 
अदभुत रचन तेहि यान की उपमा न जग मई कोय । || 
जतकोटि रवि शाशिकी प्रभा जेहि देखि लज्जित होव ॥ | 
जहूँ दीर्घ अरु विस्तृत मनोहर बने बहु आगार ।. 
घे इच्छा के लिये अरु बढ़त जोइ आकार ॥ | 
चित्त ते अधिक योजित राजहंस विशाळ | 
इंचावदी ततक 


री । कता 
up 
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` तेहियान धधि शोभित झुघर जेहि देखि भटकत काम ॥ 
त्रिभुवन मनोरम भवन एक विभाति तेहि मधिमाहि ! 
वासवभवन शतमाग महँ यक अंश मेहि सम नाहि ॥ 
बहु रत्नमंडित चित्र चित्रित भित्ति सुखमा सारि। 
मरकत मणिन की प्रभा जह अरुझत प्रयात तमारि ॥ 
शात तड़ित द्यतिजित राज आसन लसत तेहिआवास । 
सित वरण चन्द्रातप मनोहर रहो उपर थास ॥ 
महध्वनि बजत घटिका किंकिणि यान के चड ओर । 
| लखिताहि अति प्रभुदितभये श्रीकोशढेश किशोर ॥ 
|| सो०-तव प्रश कुपानिकेत सीय सहित पुष्पक चढ़े । 
॥ जलन घन तड़ित समेत उत्थित मन्दर शिखरपर ॥ 
दो ०-बहरिविभीषण जुवगपएति प्रति कृपालु रघुवीर । 
| || लगे कहन आति प्रेम ते भरे विलोचन नीर ॥ 
है प्रिय मित्र वीर कपिराई # मम हित सह्यो दुःख बहुभाई ॥ 
,॥ तव बढते में शत्र संहारी # कियविभीषणाहिपुरआविकारी॥ 
सखाभाव जस किहेह निनाइ % वरणई सो कहँलागिगुणगाहू "|| | 
कीश भाळ जे ममहित लागी # कीन्हे समरभवन घुखत्यागी ॥ |. 
नसा. उऋण कबहुँ भे नाई % रहिदे सबनकीर्ति जगमाही ॥ 
अब मानहुँ यह मोर निदेश % जाइसुदित सब निज २ दशु ॥ 


ने यहिभाति वचन्‌ रघुवीरा & भये सबन उर महा अधीरा ॥|| 
र मोचत दोउ नेना # अगशिथिल सुखआवन बैना ॥ 
कुर जारि धीर उर आनी क लागे कहन तकल इमि बानी ॥ |. 
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भतन युत प्रशुकहई यक साथा # अवलोकनकीरुचि अ तिनाथा॥ | 
बिनुपशु जनानेहि किहे प्रणाम % जाबनाहिं हम निज २ घाम ॥|| 
दाव सबन राचे कह रघुनाथ # चढहुमुदितअवधहि ममसाथा 

|| खान प्रसुवचन भालकपिनाता # चढ़े कूदि रथ हर्षित गाता ॥ | 
|| मुख्य मुख्य छ बहु निशिवारी # चढ़े विभीषण यान मझारी ॥ 
राजे राज सिंहासन रामा क वाम भाग वेदेहि छलामा ॥| 
॥ एक ओर लक्ष्मण मति माना & बयेठादि करशत भनुबाना ॥|| 
|जामर्वत ठकप कापराइ क बठ यकादोशि हिय इळसाई ॥|| 
| एक ओर यत सैन्य प्रधाना # सन्सुख बेठि वीर हनमाना || 
| अरु यत ऋक्ष रक्ष कपि वृन्दा # बेठ सफळ थळन सानन्दा ॥| 
|| दो ०-दिय निदेश रघुपति तबहिं चलहु उतर दिशि यान्‌ । 


उड्यो यान जयराम ध्वनि किय सब कटक महान 


॥चलेहु वेग ते पुष्पक याना # शोभितज्योतिष चक्रसमाना ॥| 
“ | क्षानुरूप जेहि चक्र खरारी & प्रण शशधर जनककुमादी ॥|| 
| श्रीरामानुज शुक्र समाना % मुख्य मुख्य यूथप ग्रह नाना ॥ | 
| अपर कीश उड़गण अनुहारी # राइकेतु भस्छुक निशिचारी ॥ | 
|| जात यान गति वरणि न जाई # किंकिणिथनि उनि वित्तलुभाई | 
| देखि समर थळ प्रभु युणखानी # कहन ठगे सियसे। खढुबाची॥|| | 
॥ढखट्ट प्रिये रणथळ मनलाई # रुधिरमई सब मूपि छखाई ॥ | 
भयहु घोर संगर यहि ठामा क जूझे अमित रक्ष बळयामा ॥ | 
| | यहियल में दशमखहिसंहार्या # वाहिथलङभकरण कहँपारयों ॥ 
| ` | यहि थल देवर लषण तुम्हारे # यज्ञ ष्वेसि शक्रारिहि मारे ॥ | | 


लक्ष्मण कहँ यहि ठाम मझारा % रावण शक्ती शेळ प्रहारा ॥| | 


|. | यह दुनि नयनवा।९मार ताता ऋ इरउ ठषण आर सह प्रीता |. ।.. | 
` | दुनि लियप्रति अयुवचनउचारा # कपिपति इह ऊंभकई मारा | | 
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- | गहिथल नील प्रहस्तहि मारेउ # अतिकायहिइत लषणसहारेउ॥ 


NEN Co 


| दो ०-लहहु प्रिये भ्राता सहित मोहि यहि ठाम मझारि । 
| टडारेहु पन्नगपाश महे. रावणसुत मघवारि॥ 
| | सुनि सियअति व्याकुछ मई पुनि बोली धरिधीर । 
| कूहहु न प्रमु यहि विषयकहँ पुनत होत उर पीर ॥ 
| पुनिसागरदिशि तियहिललाई # कहन लगे यहिमाति गुसाँइ ॥ 
देखह प्रिये पयोनिधि ओरा क उठत तरंग होत रव घोरा ॥ 
| यह मम प्रवेश केर खनावा # तुम्हरे हित में याहि येघावा £ 
यह सुनि कह मिथिलेशकुमारी % सुनियनाथ यह विनयहमारी ॥ 
| बधित दशा माहि यहिकाई % छाँडिजान समुचित प्रसुनाही ॥ 
धरम अभाग्य ते मोहि पाठा ऋ हरि लेगयो दुष्ट दश नाला ॥ 
| अब कहिहेतु बिनहिं अपराधा # बन्धित रहे पयोवि अगाधा ॥ 
ओ- (अरु यदि सेतु रही यहि भाती # उतारे रक्ष करिहें उतपाती / 
|| सीय वचन सागर सुनि पायो # मनुज रूपधरि बाहर आयो ॥ 
| जोरि पाणि इमि वचन उचारा # अयोसफल प्रमुकाज तुम्हारा ॥ 
दो०-मोहिं यदि बन्धनदशा मई जहो त्यागि खरारि। 


गहिथल बालि सुवन बलवाना # वञ्जरन्तकई किय निष्प्राना ॥ | 
। याहि थल पीर समीर न जाता # कीन्हअङ्गम्पन केर निपाता ॥ 


रहि हों तो युश युगन महे येही दशामझारि ॥ 
सो०-सिन्धु वचन सुनिराम कीन्द दृष्टि सोित्र दिशि । 
तुरत लषण शुणधाम कूरे पुष्पकयान ते ॥ 
कोर ते त्रय थळ केरे क दियहराय गिरि विटप घनेरे ॥ 
श योजन रित दे गयऊ % आतिहिवेग जल्वाहितमयऊ ॥ 

लक्ष्मण रथ आये क सीय रामपद शीश नवाये ॥ 
[ॐ सियप्रतिप्रभइविवचन 


“कु 
i Nb ach 
तिन क क त त त ॥ 


|| प्रमुनिदेश कपिपति शिरधारा ॐ तब प्रम तही विमान उतारा ॥ 
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खख प्रिये शिव सवन ललामा # ममथापित रामेखर नापा ॥ 
|| 'सकाह तह उतारेहुतस्यन्दन ऋ शिवपूजनकियस्तियरघुनन्दन 
| रथचढ़ि बहुरि चले भगवाना # जात वेग ते पुष्पकयाना ॥ 
| बहुरि सीय अति कह रघुराई & वह जो लताभइन दरशाई ॥ 
|| दो ०-कछु दिन सिय तव विरहभँद रहो इह दोउ भाय । 
| यही ठाम मोसन मिळे सुजन विभीषण आय 
|| सो ०-वह जो पुरी ललाम सघन महीरुह जालबृत । 
|| किक्किन्धा यहि नाम सखा कीशपाति कर नगर ४" || 
|| किष्किन्धहि खिजनकङ्मारी # कह प्रजुपतिम्रुदुवचनउचारी॥ 
|| यह इच्छा प्रभु होत हमारी ॐ छुग्रीवादि कपिन की नारी ॥ 
| चलहि संग मम अवधमझारा ऋ घुनिकपिषतिसीकइकरतारा॥ || 
सुनहु वानराधिप मम मीता # यहरुचि प्रकट करतिडे सीता ॥ 
|| तुम सब कई निज तियनसमेता # जान चें छै अवध नि हेता ७ | 


तुरत कपाश भवन मई आये # तियकीरुचिलवतियनचुनाये॥ 
|| तारा रुमा छुनत पाते वानी ऋषन्यमाभिङलिहियडलसानील | 
तारा सब कपितियन बुडाई # विविध दसन भूषण पहिराई ॥ 
|| दो०-कन्दसूछ फल फूल बहु अरु सब तियन्न लेवाथ । १. 
| आय रामपद वन्दना कीन्ह साहित कपिराय ॥ | 

|| सो०-गिरी सीय पद धाय बहुरि सबै अति प्रीतियत । 
ह| जनकछुता इषाय सादर बेठायटट तिन्ह || | 
0 ||बडरयान प्रथु आयु पाई # गमनेह उतर दिशा कहे बाई ॥ || 
कथ्यसूक गिर लास रघुराई # कहन लगे सिय का हिं छखाई॥ || 
यह ।गार ५ कपात सन मोरी # भई मित्रता जन$किशोरी ॥ | 
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(5. मतंगकर वसन पुनीता & लटकतबहृतरुमहे छखसीता ॥ 
लहसबषे बीते यहि काही # पर न आव अन्तर पट माही 
लखह प्रिये यहि ठाम मझारा # में कबन्ध कर कीन्ह सहारा ॥ 
वह देखहु जटायु कर थाना # तुम्हरोहिहेतु तञ्यो जेइ प्राना ॥ 
` दो०-निज देवर विरचित भवन लखइ विदेहकुमारि । 
इरयो तुम्हहि यहि धामते दशमुख यति वपुधारि 0 
सो०-भें किय त्रय उपवास तत्र विछोह महे यहि भवन । 
` पुनि तजि यह आवास वन बन तो हिंखो जन लग्थों ॥ 
बहि रण भूमि मझारि सहस अतुदंश रक्षसह । 
| सर दूषण संहारि किहा भयंकर युद्ध करि ॥ 
|| ष अगस्त्यमुनिकर शुविधामा # जेइसुनिदरशलइत मनकामा॥ 
| |वहरारभंगाश्रम छबि छावा # इन्द्रदत्त. धनुशर जई पावा ॥ 
| लख अत्रिसनिकर वहथाना #जेहितियकियतोहिंभपणदाना॥ 
वह छख कुन्ती नदी पुनीता भं जह पिंडदान किय तीता ॥ 
चित्रकूट बह लइ पियारी # जाइदरशत नाशत अधनारा॥ 
भरत भ्रात फेरन मोहिं काही # आये प्रिये यही थलमाहीं॥ 
शृंगवरपुर लख पदहा के जह बस गुहकमित्र ममनेही ॥ 
लसह दुरि सिय दृष्टि चलाई क नन्दिग्राप परत दिखराई॥ 
जहां भरत मम प्राण पियारे # निवसत यती वेष निजधारे ॥ 
दो०-नन्दिग्राम करनाम खाने कपि भल्लुक समुदाथ। | 
' उठि तेहि दिशि हेरन लगे हृदय प्रमद्‌ बंढाय ॥ 
पहि विध करि विचार स्वल्पहूरि अबरह अवध । 
पुनि रुघुचन्द्रउदार जनकछुता प्रात कहेउ इमि ॥ 


प्रणाम सहित अनरागा॥ || | ० 
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क्क ता ती 


| पुनिप्रमुकह दिन भा अवसाना # आजुयहाँबसिचलबबिहाना ॥ 
| राघव वचन यान सुनि पाइ क उतस्यो भूतल महे हर्षाई ॥ 
||सालुज सिययुत रघुकुलकेतू # रथ ते उतरे कपिन समेतू ॥ 
= |भरद्वाज मुनि दशेन हेतू # चळे सबन सह ऋृपानिकेतू ॥ 
|| मुदित मुनौश आश्रमहि आये # सीय सहितायु शीशनवाये ॥ 
| रामहि लाले मानेवर उठे घाये # दं अशीसनिज हृदयलगाये ॥ 
|| कृहसुनि अहोभाग्य मम आजू ऋ आये मम आश्रम रघुराज ॥ 
॥ आसन रामाहं बेठाई के एछइ कुशळ हृदय इरषाई ॥ 
०-कह रघुवर तव छुपा ते भं सह कुशळ सदाय । 
भरत श्रातमम्र जननिकी कहु कुशल मुनिराय ॥ 
सो०-घुनि रघुनन्दन बेन कह मुनि सब जन हैं कुशल । 
हमसों वराणि बने न आत भक्ति जप भरतकर ॥ 
| आये अवध मझार तव ढिगते जबहीं भरत । 
ब” तव बिनु शून्याकार देखि भबन कह तजिदियो ॥ 
सुखद वस्तु सब भरत विहाई # निवसे नन्दिग्राममहे आई ॥ | 
बलकल वसन जरा शिर धारे क सेवत चित पाढुका तुम्हारे || 
| दिनाविताय [नेशिमई यकबारा & करहिभरत फलफूल अहारा ॥ || | 
| करइ राजकृति जोइ अवषेशा # सदा लेहिं पाइकनानिदेशा ॥ || 
कर!इजनाइसोइ सभाविसजन # लेहिं तबहुँ आदेश पाढुकन । 
भरत नेह सुने कोऱाळराई # उमग्यो हृदय नयन जलछाई । 
बोले मुनि प्रति आयसु देहू # भरतहि मिलहुँजाय ह तोड 
कह मुनीरा मम उर यह कामा # आज इहां निवसहुगुणधामा । 
"बदड अवा जा भरत सन तासु मध्य अवधेश 
दिवस अवशे 
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र दशन पाइ % भयो सफळ तए मोर गुर्साह | | 
छे महि भार इरन अवतारा # करहुचरिततुमविविधमकारा॥ | 

||रामरूप अबधारि" कपाला # हरेउसुरनकी विपतिकराला ॥ | 

यह भिक्षामाहि मागन दीजे # सदल अतिथिममस्वीकृतकी जे|| ` 
मम तप साथक हित भगवाना # लेह तुमहु मोसन वरदाना ॥ | 
यदापि जगतपति तुम रघुवीरा # पर धारेउ तुममनुज शरीरा 
[डज कुल सुयशबढावनकाही # लेनतुमहिंवर अनुकितनाहीं 
यह छनि बोले तबि खरारी # तव निदेश में सकहुँ न टारी ॥ | 
||सक अभिलाष मोरि सुनिराया # पर्णकरहु करिके निञदाया ॥|| | 
दो०-नन्दि्राम लगि वृक्ष चय ऋतु अनऋतु के जोय । | 
होहि सकल फल फूल युत हरित शुष्क होय ४ 
सो०-जाते यत सँगकीश होय तिन कँ कषुधा दुख । 
कहेउ तथास्तु मुनौश पुनिविश्वकःहि ष्यानकिय ॥ । 4 
ध्यान करत विश्वकर्मा आये के तिनसोमुनिह्मिवयनतुनाये ॥ ||ह 
| रामह किदो अतिथि भें भाई # विरचहु सकळवस्तुमनलाई ॥ | 
| छान सुराशारपहदय धुखमाना ॐ सुन्दरमन्दिर कियनिमीना ४|| | 
"| चित्रित :सुघरकनक प्राचीरा ऋमबिमविरवितविविमणिहीरा | 
यक यक भवन बने सुविशाला # परति नाना बस्त रसाला ॥ 
|सभामवन ताइ मध्य सुहाइ ऋ जेहि शोधाकछ राणेनजाई ॥|| 
आति आयत अतिउच अगारा # छुन्दरशाइचत[दशि द्वारा ॥। 
।लरकत मोक्तिक वन्दनवारी # मरकत मणिनशम्रउजियारी ॥ | | 
कनक खचित परवसनसुहावन % विछोअवासमध्य मनभावन ॥ | | 
' अनेक स्नकर्म प्रपीने # ठाढे चमर व्यजन कर हीने ॥ || 
अप्सरा 5 सभामझारी % गावत गीत जगत मनहारी ॥ | 
| ऋ फूले. फडे 
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| सुखद सुवस्तु अनेक प्रहारा & राशिराशि पूस्तुत मण्डारा ॥ | 


[a 


विविध तिके षटरसब्यंजन ऋ करहिंसादितपन घुरातियरंभन॥ | 
र।०-तब रघुपति ढिग आय मुनि बोले विनय समेत | 


क आ. शभ 


पन साहतयाह मवनमात गमनह कृपा निकेत 
में कमळ हा सकळ वस्तु आगार । 


च्च 


व॒ सेवा योग्य धन कहे पाउब कतीर ॥ 


| 

| 

त्‌ 0004 

| कछु म॑ एस्तुत किहों यह तव करुणाहोहि । | 


५७० आप 
जं >? > च्य ट्र 


रिभोजन लिय अनुजयुत करइ कृतारथ मोहि ॥ 
०-छुनि बोले रघुराय एक विनय घुनि लेइ मम । 
। पुदि जसहोय रजाय करण नाथहम शीश धरि ॥ | 
| तुम्हरे मुख छाने मरथ कळा # भयो मोहिं उद्वेग वशद ॥ 
|| सृहृतङ्केश जो मभहित लागी # किमिसुखभोगकरडतेहित्यागी 
|| यह विचार जा आयएु देहू & करिहों नाथ बिना सन्देहू ॥ || 
सुन सुनंवर कह हे भगइता छ यहिमावे करहनेक नहिंचिता॥ 
| अतुल भरत प्रात नेह तुम्हारा क धन्य धन्य रघुवंदाकुमारा ॥ 
| करिह तद भक्तन सेवकाई क यह न थोर फल मोहि रघुराई ८ 
|| यह धक दासनकहसुनिवर % कीन्हेकि सेवा महँ तत्पर ॥| | 
| पन सानवरानज आश्रमआई # बहु सुमधुर फलफूल लेवाई ॥ | 
- |आय रथुवरहें अपण कीन्हे # पुनिसबभालुकपिनसँगढीन्दे, || 
छापे सन कई भवन मझारा # लागेकरन विविध सतकारा ॥ 
रामगोतो छन्द ॥ 
मञ्जन सबन करवाय अरु भूषन चसन पहिराय। 
भाजन (गावत वर आसनन दौन्हे सबन बेठाय ॥ 
'सुविचित्र कंचन थारमई व्यंजन विविध परक 


४२० ` रामायण ठकाकाण्ड। | 

. करि स्वरुचिभर 4 सकल मुखशुद्धि सादर पाय । 
कंचन रचित पर्यक पे सभ शयन कीन्दे जाय ॥ 
सेवन करहि कपि मल्लुक न खुर किंकरी समुदाय । 
कोई डोलावत ब्यजन कोई चमर कर हषीय॥ 
' कोइ घूप बारत कोइ लेपत गंध कीशन अग। 
इमि स्वगे सुखलह प्रभुङ्रपा पशुदेह धारि घुग ॥ 
कृतिवास कह अस झपामय प्रभु कह भजत जे नाई । 
'चिकथिक तिन्हे नरतनु शवावत वादियहि जगमाहिं ॥ 


= 


षट्संतातं सग्गं ७६॥ 


` श्रीरामचन्द्र का श्वंगबेरपुर आगमन ब गुहक 
॥ सम्मिठन ॥ 
|| दो०-विगत विभावरि उदित रवि देखि मु दितक्पिशृन्द्‌। 

|| उठि उठि सब लागे करन जय रघुम्ाणि रघुचन्द ॥ 
| ब्त इन्द यथप समुदाई % वन्दे रघुनन्दन पद जाई ॥ 
| लब मारुतिहि बोले भगवाना % बाले सुनहु पीर मतिमाना ॥ 
नन्दिग्राम कई तुरत सिधावहु # भरतहिममआगमनजनाबइ. ॥ 
अगर सुनगर तुम काही # मिलिहे प्रथमजात मगमाही ॥ || 
सत तहाँ ममसखा निषादा कै तेहिमम दिहाँ कुशढुसंवादा ॥ 
म वियोग प्रिय सखा हमारा #रहतादिवसनि शिव्यथितअपारा | | 

वीर समीर न जाता » गमनेहुप्रमुपदकरिप्रणिपाता ॥ 


छ; 
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र विचार नरवेष बनाई # पहुँच्यो शृंगवेरपुर जाई॥|| 
उता स।चेवयुत गुइक प्रवीना # बेठमवनमविदखितपलीना ॥ || 
शाशजटा तनु बळक़ल चीरा # राम विरहते महा अधीरा ॥|| 
खत युगलहग आविरतवारी # इमिभाषत निषादआविझारी ॥ || 
चांद वष पच [देव आजू # बीतत मम मीताइ रघुराजू ॥|| 
कंइिहितसखा अजइ नहिंआवा ऋ काओरहिपथस्तपुर सिधावा ॥ || 
अथवा अधम नीच माहेजानी # मपगह आवन गुगगणखानी ॥ || 
कहीं सुत्रनपाते श्री रघुनन्दन के अमेयातमा विभु जग वन्दन ॥ 
| शणित में कुत्सित जाती % अङ्कतिअप््यअधमसबभाँती॥ 
दा०-पर सदाय मोपे कृपा आवत करत कृपाल । 

विदितद्दोत कडु विपाति मबि परे अहँ यहिकालु ॥ 

अब सख केर विछोह दुख मोसन सहो न जात । 

3 “ठ चितानळ मह अबाह करई छार यह गात ॥ | | 
ˆ यह शुनि गुहक साविव समुदाई & लगेकइन यहि माति बुझाई ॥|| | 
|परखइ आजु केर दिन राजू & बहुरिकरहु उरभावजो काज ॥|| | 

तुरत दूत चारिहु दिशि माही # पठवडु खोजनसुद प्रदकाही ॥ | 
. ||आवाह इत विफळ फर जइ # करडुनाथ पुनिजत रुचिहोई ॥ || 
यह निषादपाते के मन भावा & चारिइदिरि बहुदुत पठावा ॥ 
राप राम ते टेरत जाई & मारुतिलस्योतिन्दपथमाही ७. 
|राम नाम तिन सुख सुनिपाई # पछथो हनुमत निकटबुलाई 
दूतन दुत सब कथा सुनायो # सुनिहनुमाननयनजछछा 
।कह्या बहुरि तिनसा इनुमाना & आयेसङशळ कुपानिधानां 
| प्रभुनिज कुशलदेन मोहिंकाई & पठयो ग॒हकराज ढिगमाहीं 
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| मखमढीन तनशीण जनु वकल वार बेनुमीन॥ 
सो>-तासन मरुतकुमार कह्या जा तु इत दुखत तुम । 
सो प्रभु सखा तुम्हार आय सकुशल पियायुत ॥ | 

अब न करइकडहदय विषादा # मिलहुरामतन जाय निषाद ॥ || 


बोल्यो को तप कितते आयो # छुबासरिसमोहिवचन हुनायो॥ || 
|| अहे कहाँ रघुवर मम मीता # कह मातु जगएजित सीता ॥ || 
कही प्राणप्रिय लक्ष्मण भ्राता % करिहों कबलखिशीतलगाता॥ || 
| | हनुमत सब संवाद सुनायो # सुनि तेहि हरयनमोदसमायो ८ || 
£ उठि मारुति कहँ कोड उठाई नतेन लग्यो महा हपाई ॥ | 
 ||पुरजन हृदय अमित इळसाने % रोमदरश लोचन ठलवाने ॥ | 
| ॥इन तिन कद मुदमत्त निहारी ऋ लागे कहन नयनजल ढारी ॥ || 
| अदृ पन्य इन पेम अपारा & याइ इत इनके वश करतारा: 
॥ दो०-बहरि नेह यत गुहकस। बाल्या पवनकुमार । 

.. आज परम साँगाग्य ते देखे पेम तुम्हार ॥ 

मिलन तुम्हार प्रभुहि सुखदाई कँ लखनआश ममउरअतिछाई : | 
पर आयस मोहिंदियजगत्राता # मरतहि आजुरेन कुशछाता ॥ 
[स कहि ले विदाय हनुमन्ता % चल्यागगनपथ धाय तरन्ता ॥ 
| इत रघुनाथ पठय इतुमानहि #सियसहो सुरसरिअस्नानहि 
| रात सीय सह श्री रडुनन्दन # करिमज्जनकियघुरसरिवन्दन | 


जाइवी जन्ड मुनीन्द्रजुते । भवभीति निवारिणिशील्यते ॥ 

| वामनदेव पदार्थ भवे। अघ पुंज इरे करुणा रणवे ॥ 

उरलोक अधो सुवन । bs दक्ष तदम्वकन ॥ 
ग्‌ 


सुनि इमि वचन मरुतसुत केरा # छाव युहरउर मोद घनेरा ॥|| 


| 
| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
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| बिज गोबध आदिक पापघटा । परिनष्ट कृतं तब वारि छटा ॥ | 
। य॒त सज्जन दुजन योगि यती । त्वयिमड्जिङमंतिअनन्यगती॥ || 
। सगरासज विप्र रुषानळही। परि अय सदग्बुनि स्व लही ॥ | 
न” | शशिभाल विशाळ जरा पटले | विलसान्तिनमो अघओधदले ॥ 
| पमराज सदा यह शँकि रहे। नर भंग तांगन सँग गहे ॥ || 
||स शासन शासित होत नही । छुर्घाव हिधारत पापदही ॥ || 
||जन जे तव नाम जपन्ति सदा | मनकामळमाति न भीतिकदा ॥ 
| प्रणमामि त्रिलोक विशुद्धकृते । जनजानि कपा कुरु पापहुते ॥ न 
|| दो०-करि सुरसरि अस्तुति बहुरि भरद्वाज ढिग आय । 
॥ तिन पद बन्दि बिदाय ले चढ़े पुहुपरथ जाय 7 
|| सो०-दिय आयसु भगवान गपनहु पुष्पक गुहकपुर । 
| चत्योगगनपथ यान जयध्वनि कीन्हे भालु कपि ॥ 
देव विमान कछुक क्षण माही क पहुंच्यो थृङ्गबेरपुर काही ॥ 
ह ||उतहि निषादप सहिततमाज्ञ # पमुदितचल्योमिडनरबुराजू ॥| 
 [विरपिपाओु बहुचातक पाँती ऋसुदितथावधनलखिजेहिमाँती॥ 
| तिमि नमत पछुयान [निहारी ऋ धाव निषादबुन्द यकबारी ॥ 
| छखि निषाद कहुँ श्रीभगःन्ता # दीन्ह उतारि विमानतुरन्ता ॥ 


| दो०-भक्ति रीति टखु मदन कीश अधम निशिचारि। | 


- ४२९९ , रामायण लंकाकाण्ड । - । . 
॥॥. ५ (६ न्याय तित जग भूभार सम॥ | 
| गहकराज सों पुनि रघुराई # पठ सखा कहु कुशलाई | | 


>] 


| कहनिषाद मम यहि कुशलाता # तोरे विरह रहेउ जो गाता ॥ 


| जाल न तोर दत यदि आवत # तोतेंमोहि जियतनहिपावत ॥| " 


| बहुरि गहक आवड कहि भाई % लपटिगयो लक्ष्मणसन थाई ॥ 
| पुनि कपिराज विभीषण साथा # करवायहु परिचय रघुनाथा ॥ 

सबहि निषाद हरय हषोई # भेंटेहु निज दीनता दिखाई ४|| | 
| एने रघुवर करसों करजोरी # चत्योपुदितनिजनगरकिओरी | | 


चलि कछ टुरि नगर जब रहेछ # तबनिषादपति सों प्रभुकहेऊ ॥| | 
दो०-भोहिं बिना भरतहि मिळे उचित न प्रबिशब ग्राम । . 
ताते यदि रुचि होय तव करई वास यहि ठाम॥ । 

सो०-कह निषाद प्रभु सोहि जेहि मधि आनंद होय तव । 

| सोइ सुखदायक मोहिं पुनि सचिवनदिशिइष्टिकिय॥ 

| अप भाव लखि सचिव प्रवीना # चहुँदेशितुरतमारजितकीना॥ || > 
| यक तरुवर तर रघुवर देता # बिरबेहुसुन्दर परणानिकेता ॥ 

॥राजे तेहि मधि सिय रघुराई उतर जई तई कपि समुदाइ ॥ 

बहुरि निषादनकह निपादपति # दीन्हफूडफडलावनअनुमाते ॥ | 

तहिश्षण ग॒हकजननिसुघिपाई के लाजपुटाक कर घरिदुतधाई ॥|| | 

भाषत कहाँ वत्स मम रामा # प्रेमविवश आई तेहिठामा ॥ || 

लिहि लखि नेह बद्ध जगत्राता # रेरेइ आउ आउ प्रियमाता ॥ 

जननि ढिग जायतुळानी # बोली श्री तन फेरत पानी ॥। | 

०-अदृइ पत तव विरह मह रहे मृतक की न्याय । { 

| 


| देखि आजु भ तार सुल ढइउं प्राण पुनराय॥ | 
दुत विपिन मझार कतक दुख तें किय सहन। | 
ख अरुवनदुख सुमिरि ॥ 
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छ 


पम्प Ds 


। (दै तँ पुरुष जाति प्रिय ताता # किहेसहन दन आतपवाता 
| पर मप्रथिया सिया सुकुमारी & भपबधू नृय जनकडुलारी ॥ | 


किमिम्हेउ विपिन ढु घधोरा अ यह बिलार उरफाटतपोरा ॥ || 


Fe 


|| घुनि निषादपति मातुङ्गिवानी ॐ कहम्मुदेतचित शारँगपानी ॥ | 
||हे जननी आशीस तुम्हारे क भयो न कछुडुखापापनमझार॥ || 
| सुनिप्रझ्त वचन निषादपमाता छ बोछी बह रिप्रक छेतगाता ॥| 
|| पत आजु तुव बदन निहारी ऋ भाहिय जड भट्यादुखमा। ॥ | 
॥ बहु दिनते यहरहि रुचि मोरी # अइहौ वनते जबाह बारा ॥|| 
|| दा०-कछु भोजन निज हाथते तोहि कराउब तात। 
| छाइउ सा पर देत तोहि हृदय मोर सकुचात ॥ 
।२-हास त राजकुमार षट व्यंजन भोजी स 
कुत्सित अन्न हमार अहे तिहारे योग्य नहिं ॥ 
|| यहसुने भाक्तावेःञ रघुनाथा # कहपसारियग अम्बुजहाथा ॥ | 
माइत जवान लयाइदु जोई # देइदेह तुरतहि मोहितो; 
|भानिवाने गुहकराज महतारी क जेहिसमभाग्यनजगतमञ्चारी + | 
कर्मछपात मुदप्रद करतारा क जेदिसन्पुवकरकमलपसारा 
| गइकजननिलावि हर्षित भयऊ # छोलिपट प्रस #र्‌माविदयङ । || 
ह परा पडु जगतगुतार ऋ भोजन करन लगे इर्षाई॥| 
. लखि विसरत बै भब्लकराई # कहो विभीषण सों सुनुभाई॥| | 
मसुचारळ दलेई लकेशा # कस कोतुक करिरहे रशा ॥ | Fs 
द।०-भसत न पख आहुते जोई किये कोटि विधनेत्र । 
नाच, [नपादा अन्न सा भोजन करत सेप ॥ 
जइ भश्च दक नदश यत अस्तुति करत सदाय । 


NE € ७ ४० 


भ (बेरा जात तह वचन कहत 


| 
| 


. ७२६ रामायण लंकाकाण्ड। ` 


सा अनन्त अुवनश अधम परशत सादत कस ४ 


ः दरशहित मुनि समुदाइ % जप तप करतसमाधिलगाई ॥ 

नीच मिलनकई सोइ छुपालू & रहेविपिनमधिकितकाविहालू । 

अहह प्रेम गुण अपरंपारा # जहिमविबद्धस्ववशकरतारा॥ 

जामवन्त कर आशय जानी % कहनळगे रघुमणिगणल्लानी ॥ 
शप्मतीती छन्द ॥ 

 म्मचरितलखि जनिहाह विस्मित ऋश्षराज प्रवीन । 


| तुम जानह मोकईँ सदा में रहत भक्ताधीन ॥ 


निज प्रिय जनन की जोइ इच्छा करहु प्रण सोइ । 
मोहिमक्तत्म संस।रमघि प्रियतम अपर नहि कोइ। 
यह जो निषादप जननि दीन्ह्यों प्रेम प्रित लाज । 
 तेहिसामुहे मोहिं तुच्छ लागत सुधा भल्लुकराज ॥ 
मोहिं सामगानह ते सुखद इन केर रूढ बैन । 
| इन परशते जो मोहिं सुख जग तामु तुलना है न॥. 
योगी ऋषी मम दरश ते जेतक प्रमोदित होहिं। 
' ताते अधिक ईनकई बिलोकत होत हे मुद. मोहिं ॥ 
यत लालसा मोहि होय भक्तन चरित देखन काहिँ। . 
| ममद्रशहित मुनि योगेगण कहे होततेहिसमनाहिं॥ | 
में भक्त सुखते सुखी अरु अन दुःख दुःख हमार । 
` यहि हेत हे जगम प्रथित मम नाम भक्ताघार ॥ 
मोहि प्रेमही ते भक्त जन करलेत हैं अनुकूल । 
परमार्थ पद अमिलापि जन कह मेमही यक मूल ॥. 
रचि प्रेम रूपी भित्तिपे प्राचीर भक्ति उठाय। 
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समदृष्टि ताछु प्रकोष्ठ अरु सुकपाद करि परवाद ॥ 
` याहि भवन माथि थित बक्तजनंदे लहत मोहिंसुजान ॥ 
|| है मुक्ति पदकर एक मात्र सुप्रेही सोपान ॥ 
|| सो०-घुनि रघुनन्दन बैन दै गदगद मल्ळुकपती । 
|| प्रेमवारि भरि नेन प्रश्न दिशि छखि लागे कहन ॥ 
|| दो०-जानेह प्रभु परमार्थ कर अहे प्रेमही भूळ। 
। पर सोइ जानत मागे यह जापर तुम अनुकूल ॥ 
|| में सबबिध अविज्ञपशुजाती # जानहुँ प्रेमभाव केहिभाँती ॥ 
|| जामवन्त के सुनि इमि वेना # विमछङ्गान दिय राजिवनेना ॥ 
|| गुहक खत्यगण तोने काला # लाये बहु फड मूल रसाला ॥ 
||सो सब वस्तु गुहकवरङ्ञानी # प्रभसन्सुखधरिकहदापिबानी ॥ 
|| यह फडसूळ स्वरप आते नाथा क्र अगणितमालुख़गतवसाथा ॥ 
| पावाह सकल लोक यहि हेत क निजकराषितरइकृपानिकेतू ॥ 
|| कह्‌ रघुवर यह फल यत मीता # ततनकटकमप्र सँगउपनीता॥ 
. | असकाहे कपि भल्छुकनबुलाई # वितरण करनळगे रघुराई ॥ 
| परभ कर कमल परश फलसोई # यत वितरत ततवद्धितहोई ॥ 
| प्रचुर मधुर फळ सबजन पाई # भोजन कीन्ह हृदयहर्षाई ॥ 
याइविध सुखते देवरा बिताई # बैठ गहकरघुपातिढिगआई ॥ 
|| दा०- दिव्य ज्ञान दे गुहक कह दीनबन्धु श्री राम । ' 
 अरुसदह सकुटुम्ब तेहि दिय अनन्य निज घाम ॥. 
कुत्तिवास कह अस प्रमुहि जे ध्यावत मनलाय । 


लहाह परमपद तिनानिकट यपचर सकत न आय ॥ 
i 0000 


5 उ त ही हतती ही क गुद्दक महि वशिष्ठ के पुत्र थे शापवश इनको निषादत्व प्राप्त हुआ था आदि 


टेस्ट रामायण ढेकाकाण्ड । 

आप | सग्ग \9 9 ॥ 

pe श्री भरत मारुति संवाद ॥ 

दो०-भरत दरश अभिलाष उर इतहि समीरकुपार । 
गनत गति दुत तडितवत भयो गोपतीपार ४ 
` बहुरि शाल कानन सघन नाँघ प्रभंजन नात । 
पुहुच्याँ नन्दि्राम महे जहाँ राम लघुम्रात ॥ 
` | नभत पुर छाब छरा सुहावन # देख्यो पचनसुवन मनभावन ॥ 
बने रुचिर सुन्दर आवासा # परशत गढ प्राचीर अकासा ॥| | 
शाल मभि पवत सम अंगा # बैँधे मत्त मातंग तुरंगा॥ | | 
। | अगाणत राजे कटक भट रूरे # विपुल आमित सेनाळयपरे ॥ | । 
` चोहट हाट बाट सुविताना # धनिक बणिकराजतजइँनाना॥ | | 
` ||कोराठपुर वाती नर नारी कै राम वियोग महान दारी ॥| | 
नन्दिग्राप आराम विशाला # फडितफुहितटमबेडिरसाळा॥ | 


८422 कळ ज्र. 
१ 


||काल अकाल केर तरु जेते क राम प्रभाव सफ भे तेते ॥ 

राजसभा गृदक। छुघराई क हरि रहत सुरपुरी लजाई 

तोरण तुंग मनोहर द्वारा #खंचिततनमणिविविधप्रकार[॥ 
मि भूपसेंडठी दवार क राजत राम वियोग दुखारे ॥ 

सुघर सभागृह सुरपन हारक ऋभरकत ,णिनिशितिमिर विदारक 

-तेहि मथि नाना रतनप्रय सिंहाधन वर राज । 

ताप रघुपांत पाढुका पट वा8त रह भ्राज ॥ 

_ कृष्णसार ग वम पे यकादिशी भरत खुजान। 

' अधोबदन कर क्षत्रइत बेठे दुखित महान ॥ 


ता मेभाषतप्रभु बिरहबिहाला ॥ 


| रामायण लेकाकाण्ड। _ 3२९ 


| न हितकन्हा क असकहिमोहि गोवप्रसुदीन्हा ॥ |. 
| दिहिवंष पंच दिन माहीं # आउबअवशि अवथ तुरही ॥ | 


सछचारा प्रथा अहह के काहूके वश कबई न रहहीं ॥ | 
|| जाँ कछु करहि पाठ गुसाई # सोसबविवितिनका हिंघुहाई ४ | 
हमअधान भसु आयक्षुकारी # जोकछुकइहिंसकहिनहिटारी॥ | 
।०-चन्रकूट माव ।फेरन हित ऋतिक विनय हम कीर न 
उनऽ न सा गृह बन्दि मह डारि मोहिं इञ्च दीन्ह॥ 
सो०-जोहिं पर्यो अब जानि जो आवन आहा दयो। 
सा सन्ताषित बानि कहि मोसन योहि इर किय ! 
दाउ याई अमागेही हेतू क अइहँ गृह न भान कुलकेत ॥ 
|| टकरसुखपर्थुसुखदानी क ठखरनचहतजानिअघखानी «| 
a || अबमशु,वरह न माहसहिजाइ ऋ तजई प्र ण भै अनल सुमाई ॥ | 
ह. | धुनहु सभासद विनय हमारी छ आवट्या गृहजनघुखकारी ॥ 
|| तप चरणन मह हुति मारी % करेहु निवेद न दोउकरजोरी ॥ | 
|| तव [थग यह कृपानिधाना # कीन्ह त्यागभरत निजप्राना ॥ |. + 
ह राइन्न प्राण पिय भाई क तुरत चिता अब देइ बनाई ॥|| 
ताज तनु करई शीक [नज इरी ऋ होए केकयी कह लख भरी ॥ 
दा०-ह मत्री ह सभासद हे पुरजन समदाय । | 
यह (भक्षामागत भरतम हिअबदेइबिदाय ॥ | 
सा०-छुनत भरत झुल बेन है व्याकुल सब सभापद्‌ (६ 
| वारि घाङ बह नन कराई रुदन व्याकुळ बदले ४ 


एउ अवध सा प्रणभयऊ क आयन दरशनाथमोहिंदयङ ॥ ६. | 


` ४३० रामायण लंकाकाण्ड।. 
` | श दिदेइजापतिकर ।ककर कॅतसजानइमाहप्रसुनिजअलुचर 
| | राम पदाब्ज सेब फल आजू ल्या तुम्हार दरश महराज ४ 
तप हीरणश विदित संसारा # लीन््ारघुकुल मद अपतारा 
तम्दरे दरश दोहि अधनासा # मिलतमाक्षपदावन!इग्रयासा 
| भ्रात भक्ति जस अहे तुम्हारी # तस न दीख सपार मझारी ॥ 
| | सो०-होय राज राजेश करत कम योंगाश सम । 
pe यहिविध संहत कलश बन्छुमार्कधानधन्य तव ॥ 
' |जाख हेतु तुम रहत दुखार # जाहि पाहुकन क्षत्रकर धारे ॥ 
` ||चुरजन सहित लेन जदि काही # गयो सुचित्रकूट थळ माही । 
| नृहिआइवास वाणि असुधार # जेहिपथनिर खतानिमषनिवारे 
| |जहि हित कोशलपुर नरनारी # सुखतजिरहादिन रनदुखारी! 
। | जहिबिनु अवथ अमानसरातीक्रॅजेहिलखिपुलकमनुजखुर पाती 
॥सा कृपाल [दनकर ऊुलकह के आय [तय सामत्र समल ॥ 
(कुशल देन हित रमानिवासा # पटयेहु मोहि नाथ तव पासा ॥ 
|| अवजनि क्छुचिन्ताउरलापहु # रामदरश करि शोक गर्वाँवदु॥ 
दो०-यहि प्रकार केकयिसुवन सुन्यो पवनसुत बानि । 
नई. सघाधर चन्द्र सा. सुधा घार वर्षानि ॥ 
तासों राम वियोग दुख दग्ध भरत कर काय। ' 
मोदकली उरमधि खिली लह्यो पूण पुनराय ॥ 
सो०-गिरे भरत हतक्ञान दे निमग्न आनन्द मधि। 
यह विलोकिइनुमान थियउठाय निजक्रोड महे ॥ क्‍ | 
सम नयन न नारा के सवत पक्त हनुमान शरीरा ॥ | ४४ 
हले चतन पाइ # कहन चहो पर बोलि न जाइ॥ 
घी । 


_ रामायण लेकाकाण्ड। | ४३१ 


इतनाह सुराते होत मन पोरे # | 
बहर सुनाउ माहिसोह आता ऋसुनिसचकितकहमारुतजाता। |. 
रामभृत्य में कापे हनुमाना & कुशल देन पठयो मगवाना ॥ | 
साय बन्यु युत कोशढराइ # सकुशल रहे नगर कडे आई ॥ | 
कारिह प्रयाग बसे रघुराजू क पठयो मोहिं प्रातक्षणआज़ू ॥ | 


जि गुहकपुर बास रघुराई & देहे दरश कारह गृइआइ ॥ 


यह सुनिभरतअभित सुख पाई # भेटेड पवनसुताहि उरलाई॥ | 
बाळे सुनहु सुदृढ मतिमाना # जो कहि मोर उबारेहुप्राना ॥ | 


याहू बाणी सम घन उपहारा ऋ अहेनाहि त्रयळोक मझारा ॥ | 
तदाप मट कछ करत तुम्हारी # काहुग्रहण ममं प्रेमनिहारी ॥ | 
५।°-षनु सवत्सा शत सहस यक शत उत्तमग्राम। | 
पाडश कन्या विधुमुखी रूपराशि छबि धाम ॥ 
खुबरण अस्पीढक्ष भरि द्वेशत मक्ता माळ। 
यक शत सुन्दर वाटिका फलित छुवियप रसाळ ॥ 


दया आजु राज्य यह सारी # पर यहिकेर न में आधकार।॥ 


यह सब राज्य रामकर जानहु # भें तिनकेर वृत्य सातमानहु ॥ 


मृत्याह करन आधेकतर दाना # नहि अधिकारछुनहु हनुपाना ॥ | 
भारत कइउ जार दाउ हाथा के प्रभममगुरु ज्ञानद रघुनाधा ॥ 
ग तिनक पढ्‌ पकज माही # किहेअहों विक्रितानिजकाही ॥ | 
तिनकर्‌ वस्तुनचय जाइ होई क में करिसकृत ग्रहणनहिं सोई ॥॥. 


तात जा तव थन पद धरी # ममशिर देह दान यह भूरी ॥ |. |.” 
उन हैठमत सुखवचन रसाला # गदगदभये भरत तेहिकाला ॥ | | 02 
| बहार मारुतिहि हृदय लगाई % लागे कहन नयन जल छाई॥॥ | 
| अफ्यचरित तव मरुतङुमारा & तवशुण वराणकापावाहिपारा ॥ | 


कदापि तुम कपिवनचारी # अहदैदुरनमपिगणन तुम्हारी ॥ |. | 
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po 
| 


प्रपकुळ रक्षा दत तुत काहा के पटकन विधि भूतठमाही 


| सो०-आगद लेक महे लाय प्राणदान छषणहि दियो । 
| 
| 
| 


सुधा वचन वषय इहो जियाथो हम सबन ४ 
अब कह पवनकुमार प्रभु सँग कत सेनापती । 
मोहिं जिनकर सत्कार करन यथोचित उवितहे ॥ 

रागगोंती छन्ड्‌ ॥ 
यह लानि सकल वृत्तान्त वरणन कीन्ह मारुतजात । 
- तब मुदित चित शजुघ्न सों कह शरत बुन्‌. मियभ्रात ॥ 
भा शोक मम अवधान आये घाम कोशलराय । 
शभ वारता यह जनानि कोशल्यहि घुनावहु जाय ॥ 
सचित करइ पुरजनन क रघुवंश चन्द्र उदार । 
_ सिय साहित आवत नगर कई सब कराई पगलचार 
` यत देव मन्दिर अहँ तिन कहे विविध भाँति सजाय । 
। प्रतिमा सुएजित दोहि मधु दावे दुग्ध ते हनवाय ॥ 
| हत ते अवध लाग (नम्र उन्नत क्वात समान कराय । 
_ सिंचन करारडू पथ छुगन्धत गन्ध शाचे छिरकाय ॥ 
- करि स्वच्छ तब चोहाद हाट खुबाट दोउ दिशिमाईि । 
- लरकाय फूलन माळ रंभा थम गडे. जाहि॥ 
निन्दितं तडित द्यति केतु साजे जायें प्रति आगार ।. 
भारे पुरटघट शुम पावत. सज घर द्वारन द्वार ॥ 
आये जतक बहु, दश दराने अप सतकुल जात । 
ग्रमनहि सकळ अगवानि हित भम संग होत प्रभात ॥ 
न कता वतन मागध सत भट समुदाय । 
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रा रथ दया यध 
| गमनहि सुवाय बजाय नतेत करत मंगलगान ॥ 
यह सकल कारज कारे बहुरि बहु बतुर्दोल सजाय। 
सादर ढयायर यहि थलहि सब मातुकाहिं लिवाय ॥ 
यह सुनि सुदित चित शज्रुहन अग्रजहि शीशनबाय । 
|| गमने अवध कहूँ निमिष महे रनिवास पहुँचे जाय ॥ 
|| दो०-शुसागमम रघुनाथ कर अवध जनन सुखदानि । 
| कारावास वरणन करत राम चरण उर आन ॥ 
ला irre 


| 
आष्टसत्तात सग्ग ७८ ॥ 
श्री रामचन्द्र का आगमन श्रवण करके मत | 


शत्रुघ्न का प्रत्युद्गमनोद्योग व यात्रा ॥ 

|| दो०-बेठीं उत रघुपति जनानि सहित सुमित्रा रानि। 

हल नाय शीश कह राज्जुहन हरहि ते इमि बानि ॥ । 
साइत कुशल सियबन्धु समेत ऋ आये पुरहि भानुकुलकत ॥| 

प्रविशत श्रवण आमेयईवबानी ऋ मुदत भई पुत्तालेसम रानी ॥ 

| तब शजध्न निकट चॉलिगयऊ % पुनिकरजोरिकहतइमिभयऊ॥ 

अब जाने शोक करइ उरमाता & आयेअवध अवध सुखदाता ॥ 

सुन श्र कारार्या हषाई ऋ शाज्जम्नाहे लिय हृदय लगाइ ॥ | 
बदन चुम्बितनु परशत पानी # देन अशीस लगीं इषिराबी ॥ | 

जियड युगनयुग भाण ।५यार % हाइ हूर सब विघ्न तुम्हारे ॥ || 

अत काह पुत्र मम अनुरागी के उठे धाइ सुत दरीनलागी ॥| 


३४३२८... रामायण ढकाकाण्ड। 
५. तुरत उठाय कह्यो शबुहन बहुरि इमि ॥ 
| यहिविध मातुविकछ जनिहोह # निटिहे तुरत सकळ उरछोहू ॥ 
मोरेसँग चालि नन्दिग्रामा # लखहुतहाँ दगमरिमुखरामा ॥ 
यह सुनि ले उसांस महरानी & कह्यो गत्रुहनप्रति इभिवानी ॥ 
बझेई वरस मर्म अब तोरा & आवन अबहि इह घुतमोरा ॥ 
कडकड कितक हुरपै लाघव # अहे हमार प्राण प्रिय राघव ॥ 
कद्यो गजुहइन विनय समेता # आजु अहे प्रभूगहक निकेता ॥ 
|| काहिहि प्रभात होत सुनु माई # आहे. नन्दिय्राम रघुराई ॥ 
' ॥सबहि जनाय अबहि पुनिआई # चलिहों मातुहि संग लिवाई ॥ | 
. |असकहि पद घरि ले आदेशा # आय समा मधि कीन्हप्रवेशा ॥ 
2 मुरुष मुख्य यत अवध निवासी & बन्धुसचिवगण जे बुंधिरासी ॥ 
। ॥सबफ्टै सादर बोठि पठाये # राम आगमन सबन जनाये ॥ 
सो सुनि सबहि भयो सुखजाई # बरणिन सकतसहसमुख॒प्तोई ॥ 
` || दो०-अनादृष्टि चिर दिनपरे जेहि बिध सब संसार । 
| महावारि वर्षे बहुरि प्रमुदित होत अपार ॥ 


` ।पुरजन राम दरश अनुरागे # हाट बाट गृह साजन लागे ॥ 


| टी | भरत्‌ 


रामायण लकाकाणए्ड । 2 8३३६ 


दो०-परी मीन गण भूमि पै छटपटात अकुछाय । 
सरित बाढि निज वेग ते तेहि लेजाय बहाय ॥ 
| होत तिन्हे जस मोद घनेरा # कुछ उपमा दै सक यहिकेरा ॥ 


॥ढारन रंभा. सेभ गडाई # युग युग कछश घरे भरवाह ॥ 
तेहि माघे आम्‌ सुपह्म डारे # तहुपरि गोत दीपक बारे ॥ 
। विविध रंग क्षण भगुर भके & फरफरात गुह उपरि पताके ॥ 
| राजमार्गे सब झारि बहारी # सींचे गंध सुगन्धित वारी ॥ 
|| दोउ दिशि कदली खेम सुकेतू & रोपे फूछन माळ समेतू ॥ 
|| यहिविध पुरजन मोद बढ़ावत # साजत नगर रामगणगावत ॥ 
| बाजहिं बाजन विविध प्रकारा # छाव अवध आनन्द अपारा |; 
इनि विकलता सबनउर बाढी # बीतिदिकबहि रोनियहगाढ़ी ॥ 


यमगीती छन्द ॥ 


कछु रहत रजनी रात्रुइन रघुपतिजनाने ढिग जाय। | 
कर जोरि बोले चलइ अब सब मातु काहि लिवाय ॥ 
सुनि तुरत कोशल्या उठी शिविका चढी सानन्द । 
चहुओर घेरे दाल काहि अईर्य दाती वृन्द ॥ 
अरु सप्ृशत सहपतनि चढ़ि चढि चढी भजुनुयान । | 
` विधुमुल्ली मदिलाबृन्द डरी करत मंगल गान ॥ 
चहु आर ते पुरछाक रघुनन्दन दरश अनरागि । 
आनन्द [सन्धु निमग्न निकरे रामजय ध्वनि लागि ॥ 
गमने असंख्य मतग अग विशाळ गिरि अनुदार । 
झूलत कनकमय झूळ झुमत झुकत मद प्रतवार॥ ॥ 
.केते ।«रद ५ दुन्दुभी बाजत चढे घनघोर। | | 
पताक कितेक प घंटा लरक हुहँ ओर ॥ | : 


४३६ ' रामायण लेकाकाण्ड । 


= टे कक क म नई 


बहु जाति तरल तुरंग सज्जित विविध भूषण हार । 
चढ्चिदि चले रविवेशि प्रधुदित जाधु नाहि सैभार ॥ 
सेना गजारोह पदाति इयस्थ बिनु परिमान। 
यक ओर ते गमने सकल जन नव बसन परिधान ॥ 
नतत रिझावत मागे मधि गणिका चलीं सानन्द । 


` रघुवंश यश वणेत चले भटवन्दि मागध वृन्द ॥ 


शुभ कनक कुंभ झुपछषित सह दीप प्रित वारि। 


रि घरि सुदित निज शीश पे अगणितचलींपुरनारि ॥ 
खरभर परयो सगरे नगर सब डगर डगरन माहि । 


जन भीर ते कससि उठ्यो यक एककी सुधि नाहि ॥ 
जिमि एण राकाचन्द्र लखि उमडत पयोनिषि बारि। 
8 “> ९ ~ च “> 

तिमि राम दशन हेतु घाये यत अवध नर नारि ॥ 


' यत बाल वृद्ध युवा तिया योगी यती मुनि बृन्द । 


धावत कय यह आश प्रथमाइ लखब हम रघुचन्द ॥ 
कार उद्ध्पमख वानता ससत्वा लाकळाज वहया 
चावत चला रघुवार दरशन ढालसा राहे छाय ॥ 


 नरनाएर का गणना कहा खग सुग पशुन समुदाय । 
` पल दरशाहत गमन सबन सग सकल शंक विहाय ॥ 
याहावध सकल पुरजन ताहत शत्रध्त मल्षादतगात | 

| दुत आय नल्दय़ाम पहुंच रजाने होत प्रभात ॥ 
।०-दीख साज पुरजनन कर उठे भरत दृषाय। 


रामपाटुका व< [शर गमने तबन लिथाय ॥ 

“पल शउुइन नाप क्षत्रधारिं भाढुकनपे। 

 राजसाचव सुदाय कर त चढे चामर व्यजन ॥ 
ऋ धेर सुदुंग 
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मन पखावज आदि बजावत ऋ चले वाद्य॒धर सदउपजावत ॥ 
ताहे पाडे मणिजटरित पताके & गमनतं घरे दास गण बाँके ॥ 
। तदनु सुगायक इन्द प्रवीने & गावत चले इृदयसुदभीने ॥ 
| सामगान द्विज गण श्रातेनेता # करत चले छह स्वरन समेता ॥ 


| वीक्षत दधि मधु घृत ढाजा & करघृतगपनत प्रजासमाजा ॥ 

| (रमित यावर नारद कै गगसनक सुनितानाविशार*द ॥ 

| गानकरत रघुपति गुणगाथा ऋ गमने श्रीवशिष्ठमुनि साथा ॥ 
दो०-श्रूमि छोटि प्रतिपद भरत करत जात प्रणिपात । 

। कुत्तिवास तिन पादरज मागत पुलकित गात ॥ 


3. 2 
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एक।नाशा!ठ तरण 36 ॥ | 

श्रीरामचन्द्र भरत लक्ष्मण व शबुध्न का साम्मळन्‌ ॥ | 
नन । इमि बहुदुर मरत चलिआये # राम विमान नाहि छखिपाये ॥ | | 
. |ठावचिन्तबड हृदय मझारी % चलतचरणनहिं परतअगारी॥ | 
| पंकज सुख मुरझायेहु केसे # मावुवियोग जलजगति नेषे ॥ | 
भरत मनोगति इनुमत जानी क छगिकहन विहँति इमिबानी ॥ 
ओ- | कहुसंशय उरमधिजनिओतडु ऋ वचन हमारसत्यकरिमानहु | | 
. |अरहुधीर प्रमुकरहु न चिन्तन क आवतअबहिनाथकरस्पन्दन॥| 

. [शुभ लक्षण चहुँदिशि दशाई # रहे राम आगमन जनाई ॥| 
दो ०-रामहि यह वरदान दिय भरद्वाज सनिराय। | 
| ताते काल अकाल के सफलित निटपलखीय ॥ | 
मम लनह गमत। आरा के परत पुनायकापतध्व निधोरा । 
दि के | ना 


३३८ रामायण ढेकाकाण्डँ । 


त 


यदिमथि अगणितकणिनसमेत्‌ # राजत सिययुत कृपानि ` तू 
| चुनि यहिमौति मरुतसुतबानी # अवधप्रजाआतिशयइुळवानी 
|| चकटक एकल गगनकी घेई  लगेविलोकननिमिंष बिहाई 


& 


| यकष्वनित सबकह्यो पुकारी क वहआवतजन टुखअपहारी ॥ || 
इयगज तजि प्रभुदशन आसी % क्षितिपे ठाढिअये पुरबासी ॥ | 
तेहिअवसर विमान तई आयो # प्रमुहिदेखितबजनसुखपायो ॥ । 
| रामहि लखि भे भरत सुखारी कै तनुपुलाकेत इगमोचतवारी ॥ | 
दो०-भूमि छोटि करजारियुग कान्द भरत प्राणपात । 6 

प्रेम मगन गदगद हृदय मूली सुधि निज गात 
पुनि उठि ऊ, बदन प्रसुओरा % लखतचन्द्रादिशेमनईचकीरा॥ | 
खड़े विमान द्वार अवघेशा ® उदितमेरु गिरिमनहुँदिनेशा ॥ 
अवध प्रजा रघुवरहि निहारी कै सुवि१रिकियप्रणामयकबारीः | 
। पुनिउठि प्रेम निमग्न शरीरा क असुदिशिङखतनयनबइनीरा॥ | 
| पत इब वर पुहप विमाना कै तहुपारिप्रमुतवजलूदसभाना ४ | 
[बिद्युत षण विदेह कुमारी कँ रामचाप हरिषदु अनुहारी "| 
जयजय ध्वनि घन गजन नाइ कै जोरव अवधशिखी बुखदाई ॥ 
यहिंघन पर्णकृपा जलधारा # किय शीतल यावत संतारा ॥ 

दो०-अतुळ भरतकर प्रेम उखि रक्षकक्ष कपिवृन्द । 

ओ- क्रिय प्रणाम करजोरि दाउ भये परप आनन्द ॥ 
देखि भरत कई रघुनन्दन क दय नदश उतरहुत स्यन्दन्‌॥ 
स्चो क्षितिपे तुरत विमाना # रथते कूदि परे भगवाना ॥|| | | 
त प्रस चरणन पाई के पुलछाकततनुसुधिबुधिबिसराई | त 
उठाय रघुराइ % लपटिगये विद्दल दोउ भाई "|| | 


ग | 
| | 


$ || 
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जो प्रमोद छायो उरदोऊ # हुइनबिहायजानाकिमिकोऊ ॥ || 
एकून एक उभय लपराये # दगबइ वारि स्वेदतनु छाये ॥ || 
केपतगात सुख झुरत न बैना # यह सुदयकछुख वरणिबंनेना॥ | 
पुनि पुनिम्रातहि अवधअधीशा ऋ चुम्बत शीश देत अशीशा / 
बहुरि भरतसन कोशळराई # पंछेहु कहद वत्स कुशलाइ ॥ 
भरत प्रेम युत वचन एचारे ऋ अबसकुशळप्रभुदरशातुम्हारे ॥ || 
सो०-बहुरि शञुहन आय गिरे रामपद सवत जळ। 
रघुपाति अनुज उठाय शीश चुम्बि उर लायऊ ॥ 
सिय ढिग भरत पधारि भक्ति सहित पद वन्देऊ । 
प्रमुदितजनककुमारि दियअशीसयुगय॒गजियहु ॥ | 
लःमण तेहिक्षण आतुर घाई # गये भरत चरणन ढपटाई "| 
भरत उठाय करोड तेहि लयऊ # शेलाघात छुरति उर भयऊ ॥ | 
_॥ कन्दन करन लगे अतिघोरा ऋ दिखरायापुनिविधिमुखतोरा 
हाय अनुज तव कोमलगाता # केहि वरिष सहेशिल अघाता ॥ 
लक्ष्मण कहेउ जोरिदोउद्दाथा ऋ तबपदाग्ज आशिष ते नाथा! 
किंचितदुख मोहिंभयो न माई # कह ऋृपकरिनिजकुशलाई॥ 
कहेउ भरत तोरे करवाना #तातअइहिममङुशलाविधाना॥ 
बहुरि राजुहन दुतपद थाई # वन्देउ जनकसुता पद जाई ॥ 
पुनि लक्ष्पणपद पन्दनकीन्हा # लक्ष्मणतेइिलगायउरडीन्हा "|| 
पुनि यक एकहिळाखेचटँमाता # खपाटेगये मुदमोदितगाता ॥ 
दो०-चारि अश मायारचित जनु इरि के पुनराय। | 
मिल देखि पषत सुमन इषित सुर समुदाय । ` 


तेहिक्षण ४रुवशिष्ठ मुनिराई & लिये संग द्विजमुनि समुदाई ॥ . 


` |अमुदित रघुनन्दन ढिग आये # गुरुहिदेखि रघुपाति दृतधाये॥| | 


. |धि लि पाणि नायो पदाथा $ दियभशीसदातरतशुनिनाया दियअशीसरातरातसुनिनाया | | 
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हु बहार प्रफुलित गाता # कहहबत्सानिजशुभकुशळाता 
कह प्रस जापे कृपा तुम्हारी # तासु अश॒भकेहिदेशमक्षारीः 
|| लम्हर कृपा देवरिणु मारे ऋ आथकिहों पुनिदरशतुम्दारे॥ 
। लपण सियह्‌ नायहु पदशीशा क दीन्हपुलाकआशीससुनोजा 
तेहि अवसर प्रम दशन आसी # मंगल द्रव्य लिहे पुरवासी 
वृन्द वृन्द सब दिशिते थाये # आय राम पद शीशनवाये ॥ 
मिलत सबनसन प्रमुजगत्राता # सहित नेह पँछतकुशळाता ॥ 
|| अस न रह्यो कोउजनतहिठामा ऋमिलिजेहिकुशळगपडेइरामा॥ 
बहुरिमातुशिविका लखि राघव # प्रेमविषशझपटे अतिलाघव ॥ 
` ॥रामहि लाख कोशल्या रानी % घाई नेह न जाय बखानी : 
॥ दो०-वत्स घाव जिमि धेनु दिशि धेनु वत्स दिशि धाव । | 
' तिमि धाये दोउ ओर ते कोरास्या रघुराव ॥ 
|| मातु मातुकहि श्रीरघुनन्दन ऋभुविगिरिकीन्हजनानिपदबन्दन 
नेह दिवश रानी तेहिकाला # गिरीं राम पे होय विहाला ! 
|मातहि धरि रघुपाते बेठारा # गदगदतनु हगबह जळ्धारा॥ 
राम जननि पुनि चेतन पाई # लीन्ह घुवनकई कोडउठाई ॥ | 
|तेहिक्षण भयो रानिसुद जोई #तिनबिनजानिसकतनहिंकोई॥ | ` 
॥ कबई राम मुख चुम्बत रानी # कबहुँ शयामतन फेरत पानी ॥ || 
कबहुँचिवुकधरिनिरखतआननक कबहुँकहत पु तकिमिरहकानन 
| पुनिसह प्रेम अवधपुर नाथा ॐ अपरजननि पदनायेहु माथा ॥ 
बहार साधुपद जनकळुमार के गरा प्रेम नहिं ज।तउचारी ॥ 
।मुजधरि सियहि राममहतारी & उर लगाय रोई फुफकारी ॥ 
(०-बहरि लषण क्षितिपरे कियो कोगल्यहि प्रणिपात । 
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भामे लोडि नाये पदशीशा # शतहातबीन्हरानिआशीशा ॥ 


| 
|रामहि रानि अंक बेठाई # पुनिपुने उरलावत हुङसाई ॥ 
| 


७ उ "दगद लावन बहबारी ऋ लखहिराममुखानिनिषनिवारी॥ 


पाणजार तब शारगपाणी क कहेउ लुपित्रापृति इमिवाणी ॥ | 
जब में गमन वोपनकई कोन्हा ऋतुपलकप्रणहिसोपिमो हिंदीन्हा॥ | 
| पाणइत माइ लषण पियार & जिनकरगुणनहिं जातउचारे ॥ 
| अस सेवाकिय जत सुजाना # जाते बन दुख में नहिंजाना ॥ | 
|| दो०-पिता वचनते उकण दै अब आयेट दृह माहि। 
छेहु आपुनों पाणनिधि सुदन लक्षमण काहि ॥ 

यह सुने कह लक्ष्मणजनांने सुनइवत्ह सुकुमार । 

कहड काइ लक्ष्मण मेरो हे यह दास तुम्हार ॥ 

[०-पर एङत यक बात कहहु छाढमम पाणानिधि । 

तव सवक के गात शढचिह्व कस लखि परत॥ | 
यह साने कह रघुवंश किशोरा % मच्यो छंकमधि संगर वोरा ॥ ||. 
। रावणधुवन इन्द्राचत नामा # र्यात धनुर जो तिइवाब्ा ॥॥ २. 
|| ताह सन्सुखरण इत्यो अहीशा # तबदकोप आयोदशशी शा ॥|| . 
ओ- | कारं भाषण रण कोष अपारा # लषणहि शक्तीशेल प्रहारा | | 
. |शिलाघात चिह्न सोइ माइ क लपणवक्ष पर परतढखाई ॥ 
याहावध छ।नरघपतेघुखानी & बोली सुदित खुनित्रारानी ॥| | 
दा०-शेळ ।चह वरण ।नेज धरयो न कस श्री राम । || 
। ज पद परश काठ भयो रणे अभिराम ॥ 
यादे रत्या ।वजएद्कमल तो यह विह्पिलात । 
स्वच्छस्वण हे ठषणके वरणमाहि विलिजात॑ ॥ 


४९ . रामायण लंकाकाण्ड । 

१ क्सा भरत पाइका आनी # प्रभुतन्सुखध रेकहसदुवानी ॥ 
| सेवन नाथ पाहकन फेरो ऋ अबलागे रहेउ महाजत गरा ॥ | 
सी ब्रत केर लहेड फळ आज्ञ # करिप्रमुदरश भयाळतकाळू ॥ || 
अब पहिरहु पादुका सुहावन # जो कारण ममप्राण बचावन ॥ | 
असकहि चरणन दिय पहिराई % देखि पुरन फूलन झारेलाई ॥ 
बजन ळगे दुन्दुभी अकासा # जयध्वनिकियपुरजनसहुछासा 

राम भरतकर मिलन निहारी # भे विहल कपि मत्लुकझारी ॥ 
दो>-छुत्तिवास कह तेहि समय जो मुर छाव अशेष । | | 
` गेषसहस मुखसोइ सुख वरणि न करिसकशेष ॥ | 
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~ € 
्रशा!तंतमं सग्ग ८० ॥ 

|... श्रीराम कैकेयी संबाद ॥ | | 

` || दो०-श्री रघुवर आगमन ते पुरजन सुदित अपार । लोक 

| 

| 

| 


| 
| 


- केकयिपाडिल छुरतिकरि लज्जित करत विचार ॥ 

दातिरानि मो मति इारिलीन्हा # जोबिनु इतुकम अपकीन्हा ॥ || 

निजजननिइतेमोडिआविकतर & मानत रहे राम गुणसागर ॥ 

दादुखिततेडि करिबनवासी # मइउंजगतमई अपयशरासी ॥ 

विधि मोहिं बादि उपजाय % जहि हित वत्सराम दुखपाये ॥ | 

` अब बहरि पवे की नाई # टेरिंहें राम मोहिं कहिमाई ॥|| | 

दे परवेवत मोहिं नहिं मानि ऋ तोविषलायतजबतिजप्रानहि ॥ 

बितिअधोसुखरानी # बेठी विषोदक गहि पानी ॥ 

'अन्तयामी मगवाना के यहरहस्यनिज उरमधिजाना ॥ 
हि # शर्भ सवमा तु१तिवचनउचारे ॥ 
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| म | किय भरत ताहु अपनाना ऋ जात तज्या ककरी पाना ॥ 


' |कहहु जननि मोहिं शीञ्रबुझाई # बिशुतेहि लखे हृदयअकुलाई ॥ 
|| दो०-रामजननि कह हे सुवन जेहि प्रति है तवभाक्ते 
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तासु करन अपमान जग केहिमषिहे असशक्त ॥ 
तुब्हरे भयते भरत तेहि कहिन सकत कटु बानि 
| करहु न चिन्ता कुशळ युत अहे केकयी रानि ॥ 
। देखन तुमहिं संग मम आई # परनहिविदितअहे केहिठाई ॥ 
|| यहसुनि प्रसुवारिदुदिशिमाही # खोजन ठगे केकवीकाही ॥ 
| ढर्योतिन्हहिपुररमणि पछारी ऋ खडीअधोसुख मोचतवारी ॥ 
||धाय राम पद शीश नवाये क जोरिपाणि इमिवचनसुनाये ॥ 
चोदहवष व करि माता # आयलख्योंतअपदजळजाता १ 
परे विपांति बहु विपिन मझारे # पर सब ररे प्रप्ताद तुम्हारे ॥ 
यह सुनि अतिङज्जित हैरानी # गदगदकण्ठकदो हमिबानी ॥ 
घुनहुवत्त मम प्राण अधारा & काह दोषे किहो तम्हारा ॥ 
सुरनकाजहित तुभ वनगयऊ # जगतमाहिंअपयशमोहिदयऊ॥ 
तुंब गोलोकनाथ करतारा # लियअवतार इरणमहिभारा ॥ 
तुम्हहिंतार ब्रह्माण्ड निकाया # रहजगसू।छे तुम्हारे हिम्राया ॥ 
सर्येवश मई ले अवतारा # किद्दोविशुचियहरवुऊलपारा॥ 
दो०-हे निदेय सुत मारि रिपु कीन्हों सुरन अहक । 
मोहिं विमातहि ज्ञानकरि मम शिर मढ्यो कलक ॥ 
तुम ५ भरतइ ते अधिक रह मम नेह संदाय। 
कहवायो कटुवाक्य तुम ममसुख करि चतुराय ॥ 
यह सुनि शोकित दै रघुनाथा # लागे कहन जोरि युग हाथा॥ 
[दोष तुम्हार तनिक नहि माता # हो हिअवशि जोलिख्योविधाता 
. तव ऋषाय दशशीशहि मारी # किहोतकलसुरसुनिनसुखारी ॥ 
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हि ठम्होहि आशीशा # पिल्या तित्रसुग्र य कपीशा ॥ 
तम्हरेहि कुणा सिन्धु मे सेत्‌ क बाति तस्थे रिपुनाशन हेतू ॥ 

रहिक। भरतशद7णकर # ।क्तिपगादुपकट भः तस्त; ॥ 
विमल चरित सीता कर माता # तवळुयाय माजगभधिछपाता ॥ 
घप्राधम केर यत ज्ञाना क तुम्हाराहिकुश मातु न जानी ॥ 
वथा मात तव उर मधि शोका # तवगुण अमय बगा तहु छका ॥ 
| यहिविधसुनिरघुपतिसुखबानी # टुगुनब्यथितमईककयिराना ॥ 
घाय रघवरहि ठीन्ह उठाई # चुम्बत शीश हिये इसाई 
पुनि प्रभ सनत चढायविमाना ओ नन्दिग्रामकई कोन्हपयाना ॥ | ` 
दो०-पुष्पक रथ यक निमिषमह पहुच्या नन्दाम । 
उतरे पुरजन कपिनसह प्रसुदितचित श्रीराम ॥ 
पुरजन उर प्रभु दरशते इमि प्रमोद रह छाय। 
कृत्तिवास हृतद्रव्य जनु रह्यो छान पुनिराय 
कर श्र He —— 
एकशतं सरग ८ १॥ 
` श्रीरामचन्द्रादि का तापस बेष परित्याग ॥ 
दो०-कोष्ट बहिगत भूमि पे भई सभा निर्मान । 
__ बिछे विपुल इन्दर वसन प्रविशे तई भगवान ॥ 
॥ सग भाळ काप सन प्रधाना ळ छात्तत काट वीर बलवाना ॥ 
यु मनुष्य वेष ते घार के भरतरात लखितकलघछुखारे ॥ 
सभा पन्‍्य रघुराई # ब यकादेशि कपि सधुदाई ४ 
देशा सुरूप मुख्य पुरचास। के यक शषेठसचिवजधरादी ॥ 
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|इनही कर सहाय में पाहे & ह्यो संग निशाचर राई॥| 
| वह मट अगद बालिकुप्रारा # मानत जेहि में सुतअनुहारा ॥ || 
। वह भट शरभ ऋषय पह वीरा # द्विविदकुसद वहस परघुधीरा॥ 
|| मुख्य सेनपति वह नळ नीळा क गदगवाक्षदइ दोउब्रलशीला ॥ 
| वहे केशरी अतुल बलधारी & वह सम्पाति विपक्ष बिदारी ॥ | 
| वहमबन्द॒ वहकणि दविगाला क हृद विसुखविकमीविशाहा ॥ 
|| दो०-भर देवेन्द्र महेन्द्र बह वैद्य झुरेण कुमार । 
एनस गन्धमादन अहे इइ दोउ बळी अपार ॥ 
लख प्रातवहऋक्षपांत जाम्बुवान बुधिवान । 
अहे मंत्रणा विषय महे शाचिपाते गुळ समान ॥ 
| वह सुषेण पर वैद्य सुजाना # प्रथितततारस सुरवेद्यसभाना ॥ 
|| तव परिचित वह पवनङुमारा # जेहिबलमें दशमुखदिसंदारा "|| 
| इनगुण काते भ॑ करइ बखाना # लिय उद्धार मूल इनुमाना ॥ 
ल” | पप्रदक्षिण सुज सम यह भाई # हे मिय मोहिं प्राणी नाई ॥ 
यहममसचिव विभीषण राऊ # सरळ हृदयनहिंत निकट राज ॥ 
इनहिं मंत्रणा ते में भाई # सइ्जहिविजय छकमधिपाई ॥ 
| यादे विथ सब यथपन कृपाल # चरत हिदियपरिचय ऐहिकाल्‌॥ || ` 
मिल भरत सबसन सानन्दा क सोधुख निरखिइरषदुरबृन्दा॥|| 
दाो०-३६।रं सकळजन प्रति कह्यो साखिहोइमतिमान। °| | 
मञुपद पकज मए विनय करत भरत अज्ञान | 
असकहि रघुनन्द्न चरण वन्दि बांधे दोउपानि। | 
तजत अश्र बोले वचन भक्ति प्रेम रस सानि॥ | 


३३६. .. रामायण लंकाकाण्ड । 
कहत असत्य नाहि प्रश सोई # राज्यकरनफीशाक्ति न मोही 
लहरि सिंहबल कबई शृगाला क काककिचलाइमरालछुचाला॥|। 
निबल कि लोहि सबल ऊर भारा कै हरहिकिरजादातिमिरकहुतारा | 
ताते महाराज्य कर काजू कै करिसक तेजधारि महराज ॥ | 
कहहुँ पुकारि आजु ते नाथा # रहेउ न राज्य मारमममाथा ॥ | 
दो ०-जस अपनायो नाथ मोहिं सब अपराध निसारि 
तस सिंहासन राजह प्रमुदित होई ।निहारि । 
असकहि प्रभुपद कमल मह गये धाय लपटाय । 
भरतहि राम उठाय दुत ढीन्ह अक बेठाय ॥ 


। |देखिमरत की भक्ति अथारी % गईसकल जनकीमतिभोरी ७|| 
| भये प्रेमश शिथिल शरीरा क लोचन खवत अनवरतनीरा "| 


गदगद वचन तर्भाई रघुर।३ # बोले वचन सबन सुखदाई ॥ 
घुनहु वत्स मम प्राण पियार के में सदाय वश प्रेम तुम्हारे ॥ 


|| भ न दाख जग तासम भ्राता # कारहा साय कहंउ जाताता "|: 
॥ पर प्रथमाह यक वचन हमारा! क॑ करनपरे। तुमकह स्वीकारा ॥ | 


दो ०-हम जहिदिन ते भवन ताज गमन विपिनकईुकीन्ह । 
 तबतेतुमनिजजननि प्राति प्रेमभाव ताजे दोन्ह ॥ 

युद्द क्षण ते निज हृदय कर करइ क्षोभ परिहार । 
तच तव रुचि प्रण करब लेब राज्य कर भार ॥ 


काइ मानब हे मेरो & भ॑ दातानुदात प्रु केरो ॥ 


ति प्रभुवचन जोरियंगपानी # बोले भरत विनय युतबानी ॥|| | 
IE ५ 


आयसु पालन द्वारा # तेहिकसकहसकरनस्वीकारा ॥ | ps 
नाथ मोदि जोई # में लंघन करि सकत न सोई ॥|| | 
दिगजाई # पदवन्दन किय शीशनवाई | |. 
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| 3 वर्ष परे महरानी # || 
।पुनि गत्रुष्नहि कह रघुराज # अहैवत्सअतिशुमदिनआजू ॥ 
॥तुरतहि नापित बोलि पठावहु # सबामदिक्षोरकर्यकरवा वहु ॥ 
| घुनि गत्रुष्न धुहुत पठाये# हृत जाय नापित हुतळाये 
||भरतहि राम अंक बेठाई & जटाजूट शोधन करवाई ॥ 
॥निज करते असवान करये छ हचिर वसन भूषण पहिराये ॥ 
| दो०-पुनि लक्ष्मण शजुध्न कर शीश जटा उतराय। 
| जल मज्जन करवाए दिय पट भूषण पाहिराय ॥ 
| जरा विशोधन सबन पछारी # करवाये रघुवर भयहारी ॥ 
पुरट पीठ राजे जगपावन # लागे चतुर भृत्य हनवावन ॥ 
| करि मञ्जन माजन करिगाता # पहिंरे पीत वसन जगत्राता ॥ 
| वर आभरण तडित झ॒तिहारी # भरतमातु निजकरनसबाँरी ॥ 
ळषणमातु सीतहि ले जाई # दिय निदेश दारिकन बुलाई ॥ 
प्राणपियारि बहि हनवावहु # दिव्यवसन अषण पहिरावहु ॥ 
सुनि दारिका धन्य निजजानी % मज्जन वस्त॒ आशुहीआनी ॥ 
कनक पीठ सीतहि बेठाई # लेपन तेल लगी इषाई॥ | 
भरि भरि झारि सुशीतलवारी # इनवाये सियकईँ बर नारी ॥| 
पहिराये वर चीर नवीना # अंगराग तनु लेपन कीना ॥|| 
गंथीबुमग सखी सियवेणी # जेहिललि दुरतभुजंगिनिश्रेणी 
| दिविध रतन भूषणमन भावन & जिनप्रकाशशशि भातलजाबन| 
चतुर सखी सीति पहिराई क लखि प्रमोद साधुन उरछार ॥ | . 
>) दो०-जबते तापस बेशधरि बसे बिपिन रघुराय। | 
„| तबते अवध निवासि ६ रहे सुनि वेश बनाय॥ | 
| रुचिर वेश निजनाथकर अब पुरछोक निहारि। | 
_कित्तिवास भूषण वसन ना डक वारि | बलकल वारि॥ | 


fT री रामायण लंकाकाण्ड । 
| Cs णी लि ; 6 त 
| इचशाासतस सरग ८९ ॥ 
| श्री रामचन्द्र का अयोध्या प्रवेश ॥ 
| बहुरि सुमन्माहि भरत बुलाई # बोल कटक संजावड जाई ॥|| 
आनह रघुनन्दन हित स्यन्दन  चलैअवधकह अवधनिरंजन ॥ | 
गमनहि पुरजन अवध मझारा ऋ करहि बिविवविभमंगलचारा ॥ | 
सुनि सुमन्त्र गद बाहर आये % अगणितइयगजयान सजाये ॥ 
बहु पुरठोक नगर कईजाई # किय घोषण आवत रघुराई ॥ 
बन्द व्रन्द पुर प्रजा अपारा ऋ ठाद हाट बाट गृहदारा ॥ 
| |स्वणधार घत आराते बारी # निज निज दारठदीपुरनारी॥ | 
| ठुभग भैँगार किये झगनेनी क गावत मधुरगीत पिक बेनी ॥ | 
दो०-हतहि भरतसों क्यो प्रभु आनइ बहु मातंग । 
चाढ चाढ गमना[इ सगमम ।नीशचर भालु हुवग ॥ 
|| सो०-रघुवर आयु पाष कनक साज सज्जित द्विरद्‌ । 
पठये भरतं भगाए छाय दास ।नेमेष महू ॥ 
प्रस आयघुलहि कोश चढे मतंगन पै किला । 
सोइ वानराधीरा रचय गज पृष्ठ पै॥ 


याज याजन रचर वभाना ऋ लाया हुत छुमत्र मातेमाना ॥ 
रूद भे श्री रघुरा३ क स्वस्तिगानकियाद्विजसमुदाई ॥ 


डि: 


इ वत्स प्रियप्राण समाना ॐ बघुहि चढाइढेहु निजयाना ॥ | » 
ते यह आश रही मन # एकासनसुत बधुदिनिद्ारन ॥ | | 
सा तही न्ह 
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नारन्द छन्द ॥ 
सा छात्र निराख हरषिजननी सुम वरषि वचन उच्चारे । 
युगल जार चिरजीवि हाय यह मातु विलोचन तारे ॥ 
असकाइ वसन धेनु धनखुवरन आधित दिजनदे दाना । 
पुन पुन होरे राममुखगमनी निजनिजचदीनयाना ४ 
प्रश प क्षत्रधारे शङ्गहन ठाढ सहित हळासा । 
जनु सतड़ित नववारिद ऊपर प्रण चन्द्र प्रकासा ॥ 
लषणपबन सुतवसन विनिर्भितग्यजन करतडईओरा । 
चामर कराई रिक्षपाते ळेकप हृदय प्रेम नहिं थोरा ॥ 
 आतषुवाचत्र पग्रचन्द्रिका रचितग्यजन गहि अगद । 
मन्द मन्द सह प्रेम डोलावत प्रेम विवश तनु गदगद ॥ 
बाज रज्जु धरि रथ संचाढत भरत प्रफलित गाता। 
यानएकादाश कापपाति कुंजरयकदिरशिसचिवनत्राता ॥ 
दो ०-धनिकवणिकअरुभ्ूप बहुचाढ़ि चढि हय गज यान । 
इषत निरषत राम मुख प्रम सँग कीन्ह पयान । 
पारष्कार सब राजपथ चिचित गंध सुनीर । 
रम्भ खम्भ दोउ दिशि गडे पारित पुरजन भीर ॥ 
वावध वाद्य धर सबन अगारी # चले बजावत मोदित भारी ॥ 


|| “वज पताक थारी तिन पाळे # चळे चामिकर पर करिकाछे॥ 
||तदचु तुरण ।दरदन प डंका & बाजत सुनिदिग्गजउरशंका॥ 
पाऊ गजवा।ज विराजी # गपने अख शस्र खरसाजी ॥|| 
| पाने फर आसेधर पदचर वोरा # गमनत भनतजयतिरघुवीरा ॥ 
॥ तद जुवर्णवत्र कर थार # प्रहरी इटकतभीर सिघारे ॥ 
|गमनत बहुरि नटीनट गायक % उढ्स्परगुणगावतरघुनायक ॥|¦ | 
. [53९ गण शातमत्र उचारी क गमनतरघुपाति न ॐ = स्वार कै गमनतरघुपति यानअगारी ॥ | ॥ | ; 


` ३५० रामायण लंकाकाण्ड! 


रघुकुळपुयश वन्दिगण गावत % चले नूपन उरमोद बढ़ावत ॥ । 


चाढचाड राचर दालपत माता ऋ गमनातरइमाणरथ पश्चात 


तेहि पाठे भर माल इप्ञा # गमनत चढे तुङ्ग मातङ्गा ॥| 


ह ९०० ९० 


याह वाध चलत पन्दहामन्दा के पहुच अवध अवधपुर चन्दा ॥ | 


> हृश्णीविका छुम्द्‌ ॥ 

` रघुनन्द चन्द्र सुदीनबन्धु सबन्धु आवत दोखिक 
तिय लाज तजि सुमलाज बषहिं मुदित मंगल लेखिके ॥ 
` केती झरोखन पे झकी झोके इगन पट वारिके । 
केती खडी प्रति द्वारद्वारन हाथ आरति बारिके ॥ 
केती वढी ऊँची अरा. छनछटापी सुन्दरिमुखी । 
अभिराम राम सबाम छबि हेरतिहिये अतिशयसुखी ॥ 
कोउ कहत सिय पिय रूपउपमा देय जो सोइबावरो । 
' रघुबर सरिस मिथिलेशजा सियसारेस सुन्दरपाँवरों ॥ 
तेहि समय कर आनन्द को काच लह पार सुगायक । 
राजि जहाँ कमलेश प्रथु तिईँलोक आनँददायके ॥ 
यहि विधि सबन सुख देत रघुपति भवनपहुँचे आइकै । 
पुन कापन वासानामत्त ममुकह भरत का।इबुलाइकू ॥ 

दो०-कपिन वास हित सुधर यह देइ सबन छे जाय। 

मम अशोकवन भवन मह उतरे वानरराय ॥ 

अंडे मोर जो सभागृह दइ विभीषण काहि । 

हु वास भल्लुकपतिहि कनकरचित गृह माहि ॥ 


स वचनभरत(शारनाई # गय सकळ य॒थपन ळिचाई 
शोकंवनभवनविशाला # विरचितपुररजरितमणिमाळा 
आरामा बजे 


मोडिसबकपि प्रियप्राणकिंनाई # देडु सबन गुचिगृइ ठेजाई ॥॥ | 


गौ हिलसिलजत देवपतिघामा[॥ | 


रामायण लंकाकाण्ड । २५१ 


| तई कपिपति कह जाय उतारे # बहुरिविभीषणनिकटसिवारे ॥ 
||तिन्हेलिवाय सहित उर्छासा & जायसमाथृहदीन्ह निवासा ॥ 
|| तीन कोटि निशिवरन समेता # रहे विभीषण सोइ निकेता ॥ | 
, ||कनकभवनअतिउच्च सविस्तर # रचनतिवित्रखचितवरपस्तर॥ | 
|| कक्षपतिहि तेहि मवन मझारा # प्रीतिसहित श्रीमरतउतारा ॥ 
|| यहि विध सकल यथपनकाईी # दियनिवासबइमन्द्रमाहीं ॥ | 
|| दो०-पेय चोष्य अरु खाद्य यत व्यंजन बिविध प्रकार । 


कृत्तिवास कह अधिकतर पठये सघन अगार ॥ 
३ 


NEN € 
. च्यशातंतस सग्गं ८ ३ ॥ 
श्री रामचन्द्र का राज्याभिषेक ॥ 
सा०-बहुरि भरत हर्षाय गुरु वशिष्ठ ढिग गये हुत । 
जोरि पाणि शिरनाय बोले विनय समेत इषि ॥ 
|| छुनिय नाथ यह विनय हमारी क फलीआश ममङ्कपातुम्हारी ॥ 
|| अब कीजिय सोइयतनसुनीशा # राजहिं सिंहासनजगदीशा ॥ 
रोषि लग्न शर्भादिननिरघारइ  रामहिंरा जातिलकअनसारइ॥ 
अभिषेचनिक वस्तु जोइजोई # कहडकरई सावितसोइक्षोइ॥| २. 
|| चुनि केकयीदुंवन सुख बानी ऋ अति प्रसन्न बोले युनिज्ञानी ॥| | 
'|| वत्स जोय अभिलाष तुम्हारी # सोसबर्भातिसबनसुखकारी॥ | | 
त कारिइ रघुराई # राजहिं सिंहासन मुददाई ॥ 
^ ||सकलयान्य अपधिहिमँगावहु करुचिकरत भाभवनसजवावहु ॥ 
०-प्रयत शपशत सरित जढ अरु चड सागर नीर। | 
bE sa 


"३५२ रामायण लेकाकाण्ड । हा 
करि प्रणाम कपिराय बोले काह निदेश माहि ४ 
|| कह्यो. भरतसुन बन्धुसुजाना # प्रथुकरका(र्हातैलकगुरुठाना |. 
त | सो अभिषेक निमित तुमभाई # चहु सागर जल दु बंगाई ॥ | 

|| अरु शतसप्त सरितकर वारी क आनइ दूत पठाय तरुचारी ४ | 

' ||असकदि कलश सपतशतचारी # घरिदीन्देउकपिराजअगारी॥ | 
जाम्बवान इनुमत नळ नीला ऋ यकयकघट लीन्है बलशौला | 

|| चारि ओर कई चारिइ वीरा # घायेगतिजिमि प्रबलसमीरा॥ | | 
| बहुरि शसशत सरित छुवारी # लावन हित वानर आवेकारी॥ || । 

न ५ सप्त शत कपिन पठाये # ले ले कलश वेग तेधाये ॥ 

` ॥पूर्वेसिन्धु तट नील सुवीरा ऋ पहुंचिउद॒धिषातमरिधटनीरा || 
उर घरि रामचरण बलवाना # तुरतअवधादोशेकीन्हपयाना | 

6 दो०-जाम्बुवान पश्चिमउद्घि पहुँचि कलशाभीरे वारि। | 
| चल्यो गगनपथ वेगते खुपाति जयति उचारि ॥ 
दक्षिणीलन्धु जई सेतुर पहुँच्या नल बलवान । 
 देखिनळहि कम्प्यो उदधि यह मय हृदय समान॥ || | 
आयह केहिहित नल बलधारी # का मो हिं बहुरिबंघमईडारी ॥ || . 
धन्धुदि लखि त्रासित नलवीरा » बोल्यो विइँसि वचन देवीरा॥ || | क्‍ 
खुनई पयोधि शकजनि मानडु # सबकारजरघुपतिवशजानहु॥ | | 
केवल इच्छा भावाना # जो में किहं सेतु निर्माता ० || | 
नत असवीर कोन जगमाही # तव प्रवाह जो रोधिसकाही ॥ || 
निंबेक हेत “भाई के आयहु वारि ढेन यहि ठाई ॥ |. 

लमास्जलान वन रा # चत्याअवधकई पुलकिशरीरा | 
बई याजने द्री क वृषम्‌ पन्ध पारित इमभुरी ॥ |. 4 
तुत जाई के भ/वट चयो मरुतकीनाई॥ | | 


2 फरथमथा 


रामायण लकाकाएड । ४५३ 


जत क ` 


|| गये पवनछुत सवव पछारी # आयेजलमरिसबन अगारी॥ || 

|| दो०-कूषम शरम दषिसुद्ध दिविद गय गवाक्ष बहुबीर। || 
भरि भरि घट यक निमिष मई लाये सारितानीर ॥ 
जळाहित सबन पठाय इत भरत सभामहे आय। 

| फृइसचिवन सों नगरमबि घोषण देहु फिराय ॥ 

|राम राज्य अभिषेक सुहावन ओ होइ प्राततमय मनभावन ॥ | 

सज विचित्र सभा गृह जाई # सिंहासन तई देइ घराई ॥ | 

|| सुनि घोषकन सचिव बुलवाये # विविध वसन अषण पाहिराये ॥ | 

| छे दुन्दुमि ते नगर सिधार क डगर डगर शुभ घोष उचारे॥ | 

| नगरनारिनर छुनि शुभ बेना कभेअससुदितजावरणिवनेना ॥ || 

| कहहिं परस्पर इषित गाता # भे हमपर अब सदय विधाता ॥ || 

| देखन प्रभुहि सिंहासनराजित # चिरदिनतेयहआशारहीचित ॥ | 

| दो०-सो आशा विधि करि कृपा आज्ञ कीन्ह परिपूर्ण । 

विधन निषनकरिशिवसुबन करुष्रमातआतितूर्ण ॥ 

|| सो०-करि षोड़श श्रृंगार इन्द इन्द पुररमणि गण। 

| कर धत मंगल थार चढी मुदित रनिवास कहे. ॥ 

॥उत शुवि अन्तःपुरी मझारा & होत अनेक मंगलाचारा ॥. 


सिंगल गान करत पुरनारी # प्रविशहिं अन्तःपुरी मझारी॥| 
- ॥तिन्हे केकयी लक्ष्मण माता % आदर करहिपूडि कुशछाता ॥ 


राम ताय गुरु आयु पाइ % कव उपवास नेम उर लाट ४ 


| विहाससाय।॥पयप्रात होमबंना ऋ कहन लगा ह राजवनंना ॥ 
५ # | आरडू यहां भांति यक काला आ इम तुमाकेयउपवासळुपाला ॥ 


Co NN 


। | सुनि वदेहि वचन रयुराई # तोषे बहु सुहु कधा सुनाई ॥ | 
CN हरिगीतिक्षा छन्‌ ॥ ` 


॥ __ेहि रजानिपहँआनन्दयुत जागरण सब पुरमाे रहा। || 5 


३५४ रामायण छेकाकाण्ड। | 
| चोहाट बाटत घर घरन दीपावडी शोमित महा ॥ | 


पुरवासि हासविलासयुत सजिवसन आषण दै सुखी । 
बैठे समाज बनाय तहे नतेन करहि मंगल सुखी ॥ 
कहूँ कई पे कोतुकी कोतुक करत जनन रिझावही । 
कहूँ बेठ ज्ञानीवृल्द्‌ रघुवर वनगमन यश गावही ॥ | 
यहि विष अमिंतआनन्दयुत उत्तवकरत बीती निशा। | | 
बालन लगे खग अरुणई ठाखेपरी शुभ प्राचीदिशा ॥ | 
दो०-शाट्यायन गोतम नमुचि काशिकादि ले साथ । 
.. गये सभा मन्दिर सुदित गुरु वशिष्ठ मुनिनाथ ॥ 
सो०-तभा भवन सुषिशाल मरकत मणिमय खंन जई । 
प ग्रथित रतन के जाल सज्जित नानांद्ब्य सों ॥ 
he राम्रगीती छन्द ॥ 
शोभित सिंहासन तास मधि युति जासुःबराणि न जाय । 
जेहि देखि मन्मथ नयन मदत भानुमास लजाय ॥ 
|| प्रस्तुत तह अभिषेक सामग्री अनेक प्रकार । 
|| दवि दूध पत गोमत गोमय पुष्प चन्दन हार | | 
|| सुर्वोषधी  नवधोत वस्र सुपीत बहुतक चीर। 
विधि सहित कंचन कलश शोभित प्र तीरथ नीर $ || | 
गुरु मंजु मोतिन चोक पूरे सुमंत्र काहिं ब॒लाय। | 
आयघु दयो सीता सहित रघुवरहि लावहु जाय ॥ 
दो०-गे सुमंत्र रघुपांते निकट बोले शीश नयाय । 
 चलह नाथ सीता सहित बालवायहुमुनिराय ॥ 
-शुरु निदेश प्रभु छ तुरत जननी भवन । 


__ रामायण लंकाकाण्ड । 0. 


जार पाणे सब शीश नवाये % विविध रतन उपहार दिखाये ॥ | 
फश कलश इतदीपक बारी कपयिपबिखडीसमुखिपुरनारी ॥ | 
तिलक समय लखि विधिहया३ % सकळ अमरतियअवधपठाई ॥ | 
भानुमतो सुभगा लीलावाति % हमपती अरु शी सचीराति ॥ | 
हुवाक्षत दयि मधु इत हाथा & आई कथत रामगुण गाधा ॥||. 
सकल अमर दळ सहित सुरेशा # छायेगगनाक्षियि शुभ वेशा ॥ || 
देखन राजतिळक सुखदाई # जननी बेठि झरोखन आई ॥ | 
आवत सियथुत प्रभुहि निहारी # उठे सभासद जयाति पुकारी ॥ | 
स्यस्ति पाठ महिसुर उच्चरहीं # नभते सुर सुमवर्षण काही ॥ | 

दो०-गणिका गण नतेन लगीं गायक करहिं सुगान! 

वदत वन्दि विरदावली पागध वंश बखान ॥ 

बजत मनोहर मधुर ध्याने बाजन विविषप्रकार । 

चढी अटन गावहिं तिया छायो मोद अपार ॥ 

नरिष्द्‌ छन्द ॥ 

गुरु वशिष्ठ अरुद्धिज मुनिजनकई सियरघुवर शिरनाई । 
राजे रघुकुढ कमल दिवाकर राज सिंहासन जाई ॥ 
जेहिविधि उदितभानु निजभाते मेरुहि करतप्रकाशित । 
भयो तोन. विधि रामरूप ते सिंहासन उद्भापित ॥ 
जाम शारद शशि भास सोइउडु परित नभ अधिकाई । 
र | तिमि खुनन्द चन्द्र आभाते राज समाज खुहाई॥ 
| जिमि निज विम्बतुवेशित दर्पण मधि छखि जनहषोही । | 
| तिमिअमाघसुखमयोकाशिलदि लखिरघुनन्दनकाही ॥ | | 
| ` राजत राज सिंहासन राघव बॉये जनककिशोरी। | | 
[जवेश किमि वरणि जायजेहि देखि जगतम्तिभोरी ॥ _ 

कम र | 5 


५६ ` ` रामायण ढैकाकाण्ड । 


मान नीळ धराधर माही रचर हेमतद साई ॥ 
उत्तरीय उर सोह पीतपर सा किम जाय बहाना । 
" मानहैं नवतमाळ पे शोभित स्वणलता छाबे खाने 

शीश मकुट बह रतन विभण्डित याहिप्रकार छानछाई । 
जन अचलोत्तम उदयाचल पे उदित भानु दिनराई 

' गृहिप्रकार मणि हीरक कुण्डल उभय श्वातन महराज । 
जन राशधर के उमयपाश महे शुक वृहस्पाते भज ॥ 


मनहें नील धरणीधर परते. बही सरसरी धारा ॥ 
कुंकम तिलक ललाट विशोभित सो यहिमाति सुहाइ । 
मानई घुघर नील अम्बुज मधि कणिकार छबिछाई ॥ 
ग्रीवाते पदळागि शुचे सोहत रुचिर माझि माळा । 

मो भासत जनु यमुननीर मधि कीड़त राजपराला ॥ 


र बासगोतो छन्द ॥ 
प्रभ वामभागा विश्वपालिनि देवि जनक कुमारि । 
जिनरूपलखि लज्जित दिये रति सती सुरपति नारि ॥ 


| मानई अरुण पद शरण ठोन्हेउ दीनता दिखराय ॥ 
' पद नख मनोहर प्रभा लखि इमि होत चित मधि ज्ञान । 


लाखकण्ठ लज्जित कम्बु भाज लुक्या अस्थाधि माहि। 
र रक्तिमाधर करत राजित सुधर अरुणड काहि ९ 


आति सावशाल कपाल चक्ष पर ठरकत माक्तक हारा |. 


| ' युग जलज पद्‌ यावक सुरॉजित देखि इमि उर छाय। 


 अकलंक होन शशांक जनु. दशरूप घरि पटान ॥ 


दु हास्य लखि चंचला चंचल भई तजि निज धीर। । [ 


दजे 
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भृकुटी कुटिल लाखे पुष्पवनु निज धनुष दीन्ह बहाय ॥ 
आलपुज निन्दक कच शुयित सिन्दुर माँग सहाय । 
जु आतत बारिद पटल मधि थिर दामिनी दर्शाय ॥ 
सरांसज सारस सिय बदन उपमा दे सकत हे कोह। 
जोइयक कलाक शशांक काहिं विलोकि ढज्जितहोइ ॥ 
सियरूप परतर रह्यो किंचित एक विद्यान्माल। 
पर तोड अवानेजा रूप लाखे अस्थिर रहत सबकाल ॥ 
दो०-जेहि विलोकि मो हितस्य त्रिभुवनपाति करतार। 
तासुरूप यह सढ कवि वरणे कोन प्रकार ॥ 
अनुपमय सिय राम छाबि हेरि देव सुनि झारि। 
प्रम विवश गदगद बदन यकटक रहे निहारि ॥ 
खुधर क्षत्र जनु प्रण चन्दा # करधरि ठाढ़ि हषणसानन्दा॥ 
रान केकयी किशोरा # ठाढ़े करत चमर दुई ओरा ॥ 
केराइ व्यजन लकप कापेराई क छुखप्रमोद नहि हृदय समाइ ॥ 
अरु बहु राजद्रव्य करधारी # खड़े अनेक भूमि अधिकारी ॥ 
सबन विळोकत क्षत्र विशाला % खस्योळषण करतेतेहिकालां ॥ 
वेढा ळषण पुन क्षत्र उठावा # बुझि न मर्म कोउ जनपावा ॥ 
जानि लग्न गुरु ज्ञान विवेका # किय आरंभ कृत्य अभिषेका ॥ 
_ ||छोकप गणपात शैलकुमारी # करिअर्चन श्रुति मत्र उचारी ॥ 
ओ- ||छ तीरथ जल ओषधि नाना # करिमिश्रितमुनिसहितबिधाना ८, 
. ॥करन लगे रघुपति अभिषेका # वेद पाठ करि विप्र अनेका ॥| | 
# || ९ किय आभपचन प्रथमयुरु पुन ऋषि मुनि समुदाय । | | 
कीन्ह राम अभिषेक शुभ रह आनंद उर छाय॥ 
व्‌ 
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जपुनि अभिषेकितकीना # बहुरि विप्रगण शास्र प्रीना॥ ष 


३४५८ रामायण लंकाकाण्ड । 

| सामंत सचिव ग्रथपगन #रामहिकियअभिषिक्तसुदितमन || 
| प्रसकरीतलक सविविइमिभषऊ # ठलिआमोद ति पुर छयऊ ॥ 
।कनकथार शुभ आरति बारी # सविनय करनलगी सुरनारी॥ || 
नौमि राम रघुबंश कपाला # ना।मशम्सुउर मनसमराला ॥ || 
नोभि देव दारुण दुख गंजन % अचलसचळ पतिजनमनरंजन || 
' ॥नोमि सृष्टि पालन लयकारी # नौमि शेषशायी भय हारी ॥ | 
|| विगतजन्ममृति विभुअविकारा # घुतनर देह हरण माहिमारा ॥ 
| सर शिखिमदप्रद नवघनगाता # आनंद कर आनद दाता ॥ 
' |करतिविनय पुर प्रभुआसा ४ फरइसीययुत उरमांवे वाता ॥ 

| दो०-दामेबिनती करि सुरातिया रह सकल करजोरे ! 
fi आइ किन्नरी अप्सरा नतन लगीं बहोरि ॥ , 
विद्याधर किन्नर गुणवाना # सस्वर करिं रामयुण गाना ॥ |. 
` | बहुरि भूपगण प्रमुढिग जाई ॐ वन्दे चरण भेंट दिखराई ॥ |. 
` |राजप्रसाद विविध मणि हीरा # ६ सब कई तोषे रघुवीरा ॥ || | 
|| चुनि प्रभु करि बिग्रन सन्माना # दशल दिव्यबेनु कियदाना॥ || | 
॥वृषम सइसदश कान्ह सम५ण ऋ तासका।८सुवरण कियाबितरण || 
| अमितवसन भूषण अरु ग्रामा ॐ कोन्हे दान राम आभिरामा ॥ 
धन मणि चीर अ।भरण नाना % गणनजासु नहिंजातबखाना ॥ 
नट नटी गायकन तोषे & यहिविध वन्दिजनहिप्र्रतोषे॥|| | 
॥०-अठान बसन धन आभरन यतक ।कृय प्रभुदान । 
इषा [स कह याचकन दारिद देखि डेरान॥ 
in 


» | सिंहासन थित प्रभुहि निहारी # हषे भालु कीश निशिचारी ॥ 


रामायण छकाकाण्ड। . ४५९ 
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| श्री हमान का वक्ष विदारण 

|| दो०-राजासन राजित प्रभुहि खि बिराबि तेहिकाल । 
| छा न कोउ प्रमुकठ महे पाहिराये नळ माल ॥ 
| इन्द्र दिव्य माणि माणिकहारा ऋ अरु अमूद्य नानाकारा ॥ || 
|पठये रधुनाथाहे उपद्दारा क नमते बहुविधिविनयउचारा॥ || 
माक्तिकमाल घुपारस प्रस्तर क आपिवरुणाकियअस्ततविस्तर || 
विविधद्रव्य अरु यत घुरशन्दा # अप रघुचन्द्रहि सानन्दा ॥ 
| रामहिलखि सुरभूषण भूषित & वर्षे सुमनसकलजनभ्रसु दित॥ 
दिजपत्निन रघुपांते महतारी # दोन्हविविधभूषणअरुपारी ॥ | 
अपररानि धनमणि आविकाई # करहिनिङावीरदियइलसताई ॥ 
जाहि जिते याचक तेहिठामा क फिरतनविमुखलइतमनकामा 


स्वर्ण पझमाला तेहि काला कन्योतिजालुजनुरविकरजाला,| | 
निजगलते उतारे रघुराई # दोन्ह कर्पाश कंठ पहिराई ॥ | 
दो०-बालिछुवन कह नेह युत भूषण वसन ललाम । | 
` पहिराये निज हाथ सों कृपासिन्धु श्री राम ॥ 
गय गवाक्ष नळ नोल यत सेनप अरु कपि भाइ | 
सब कई पट आमरणसा भाषेत कोन्ह कृपालु ॥ | 
| सो०-यक मट मरुतकुमार बंठनिरव गदगदबदन। | 
 खवत नयनजलवार्‌ होरे ताहे मिथिढेशजा ॥ 
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गळत परमाढ उतारा क्रॅजानामतमाणाचोविध कारा॥ 
देखि मनोहर हा 


३६० _, रामायण लंकाकाण्ड । 
ह भिथिठेशकिशोरी # कीन्ह दृष्टि रघुनन्दनओरी ॥| 


जनकसता कर आशय जानी # बोले विहसति रामघनुपानी 

. | जहि प्राति इच्छा होय तुम्हारी ऋ देहु ताइ यह माळ प्यारी ४ 
 ||तबहि सीय इनुमतहि बुलाई # दीन्ह सनेह हार पहिराई ॥ 
प्रफलित गात समीरन नन्दन # पुनिपुनेकोन्हमातुपदवन्दन 
कह सिय रहि घरा यह यावत % रहिहौरुजवारजिततुमतावत ॥ 
| जबलागि रवि शशिकेर प्रचारा के जब लागे रामनाम संसारा ॥ 
तब लगि मम वरते तुमताता क रहिहोअजरंअमरपिर्याता ॥ 


दो०-होई जेहि थळ महँ सुभग रघुवर कथा ललाम । 
हे हो जई तहेते तुरत अइ तुम तेहि ठाम ॥ 


FN ७७४७७ 


सो०-पुनि हनुमत शिरनाय गलते हार उतारि हँति । 


|. | दशनन ताहि चबाय छिन्न भिन्न लाग्यो करन ॥ 


. (\|इसतेळषण लखि यहउर जानी #कपिकससकहिरतनपहिचानी 
बह मे यह जग करतारा कँ लदमणप्रतिइमिवचनउचारा ॥ 
हेतु हार भंजन कर म्राता क एकह मरुतयुवन सन ताता ॥ 
` तब सानन्द समीरकुमारा कँ ठक्ष्मणप्रातिइमिवचनउचारा ॥ 
| यह निचित्रमाणमाठाह भाई कै लाख बहु मुल्य लिहो हषाई ॥ 
लख बहुरि बहमाते विचारा ऋ रामनाम नाहमाल मझञारी ॥ 


०५७३ क क शके 


बहत रामलडु भाता $ । चल्न राम नाम तव गाता 


|| राम नाम वाजत घन जोई # करहुकदापि ग्रहण नहिसोई 


रामायण लंकाकाण्ड । ४६१ 


| रामनाम अंकितसकल जितकअस्थि तमुमाहि ॥ 
|| छख्िविस्मितभे सकलसभासद % बोलेछषणतबहि अतिगदगदा || 
|| सुनहु भक्तवर मिय इनुपाना € रामबक्ति नहितुमसमआना ॥ | 
| जानत राम तुमहि तुमरामहि ऋ#अपरनचरचितुमहिकोउपाबहि॥ || 
| कह हनुमान नयन भरि वारी # में यक वन वानर तरुचारी ॥ || 
|| दो०-पूसु दासन कर दास में अरु पदसेवि तुम्हार । | 
रहे राध पद भक्ति मम यह सवर हमार ॥ 
कपि वेशी कृतिवास कर कीर्ति पयोधे अपार। 
गायअङ्कति ऋतिवासदिज केहिविधि पाबाहिपार ॥ 


पञ्चाशीतितम सग्ग ८५॥ 
' श्री इमान जानकी संबाद ओर छुग्रीबांदे का | 
स्वदेश गमन ॥ 


।०-इमि आनन्द समेत भया पण राज्योत्सव। 
सबकह कुपानिकेंत दान मान ते तोषेऊ ॥ 


ॐ मतान्तर में यह आख्यान इस प्रकार से वर्णित हुआ है यथा; “राज्यो “ त्लवा 
गतजनायरघुप्रवीरः प्रीत्याश्नेकमणिरत्रविभ्रूषणानि ॥ दत्वानि “लात्मजमपास्वविद्देहजाये 
|| ब्राळांद्षोरघुपतिः परम्राद्रेण ॥ १॥ तथाइनू “भतेदश्ता सेवमाळाह्मसूल्िका ॥ दुशने | 
| शकलीक्षत्य त्यक्तातेनजलाशये ॥ २ ॥ “हाहेतिजदिपतंसेस्तदासलुरवांनरेः ॥ स्वजो तोय 
मरेकस्मे त्वयारुतमरि“न्द्म़ ॥ ३ ॥ रामस्ततो प्रारुतिमस्युदार माद्वयचाराद्सिवतेमानम्‌ ॥ || 
पत्नच्छा कस्मारमदती लुमाळा त्यत्तात्वयान्रहिविद्‌हज्ञापिता ॥ ४ ॥ ब्रह्मेतियद्न्र्म “विदो 
|| न्तिह्यास्मेइवरश्चतिवदन्ति सन्तः ॥ सीत।पतेत्वंतद स्रीतिबुद्धया “त्यक्ता मयेयंशकलातिंरूपा ॥४॥ | 
श्रीरामश्रवणेदास्यममां स्तुलफळापृहा । “तस्याविरोधन्रीयातु निमू छाङुरुतांप्रसो ॥ ६ ॥ | 
|| म्रमस्वान्सेसदेवत्वं्ीतया “ सहतिष्ठाल ॥ ग्रद्येवतषंपश्यन्तुस्थितत्वांजानक्षीपते ॥ ७॥ ||. 
2 || विदीय्यंवक्षस्थल “मञ्जनोहुतः प्रदशयामालचराममद्ठय ॥ इषाग्बुजेसंह्थितमन्जळोअनम्मरही 
|| “सुताराधितपादपंकजम ॥ ८ ॥ प्रादतिबभवंहट्ठालब लन्तोषमागताः ॥ रा“म्नेणालिङ्गतिहै 
|| श्रीमान्‌ हनुमानजनीखुत' ॥८॥ जयशब्दोमहानासीपतदा “राघवमरडपे ॥ सोताप्रमुदितात | 
राब्अभयदान्दवौ ॥ १० ॥ रामलीला “मृतंचैतचपरमानन्द्द।यक्म्‌ ॥ ओ तृणाचा थग 
णतांतपापलङ्कविदारकम्‌ ॥ ११॥ | 


४६२ रामायण लेकाकाण्ड । 
| पुनि शुचि अन्तःपुरी मझारी % रुचिर अशन पिरचे वरनारी॥ 
सकल समाज समेत कपाला # गये मनोरम भोजन शाळा ॥॥ | 
राजे कनकरपीठ भगताना # विविधआसननसैन्य प्रधाना ॥ | | 
अरु यत भालुकीशनिशिवारी # बेठे निजनिज पाति सवारी ६ || | 
भ्रातनयुत श्रीअवध अधीशहि # अरुनिशिचरपतिवानरईशहि॥ 
षट्रस भोजन इषित गाता ॐ परसनलगी कोशिलामाता ॥ 
दो०-अपर भालु कौशादि कह भोजन विविध प्रकार । 
' परसहि अन्तःपुरतिथा कर धत सुवरण थार ॥ 
| मारुतसुतहि विदेहङुमारी # अशननिभितनिजगुहृबेठारी। 
ओदन रुचिर प्रेम अनुरागी & निजकर स्वयं परोसनलागी ॥ 
अन्न परसि सिय मारुतिकाई # व्यंजन लेन हेत जब जाही ॥|| . 
शुष्क अन्न तेहि समयमझारा # जाहिअशनकारिपवनङुमाराः | | 
व्यंजन ठाइ विदेइकुमारी & फिरहिअन्न बिनुपात्रनिहारी ॥|| । 
. लाइ अन्न एनराप हुत देही क जातहि तुरत ग्राति इनुलेही | 
_ | चहिविधजबसियव्यंजनलावांह & तबहीं पात्रशून्यलखिपावहि ॥ | ` | 
2 तब विस्मित दै जनककुमारी # इमाचिन्ताकिय हृदयमझारी ॥| | 
| दो०- मै जगकर पालन करति वितरि अन्न अनिवार । | 
। अन्नपरणा यहि निमित जगमषि नाम हमार १ 
' सुकल सृष्टि मम इश ते छहते विविध उपहार। | 
` यककपि अन्नप्रदान मई गइउ आज कसहार । 
` विदितनाहि यह कोन जन पुनि कर पाद पखारि । . 
लुर्तहि ध्यान निमग्न दै देख्यो हरय मझारि ॥ । 
चन्द्रशेखर गंगाधर # रहे विराजि वेशधरि वानर ॥|| | 
माही % 
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| || असकाइ तडुल तुरत पखारी # गई छिपिके हनुमान पछारी ॥ 
' नमःशिवाय उचारि चढाई & पुनिकहहँसिहनुसन्सुखआई ॥ 
|| कियभोजन केतक तुप हनुमत & शीश फोरिमा अन्नवहिगेत ॥ 
॥कह्यो सप्रेम प्रमंजनजाता क 4 परितृत्त भयहुँ अब माता ॥ [| 
| असकहि उठिकर पाद पारी # गिरेइ सीयपद विनयउचारी ॥ 
|| दो०-हे जगजननी अहे तब महिमा अपरंपार । 
बझि न सकरिवविष्णु अज तोकससाध्य हमार ॥ 
| तुमपरमाप्रकृती नारायिनि छ जगकारिनितारिनिषुखदायिनि ॥ | 
|| छुनि हनुमान वचन चेदेही # विमल अःन्यज्ञानदियतेही ॥ 
| कूछुदिन रक्षं ऋक्ष कपि बृन्दा # रहेअवधमघि साहतअनन्दा ॥ || 
तदनन्तर दिनकर कुलकेत # सबन बुलाये प्रीति समेत ॥ 
|| वानरेश प्रति शारँगपानी # बोले सहितनेह इमि बानी ॥ | 
सुनु सुहृद प्रियतम कपिराई # तुमसमसखामिलबकठिनाई ॥ | 
|| काइ प्रशंसा करहु तुम्हारी # तवसमबन्धु न जगतमझारी ॥| 
अब यह मोर वचन उर धरह # निगपुरकाहिं गमनसखकरह ॥ | 
` |टुखकर यदपि विछोह तुम्हारा # परउरमपिङरिदीख विचारा ॥ 
अपति शिर विरंचि करतार। # दीन्ह प्रजापालन कर भारा ॥ | २ 
' ||ताते सखा जाय स्पनिकेत $ पालहु प्रजन सुनीति समेतू || ` 
 ||मम प्रियतुम अंगद कहे मीता # पालन किहो सदा सहप्रीता ॥| | 
कल्या माह कबड जानभाइ ॐ दीन्हादरश कबईँकसुआई ॥ |. 
| छुनि रघुराज वचन का५राई # कह करपुट हग वारिबहाई ॥ 
दो०-कहइ काह अस वचन मोहि दीनबन्धु भगवान । 
कोन गणन महँ. में प्रभू. वानर हर अज्ञान ॥ 
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Esmee | 


पर जो आयश्ु देहू कृपाला # सो कतब्य मोर सबकाला ४ 
मोहि दासानुदास की नाई % मानत रहो सदाथ शुसाई ॥ 
। असकहिचरणगिरयो अकुलाई # प्रमुगुजधरिलेयहृदय लगाई ! 
|| बहुरिविभीपण प्रति जगदीशा # कहनलो सुनु निशिचरइंशा ॥| | 
।किही मित्र यत सुहितहमारा # में न करिसकेहुँकछुउपकारा ४ 
| अडँ स्वरप रुक कर राजू # मोगेउ सोउ न मोरेहिकाज़ ॥| । 
॥ ताते अब स्वदेश कहे. जाई # करहु राज्यशासन चितलाई ॥ 
राखेह सदा धर्म पर प्रीती & किहेउनकबहुँकुरीतिअनीती ॥ 

|| दो०-परम शत्रु यह राज्यमद तासन रहो सचेत। 

सुर अरु न्येष्ठ कुवेर सन राखेह सदा सुहेत ॥ 

' अल्यो कबह न हम सबन राख्यो माप्रति ध्याय । 

॥___॥॥ और काह तुमसन कह अहहु स्वयं मातिमान 

| मुनि प्रभु वचन लेकअधिकारी # प्रेम विवश गदगद है भारी ॥ 
। (फुर न वचन केवल कर जोरी के दगबहवारिलखतप्रमुओरी ॥ | 
| बहविधि कहिनपनीतिरसाढा क तिन्ह प्रबोषेउ दीनदयाला ॥ 
। | बहुरि सेनपन करि सन्माना # कहखदुस्वर ते 
` |तुम सब सुततिय बन्छु बिहाई # ममाहत सह्यो कष्टआधिकाई॥ 
` अब निज निज गृहकाहिसिघारहु% बिछरतीय सुतन दुखटारहु॥ 
।सुनि प्रथ वचन भये सब ऐस क लाभी गोठ द्रव्य गिर नेसे ॥ 
उतर न आव डाव दुख घोरा कर निरखतप्रभुसरोजमखओरा 
| तन प्रम बहु समुझाय जुझाई के पनमाणवसनदोन्हअधिकाई || 
दो०-रिक्ष भालु निशिचर जिते गेरे राम पद माहि । 


| कन 


भेटे रघुपाति प्रेम युत परथकएथक सब काहि ॥ 
बन्दि भरतादिपद मोचत छोचेन नीर । 
प्रस पदन मई ठेले चले शरीर ॥ | 
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भतिन युत सब सचिव समेत # पठबन चले भालुकुल केतू "|| 
गापुर लागे आये शुणखानी ऋ तब कपीशकह कन्दत वानी॥ | 
अबप्रमुफिरहु मोहिजन ज नी  राखेइ दया सदा सुखदानी ॥ | 
सबन रामपद वान्दे बहोरी # गमने प्रेम विवश मति मोरी ॥ | 
करत [वळ रघुवरशुगगाना ऋ निजानजपरकहकान्ह याना | 
। | कपन बिदाकार रघुराई ऋ राज सुभग सिंहान आई ४ || 
| पाच पुष्पक सा कह भावाना ऋ तुम कुवेर पई जाह विमाना 
| ||जीति दशानन धनपति काहे # तुमहिं गयो ले निजपुर माह || 
। |तेहिसंद्दारि भे तुम्हहि उधारा # जाइ सुदित केलास मझारा ॥ || 
| ||पाय निदेश यान सहुलासा % गयो निमेष माहि केलासा "|| | 
| || दो०-कह कुवेर पुष्पकहि लखि को तोहि दीन्ह विदाय । 
मोहि परास्त करि लेगयो तोहिं निशाचराय ॥ 

लि सो ०-पापकर्म अधिकाय किय तोपै नित दशबदन । 
. कह पवित्र निजकाय जाय रामपद सेवकरि॥ 

रहिई प्रभु क्षिते माहिं सहस. एकादश वषे हों । 

जब नजधामाहजा।ह तबआयहु मोढिग बहुरि ॥ 
| यह सुनि पुष्क तुरत सिधायो # क्षणमहँरघुनन्दनढिगआयो " | 

बोल्यो धनपति वचन सुनाई # देहु नाथ पद पेवकाइ॥ |. 

विईसि रहन आयशु प्रभदयऊ % सुखते यान बसत तहँ भयऊ॥ | 
। एकदिवश प्रभु समामझारा ऋ टक्ष्मणप्रतिहमिवचनउचारा॥ 
| |हि प्रियतम यकजन युवराजू क चाष्विय करन राज्यकर काजा | 
i ताते यंह मोरे . मनमाना # करइँतुम्हियुषराजहुजाना:| | 
| उनि अहीर जगदीश सुबानी # सदिनयङह्यो जोरियगपानी॥॥ 
| नाथ वचन तव सक्छु न टारो क परदेखियनिजहृदयविचारी ॥ | 
| दो०-नीति वदत बुधजन भनत करन राज्यकर काज। La 
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होय नृपति के तुल्य जो कारेय ताइ इंवराज ॥ 
मम अग्रज श्रीमरत वर जो सब गुणन निधान । 
पोहि प्रभकस तिनके रहत यह पद करड मदान ४ 
करिय नाथ भरतहि युवराज # करहुउभपामल्शुखतराह ४ | 
में दोउन पदाब्ज सेवकाई # करिहोंजोमोहिआतिसुखदाई | 
यह सुनि सुदित भये रघुराजू # साधुसाधु कह सकलतमाड ४ | 
तबहिं भरत कई श्री मगवाना & किययुवराज समेत विधाना ॥ | 
यहि विधि सानुज कुपानिकेतू # करहिराज्य झुमनोतिसमद ॥| | 
राज्यभार जबते प्रभु लयऊ # तबते सतयुगसमजगभयङ ॥ | | 
बणोश्रम पालहि सब लोका & रहाहिसकळ जनत विश क! | 
` | दिसा देष कपट चतुराई # कतहु न सपनहुपरतललखाई १ |. 
समय देखि व्हि घनवारी # घरणी उपजसदा सुखकारी ॥|| | 
. रामराज्य ममिइमि सुखछाया # जनुदुख जगत [बहायपराया » ॥। 
|| दो०-अस प्रमोद जेहिराज्यमह तो न प्रसुत अवकाय । 
| परमधाम जेहि नाम जपि जगजन छहत सदाय १ '| 
' ॥रामनाम ` भवयारिवितरणी कसुरुचिसुगतिप्रदकलिमलइरणी || | 
En E तृण दहन शान्‌ छ मदअकाश तमनाशकमानू "|| | 
` | शान्तिर्विपन सुरतरुअंनुरूपा # रुविरपदीप प्रकट भवकू श ॥ | | 
| अर्थधर्म आदिक फल चारी ऋलद्टतमनुज निजक्ीतअनुहा«( | | 
बिरति विमल परमार्थ ज्ञाना # सेयम निषमयोगजपष्याना | 
दामदमदील विनय शुभकरणी # विरतिविवेक मोइतमद्दरणी "|. 
अहे सकल यह मंगळ मूळा # परबह विपतितासुप्रतिकुला ॥ || 
सघन बन माइ ऋ मत्‌प विपद्भकरजनकाहा " न 
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। काम खान्न मत्सर वृक जाती क विचरसकलक्षणतुजनअराती॥ || 
| जहि मग इमि संकट संकूला क सो मग सदा नरन ययमढा ॥ | 
|| दो०-आत्मजयी लागी बती जे शातिमान सुजान! | | 
| तिनहुन कह सब भाँति ते जो मारग अयमान ॥ 
असुगम कानन सघन क्षनक्षन व्यसन अपार 
दुबलमन जगनरन कहें विविध विध्न आगार ॥ 
गह तिमिर तिन सबन कर देत पन्थ बितराय । 
सझतनहिदिरि चतुदिशि भमर्हिमहा अफुलाय॥ 
पङ्कोस्थितबाष्प्चुदी * जिमि अनथै कर मूळ 
| कुमति कुंग कुआश तिमि करत सबनतिसूछ ॥ 
॥ सो०-वैरारी संसारि बसत जिते यहि अवनि मधि । 
करतछार तिन जारि कुमति कुआश कुसंगचय ॥ 
कमक्षेत्र सुविशाल देखि परत संसार जोइ। 
अहे अतीव कराल विघ्न बिपति संयुत सदा ॥ 
विषम प्रपंच अकाश भ्रम पयोद घन अहं रस । 
प्राणिन करत विनाश विषम वीजांकुरित हे ॥ 
समय नियम विधान ग्रहण दुसाध्य गृहीन कह । 
| शुक्षप्रद तिन्ह महान भक्ति मंत्र युग अक्षरी ॥ ड 
` अक्ति सुखद रस घुथासमाना # सहज सुळमकह वेद पुराना ॥|. | 
- | कोविदऋषिमनि कहतपुकारी # भक्तिहिअहे सुजनशभकारी ॥ , 
| विदित भक्त परभाव अपारा कॅ जाते निराकार साकारा ॥॥ 
[कर्षत मुकुर विम्ब कह जेते # प्रकटत भक्तिकिहे हरितेते ॥ | 
य भक्तकर अविचठधाया क तालु विकाससरसहरिनामा ॥ ||. 
त | कोई 
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अलखप्रवाति केर जिमि नामा कै डेतदेखिपर सो तेहि ठामा ॥|| 
तिपिसमक्ति हरिनामउचारत # प्रगतारतहर आरति टारत 
०-भक्ति नाम जग परस्पर ग्रथित एकही दाम। 
भक्ति ह.त नहि नाम जितु बिह भक्ति बिनुनाम 
सब कामद ध्यावन यदापि निराकार साकार! 
पर साकार उपासना आधिक रुचिर रसपार ॥ 
हेश दरश आशी सदा रहत भक्त समुदाय । 
दरश होत नहि खा बिनु कह श्रते शालन निकाय ॥ 
गण वाचक विभु नाम यत यथा शान्त अविकार । 
सत्य निकेतन जगाहित्‌ गुणमय करुणागार ॥ 
सो०-मंगलमय निष्काम विऽन विनाशी अभयप्रद । 
जनरक्षक सुखधाम शुभद भक्तवत्सल अम्रम ॥ 
यह सद्गुण समुदाय लेह प्रभू अवतार जब । 
तव प्रत्यक्ष छखौँय म्रात्तिपान दे जगत मघि ॥ 
| ताते कवि दशोविद मुनि नाना ® सगुणउपासन सरढबखाना ॥ 
| भक्ताह हितअघित्य करतारा प्रकृटिचतकरविविषप्रकारा॥ || 
| रामायणप्ोइ चरित प्रकाशी & मंगलमयकलिकलुषविनाशी॥ | 
||रुषिर सुखद नवरस भण्डारा # अदभुतहास्यशान्तिभृंगारा । | 
करुण विभत्स भयानक वीरा & नवम रोद्र जाते गत धीरा ॥| | 
बालमी हैक रूप गारशगा ॐ प्रकाढ तह राप्रायण गंगा ॥ | | 
रूपि मिलि सागर माई के कियपपित्रसबत्रिमुवनकाईी "| | 
चिन्तामणि चारू छ जनमनमुदपद्‌ विपद्विदार ॥ | 
काण्ड जहि गायो द्विज कृतिवास | । 
न कर नास ॥ 
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हरिगीतिका झुण्ड ॥ नः | 
रघुवर विजय आनन्द मय फल्चारे दायक पावनी 
शुभकर मनसातामरान्प्रहर अरुत्रिविध तापनशावनी ॥ 
सुर सिद्ध शम्भु मुनीन्द्र नारद जाह निशिदिन गावही । 
पर रामचरित अपार पारावार पार न पावहीं ॥ 
रामायर्णाह सो सकळ वहा वाति हरिजन कई तदा । 
आनन्दा मनकामदा सुत वित्तदा अरु मोक्षदा ॥ 
श्री मान भोलानाथ सुत काठीप्रसन यह धारे हिये। 

|| कुतिवास कृत रामायर्णाह अनुवाद - भाषा मई किये ॥ 
|| दो०-सो तियपति पद आशकरि द्विज मथुरा अज्ञान । 
छन्द बद्ध करि मुदित चित करत रामगुण गान॥ 


सम्राप्तायेबंयुक्षायडलीराकथेति ॥ 


| कृत्तिवासकृत रामायण लङ्काकाण्ड 
| सम्बन्धीय टिप्पणी । 


PONV SPORES 


। नियभ्‌-षूठ ग्रन्थ में जिन २ शब्दों की व्याख्या का प्रयोजन | 

| हे उन २ शब्दों के उपर सुकष्मअंक दे दिये गयेई और | 

. वही अंक प्रत्येक टिपणी के पर्व में लिखे हैं; यथा||. 

“सरमा”: यह नाम चतुर्थ सर्ममें हे । उसके ऊपर “१” 

का अंक हे; अभिप्राय यह है कि उसको व्याख्या इस 
“टिप्पणी” के चतुर्थ सगे के १ अंक पर मिलेगी ॥ | 

र 

घृथस् सग्गं १ ॥ 

न” | (१) शुक-एवे४ं गह एक तपपरायण बद्यनिष्ठ बाद्यणये । किसी 
समय इन्होने असुर यज्ञ का अनुष्ठान कियाथा । इसकारण 

जदेछ नामक एक निशाचर हिंसावशहोकर उनके छिद्वान्वे |. 

षण में प्रदत्त हुआ । एकदा शुकने महषि आगस्त्य का निम=|| | 

- चण किया । वज ह बी अवसरपाकर अगर्त्यकारूप धारण |. 

` करके शुकरे समीप उपस्थितहु आ और कहा कि “हेबाह्मण! | _ 

हमको सामिष अन्न भोजन “कराना; बहु कालसे हमने मांस | 
है”। यह कहकर निशाचर चला गष । | 


भक्षण नहीं किया हे 

अनन्तर जब अगस्त्य भोजनार्थ उपस्थितहुये, तब मायावी 

 राक्षसने शक्रमार्या को मायाहे विमोहित करके उसका खू- | 
नरम युको प्रदा 


॥ 
होकर शुकसे कहा “रे दुमत ! तूने हमको अभक्ष्य नरमांत | 
'प्रदान कियाहै। अतएव हमारे शापसे त निशाचरयोनि को | 
प्राप्त होकर मनृष्यमांस भोजनकिया कर ”। ततश्चात राक्षस | 
` की दुउचेष्ठा जानकर कहा “हे बराह्मण! दुरात्मा राक्षस ने|| 
` तुम्हारे अपकाराथ यह कार्य किया ३; परंतु हमारा वाकय | 
मिथ्या न होगा । तुम राक्षस देह धारण कर रावण के समीप || 
अवस्थित करो । जब भगवान रामचन्द्र दशानन के निधन |. 
` हेतु वानर सैन्य के सहित लंका को आक्रमण करेंगे तब 
` राण तमको चर स्वरूप उनके निकट प्रेषण करेगा । राम |. 
दशन से तुम हमारे शाप से मुक्त होकर रावणको बहु विध 
| हित वाक्य कहकर पुनराय वेखानसाश्रम को प्राप्त होगे ।|| 
| तब से शुक, रावण समा में एक प्रधान सचिव सूरू से|| | 
` अवस्थित करते रहे। निदान दशानन द्वारा ति'स्कृत हो 
|| द्विजल को प्राप्त होकर पूत तपस्या में प्रवृत्त हुये । : 
|| (इतिअध्यां रामायण, युद्धकाण्ड, ५ सर) ॥ 
(२) सारण-वरहभी एक रिष्णमक्तः रावण के. मन्त्री थे|| 
_ (आदिकाण्ड द्रु) | 
(३)चः-चर ओर दूत 4 विशेष अथ न्तर हे । जो अपर राज्य 
के मेदानुसंघानाथं गुसमाव से नियुक्त किया जाताहे उसकी 
उपाधि चरहें, प्रचलित वावनिक माष जिपको “गोयन्दा 
कहते हें ! शास्राक्त चर लक्षण यथा, 


: स्म्रृतिम।न्‌ ख्वीयभाच प्रकाशकः | ` 


SES 


अ्द्चांश्च तथालुग्धान्‌ दष्टाथान्‌ तत्वसाविण: | 
पाषश्डनस्तापलाबीन्‌ परराट्रनियोजयेल ॥ १ ॥ 
मकाशध्चाप्रकाशश्च  चरस्तु दिविधोमतः । 
अप्रकाशो 5यतुदिष्टः प्रकाशो दृततसंज्ञकः ॥ छ ॥ 


> || (इति भोजराज कृत युक्तिकरपतरु» श० क० ) 
| दूतद्वारा प्रकाश्य वात्ता संग्रह की जाती हे । इतके शास्त्रोक्त 
| लक्षण यथा ॥ 


यथोक्तवादीदूतःस्याठू 'देशभाषाविज्यारदः । 
शक्त:छुशसलहो वाग्मो देशकालदिभागबित्‌॥ 
बिष्ठातदेशकालश्च दूतःस्याध्समदीक्षितः । 
घसानयस्य यःछाले. दूतो नृपतेर्भवेत्‌ ॥ 


(हाते मत्स्यपुराण, श० कः ) 
|| ( ७) सागर-सगर पुत्र खानत खात में गंगाजल के पतित 
होने से समुद्र उत्पन्नहुआ है। इसीकारण से समुद्र सागर नाम 
॒ से प्रशिद्ध हे । महाराज बाइक शत्रु पराजित होकर भाय़ी 
|| साहित वानप्रस्थाश्रमीहुय । उनके देह!न्तकाळमं राजमहिषी 
ल | ससवा थी। उनकी सपलियो ने ईषावश होकर उन्हे विष 
|. दिया । राजकुमार “ गर ” ( विष ) सहित मूमिष्ठ इये| | 
. ओर इसीकारण से उनका नाप “ सगर” हुआ । ( इति|| | 
| ` श्रामद्भागवत) ९ मस्कॅध ७म अध्याय ) ॥ x 
(५) [वइ्बकमा- प्रभास ना मऊ वाथुपत्नी यांगासेद्धा गसः 
` भूत देवशिल्यी । इनका पोदेकनाम लष्टा है। इनकी कन्या । 
| सूय वनिता सरण्य अथवा संज्ञा है जिनके गभ से अधिनी- 
कुमार उत्पन्न इये दे ॥ 


(४) 


तिदाय तेजोमय आदित्य मण्डल की अग्निप्रतिम उष्णता 


' से देवी संज्ञा का कोमलांग दरबप्राय होने पर मइपि तष्टाने 
किसी समय में कहाथा कि “ यह पुत्र (सूय ) अण्डस्थ 


अवस्था क्यों नहीं नष्ट होगया ” ! इस कारण से सूये का 
मात्तण्ड नाप हुआ। (इति हरिवंश नवभ अ० ) ॥ 


(७) अष्टदिक्पाळ-अधदिशः पलायंति । यथा, 

। वरुण (६ ) बायु, (७) सोम व (<) इशान ॥ 

(८) मेनाक-पवत विशेष । बनागभप्तस्तृत हिमालय पुत्र। 
इन्द्रके भयसे समुद्र में लकायित हे । इसका इतिहास 
सुब्दरकाण्ड में वर्णित है ॥ 

(९) मलयागिरि-दक्षिण देशान्तगेत पश्चिम घाट पर्वतका 
दक्षिणांश । इस पर्वेतसे कृतमाला व ताम्रपर्णी प्रश्ञति नदी 


उत्पन्न हुई हैं। “कृतमाढातानपर्ण प्रमुखामलयोद्भुवाः” (इति । 
विष्णु पुराण ) इसी कृतमाला नदी में मत्स्य रूपी भगवाच |. 


नृपति सत्यत्रत को प्रास इये थे ( इति श्रीमद्भागवत ) ॥ 


ऋषे श्रष्ट कृश्यपक आरतत प्रथमाक गमत नागकुल व ४ढ 


` इये । एकदा उभय सपल्तियों म॑ इन्द्राच उचेश्रवा की पुच्छ 

' केवणे निर्णय में विवाद इआ । कूरकम्मा भुजंगयथ की 

- दाठताले कद्रंदीका अनुमान (अथात अश्ृषुच्छ न 
तिपन्न हुआ । तब विनता ने निज कृत प्रतिज्ञा 


| (१) इन्द्र, (२) अग्नि, (३) यम, (४) निक्रात(५) | 


. (१७) गरुंडु-दक्षमजापति की दो कन्या कटू व विनता थी । | 


. तीयाके गर्भेसे भागवत श्रेष्ठ गरुड व सूयतारथी अरुण उत्पन्न | 


कार की। उनका दासील | | 


(४) 
मोचनाथ जब गरुड ने सुरइन्द को परास्त करके अडत 
आहरण कियाथा, तब इन्द्रदेव ने उनको वर देने की इच्छा 
की और गरुइ ने यह वर मांगा कि दुदोन्त सर्पकुछ इमारे 
म्य होवें । अमरपाति ने तथास्तु कहा | तब से सर्प गरुङ के | 
आंहायेहुयेहें (इति महाभारत, आदिएये, २१-३३ अध्याय || 


ha NN ६०२, 


(१3) यक्ष दवया[न विशेष । यक्षस्वरूप यथा, 


घाजग्पुयक्षनिद्दर्शः कुवरधर्णककराः ॥ 
इालजप्रस्तरक्कराः यध्जञनांकारसूतेय: ॥ १ ॥ 
विक्ताक्वारघदनाः] विंगलाक्षामहोदूर्राः ॥ 
स्फटि द्रादप्कवेषाश्छ दी्धेस्कंधाश्य केन ॥ २॥ 

( इति ब्रह्मवैवर्तं पुरण, श्रोक्कण जव्मक्षणड, १७ अध्याय ) 


|| (१२) गुह्यक-वेर के अनुचर । इनके वसतिस्थान पिशाच 
लोक के ऊड व गंधव लोक के निम्न में हं ॥ (इति काशी- 
खण्ड | भा० का०) 

5 (१३) किन्नर देवयोने विशेष । यह जाति तुरंगवदन व सै. 
गीतप्रिय होती है। इनको किम्पुरुष, तुरंगवदन, मयु, व हरि" 
नेक भी कहते हे । तुम्बुरु प्रमृति खगगायक सम्मदाय 
इसी जाति के अत्तगेत हैं। काशीखण्ड में लिखा है कि 
कुबेर ने तपीबल स देवदेव महादेव से गुहाक, यक्ष व [किन्नर ह 

` प्रभृति पर आविपत्य व घनेरत्व पायाही॥. |. | 
( इति वेर का० ) J 

(१४ गन्धव- खगलोक के गायक सम्प्रदाय । यह जाति बह्मा || ` 

की कान्ति से उत्पन्न हुई हे। इनका आवास स्थान गुहा 

लोक व विद्याधर लोक के मध्यस्थळ में हे । इनके एकादश || 

) | 


का 


८ ) भृद्धन्वान्‌, (९ ) महामना, (१० ) वेश्वावकु व 
( ११ ) कृशानु । ( इति अग्नि व विष्णुपुराण ) 

(१५) अहण सथ सारथि । विनता के गर्भ से महर्षि कश्यप 
के ओरस से इनका जन्म हुआ हे । इनका जन्म वृत्तांत यह 
हे । मषिं कश्यप ने एकदा अपनी उभय पत्नी कहू व 
विनता को वरप्रदान की इच्छा की । तब कदू ने यह बर्‌ 
मांगा कि हमारे गभ से महाबल्शाली एक सहखनाग उत्पन्न 
हों; विनता केबल पुत्रदय की प्राथिनी हुई; परन्तु |. 

यह कहा कै बल व पराक्रम में वे दोनों कदू 
पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होगे । महर्षि ने उनकी अभिलपितवर | | 


प्रदान किया । बहुकांठानन्तर भं कदने एक सहख व विनतां 
अण्डदय प्रसव किये । पचशत वत्सरानन्तर कडप्रसूत | | 
अण्डसइल से एक २ महानाग उत्पन्न इये; किन्तु | 
| गर्भसम्भत अण्हदय तदवस्थही रही । पुत्राथिनी विनता यह | १ 
_॥ देख अतिशय क्षोमित होकर स्वप्रसत अण्डद्वय के अन्यतर 
| को भेद करके देखा, कि पुत्रका प्रवाद्धंकाय मात्र घुसंघटित |. 
|. हुआ है; जन्याद्ध अतिशय अपक अवस्था में है । तब वह |. 
` सद्यः प्रसूत शिशु ने कुदध होकर जननी को यह अनिशाप |. 
दिया, कि तुमने अपक अवस्था मॅ अण्ड भेद करके इमको| 
|| हीनांग कर दिया; इस नशस काये से तुम्हें पंचाइत वर्ष |. | 
| पप्येन्त सपत्नी की दासीवत्ति अवलम्बन करना पड़ेगा ।| | 
विनता के यही पुत्र अरुण नाम से ह्यात हैं । माता को ४. 
झाप देकर अरुण सूर्य के सारथ्य कम में नियुक्त इथे । वि” | 


EN 


UD प 
सरोवर का नाम भी अरुण हे । उसका जल रक्तवर्ण हे ।। 
माधमासोदित सूय का नाप थी अरुण हे । जटायु, शनि, |. 
यम,कण, वेवस्थत मदु व छुग्रीवको आरुणि कहते हैं । पारा" || 
बत अथात्‌ कब॒तर का अपर पयाय अइगलोचन है ॥ 

तुताय सग्ग 8 
(१) सु बाहु-मारीचसचिव ( आदिकाण्डद्रहव्य ) | | 

। (२) परशुराम-झशग्ब के ओरस से क्षत्रिषराजच्वडामाणि| | 
गाधि का जन्म हुआ व तत्कन्या सत्यवती से सत्यनिष्ठ ||. 
ब्रह्मषि ऋचीक का उद्घाह हुआ ! एकदा हखवती ब तन्माता | 
दोनने ब्रहि से सत्पुत्र की कामना की तब द्विज सत्तम | 
ऋचीक पत्तीके निमित्त बहमयमन्त्र व खश्वृके निमित्त क्षात्रः | 
मन्त्र से अभिगेत्रित पायस पाक करके स्नानार्थ गये । इस 

नन || अवसरे सत्यवती अपना पायसांश साताको अपण कर स्वयै 

|| क्षात्रमन्त्रण्त पायस भक्षण करगई । यह वृत्तान्त ज्ञात होने | 

. पर ऋषिवर न पत्नीस कहा, के “ तुम्हारा पुत्र एक भीमः| | 

प्रकृति क्षत्रिय ओर तुम्हारा भ्राता एक दिजश्रेष्लाह्षण। 

_ होगा”। पुनः पली के अनुनय से प्रसन्न होकर कहा, कि) | 

- '्वुश्र के परिवतेन में | तुम्हारा पोत्र क्षत्रियत्व को प्राप्त होगा! | 

` अनन्तर सत्यवती ने यमदाग्न को प्रसव किया और स्वयं || 

नदी रूप धारण करके कौशिकी नामते प्रसिद्ध हुई । यमः 

-  दज्निने प्रसेनजित राजतनया रेणुका का पाणिग्रहण किर 


मत नुपति कात्तवीयोज्जुन यमदग्यि के आश्रम मे 
आकर बळ पवक गोरल कामधेनु को इरण किया । इस 


दोराख्य वरात परशुराम आहत फणिवत कोथांप होकर पर्‌” 

डा, तणीर, धनष व वर्म्म धारण कर हेहयराज को युद्ध हेतु 

| आह्वान किया ! उनको यमदण्ड सभेम परशुसहस्त, ब्याज" 
` जुम्मीपरिवृत व सयैसेकाश जटाजाछ वेश्तिसकाम्पत मस्तक 
गजमान प्रज्वलितइताशान बत आगत देख कर बल दर्षित 
माहिष्मती ( चली महेश्वर ) पति ससैन्य सँग्रामार्थ वहिगंत 
हुये। गीमकध्मा परशराम ने एक निमेष + विपुछ अरातिपुंज 
सहार करके कठोर कुठाराघात से मदमत्त हे हयाषिप के 
'फणिफणा सहर बाहुजाल छेदनान्त गिजेग प्रमाण तदोय 
मस्तकको देह से पातित किया । पिता को समरनिइत देख 
कर सब राजपुत्र पळायित इये । तब परवीरघातीपरशुराम 
ने सवत्सा होपघेन का उद्धार करके पिता को अपण किया । 

, परन्तु यप्रदग्ति पुत्र के हिसालिप्त आशेशचारते अप्रसन्न 
| हये और कहा विः “ सवदवमय नर देव की तुमने अनर्थक 
हत्या की हे वत्स! क्षमागण वरात बाह्मण पज्य है। क्षमा” 


.. ब्रह्यद्व के त॒स्य हे. । तुम्हारा कत्तव्य ६।% तीथयात्रादारा 
| निज संचित पापरास का आयरवत्त बिधान करो 


' ।पत्रापदश से परशुराभ एक वत्सर पयन्तं ताथ परयटनानन्तर 
आश्रमर्ग-पुतरागत हुये । अनन्तर एक [दन रणका गगा" 


[नाहा पर इकर सतुद्द रहते ४ । नपात का बध करन! 


बाय गई ओर:उहां गेधवराज एचपाली को अप्सरा || ' 
त क्रोडान्रक्त अवलोकन करके काम के वशव* | 
तीत होनेपर | 


उपस्थित हुई तब यप्रदा रेत ने ध्यानयोग से भायो की निकट 
प्रदात का इत्तान्त जान कर पुत्रांको पत्नीके शिरइ्छेदन की | 
आज्ञादा । जब किती ने इसनुशस कार्यको स्वीकार न किया, | 
तब परशुराम ने पित्रानुशासन से मातृतहित म्रातावों को 
संहार करके उन के पुनजावन की प्रार्थना की । महिने 
सबा को सजीव करदिया । कुछ काछके अनन्तर कात्तेवीय | 
के पुत्री ने अवसर पाय कर समाधिस्थ यमदग्नि का बबकर | 
के प्रस्थान किया । उस समय परशुराम आश्रम में उपस्थित 
न थ। जन परशुराम आश्रम में प्रत्यागत इये, तब रोढ्दय-। 
माना जननी से पितृनिधन वात! श्रवण करके प्रतिहिता 
परायण होकर हेहयराजपुरी का आक्रमण किया; और मैय-| 
कर इन्याकाण्ड सम्पादन परवेक अज्जुनवंशधरों के छिन्नप-|| 
स्तकोस एक महागिरि निम्माण ओर क्षत्रियशोगिततभ्भूत | 
एक भीषण नदी समुत्पन्न किया । भवमारहारी भगवाच |. 
सागवने एकनिशतिबार पृथिवी को निःक्षत्रियाकरके स्यतः 
पंचक ( कुरुक्षेत्र ) प्रदेश में नव शोणितहद निम्मांग क्रिये: || ` 
आर तत्पश्चात्‌ यज्ञाद्यापनकरके होताको पृषेदिङ्‌ बझा को 
दाक्षिणाद्कू, अभद का पाग्रमादक्‌, उद्गाताका उत्तरदिक, | [ 
. एवप्रकार समस्त एथिवी दान करके दण्ड परित्याग पैक || 
महन्द्राचळाश्रत इये । विश्वात्मा भगवान्‌ ३शवर इस प्रकार 
 भृगुकुल भ आजिसूत इयेथ ( इति श्रीमद्भागवत; १५-१६ 
, अ०; विष्णुपुराण व महाभरत) ॥ ` ] 
_ पुराणानुसार परशुराम कचुक क्षत्नियसंहार घटना से| 
थजाति की सुषि हुई है। स्कन्धपुराणान्तरगत रेणुका | 


mp US SM 


(a 


। “ दाद्रधपतत्त्व ˆ में इसका उरलंख कियाह 
एवहत्वाब्जु नंरोमः संघायनिशितान्‌ शरान्‌ । 
एकणएब ययोहन्तु. सर्वानेवातुरानजुपान ॥ इत्यादि 


___ चुन्द्रसेन नृपति की ससला पत्नी ने दाउम्य सुनि का 
आश्रय ग्रहण किया । परशुराम ने भी तहां उपस्थित होकर | 

` ऋषिते कहा “ क्षत्रिय चन्द्रसेनकी गभवतीमाया तुम्हारे ने- |. | 
कट आई है। में उसे विनाश करूंगा” । तब दालम्पने उत्तर | | 
दिया “इम भी उस गर्भस्थित शिशु की प्रार्थना तुमसे करते |. 


be) 
” तदुत्तर में भागव ने कहा ॥ 
ग्राथित्तइच स्वया विप्र कायस्थोगभ३न्तमः । 
तस्मात्‌ कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः शुभा ॥ 


| तात्पर्य । तुमने कायास्थित गभं की प्रार्थना की है; इस 
ह Et ति 8. SR ° १७०५ & २. २५ 

| कारण यह गमैस्थित शिश कायस्थ के नामसे प्रसिद्ध हंगा |. 
। || पुन्यहलिखाहै॥आ | | 
Dg IE . कायस्थ एष उत्पन्नः क्षत्रियां क्षत्रियारवत:। fe ik | 
Rn रामाक्वया सदालस्येन क्षत्रधस्मांद्वहिष्कृत: ॥ इ, 
०३ 0) जि “  कायस्थधम्मोद्तोस्मे चित्रगुतस्ययः स्मरत: । 0 

|| तालये। कायस्थ क्षत्रिया के गन में क्षत्रिय के औरस 
से उत्पन्न होकर रामाज्ञासे क्षत्रिय धम्म से वहिस्कृत व चित्र | 


.. गुप्त भम्मावलम्बी हुआ है । 

> चतथ सरण ह॥ | 6 
( १ ) सरमा-विभीषणकीपतमी ओर गेधवराज शैलेषकीपुत्री।| । म 
र जळ अतिशय बढनेठगा ओर बालिकामय- || , 


भट्ट ने 


| 
| (९१) 


पयकोककमिध 0000 न छड 


| | वछ्यात इ६। “ सरोमावद्धतित्युक्तं ततरा सरमा भवत्‌” || 
८ शत व० शामायण, उत्त रकाण्ड, १२ सा ) i | 
>. || (२) अप्यरा~नास्तप्परः रूप यस्याः । अर्थात्‌ जिनकी | 
` | अपेक्षा अन्य किसीका रूप नहीं है। सगै विद्याकरी ॥ 
| मृह्याण्डपुराणालुपार इनके चतुदश गण इं। कादंवरी मे इनके | 

चठुदुशङुलपाणत ४ । यथा (१)बह्यो हुवा, ( २ ) बेदोड्भवा, 
(३ )अज्न्युद्धवा , ( ४) पवनोद्भवा, (५ ) अञ्र॒तोद्भवा, 
(६ )वाबुद्धवा, ( ७) सूरयोद्धजा, (८ )धन्द्रोद्धबा, (९ )| 
भम्युद्धवा;( १० )बिदयादुद्भ वा, (११) मृद्यद्धबा, ( १२ ) 
मदनाळूया, ( १३) दक्षप्रजापतिको कन्या, (१५) अरिष्टाः 
गमतज्ञता ॥ अप्सरोगण :दिविध हे; लोकेक, ब देविक, | 
अत्थात्‌ छाकक २४ ओर देविक १०॥ 
> |(३) माल्यवान-११ १४ सान्निवेशित टीका देखो ॥ 

(४) कषा ६४९ पृहन्तगत टोका द्रव्य । रावणमाता 

निकषा के अपर नाम केकी ( वाण्राप० उत्तर का० ९ 


NEN A 


सगे )व कोशेनी ( ्रोमद्धागवत) ६॥ ` 
पृष्ट हर्श ६॥ 


| ( १ ) एशावत-इन्द्रहस्ती। ऐरावत शुक्षवण व चतुदईन्तविशिए | | 
` है। सपुद्रोद्कत होने स ऐरावत नाम हुआ है ( इरावाब | 
- सदुः, तत्र भ्रः अच्‌ ) । अभ्रमातंग, ऐरावण, मछनाग, | 


| 


| 
| 


| 


( २) इन्द्र-आयावत म जब वादकपशा मचाढत था तब इन्द्र 


_ गम्बर, उरण, पणि, वत्स प्रभृति प्रधान असुरं 
` संहार इन्द्र कतक हुआ ४ । शतपथ बाह्मण में उल्लेख दै 
कि नमुचि दानव ने इन्द्रक इन्द्रिय, अन्नरस व सुरा समेत | . 
` सोमपात्र ती किया था । के दपन्द्रन अधिदय व सर"| | 


वृत्रासुर बघजनित पाप से मुक्ति लाभाथ देवराज इन्द्र ने 
इस स्यान में तपस्या की थी। देवादिदेव नीलकंठ ने इसी 
स्थान में ऐरावत को पुनजावित किया था । इसीकारण से 
यह स्थान ऐरावतक्षेत्र नाम सेविस्यातहुआ॥ ते वि०को ०) 


सवश्रेष्ठ उपास्य देवता माने जाते थे।यह वृत्तान्त सब पण्डित 
मण्डली को ।वादेत हे । आयावत्त व्यतिरिक्त अन्य अन्य 
बहुदूरस्थित देशपजित प्रधान देवतावो के साथ पुराणवाणित 
देवेन्द्र का अपव साइश्य परिलक्षित होता हे । यह पश्चात्‌ 
देखाया जावेगा । इन्द्र सम्बन्धीय रहस्य सवे साधारण को 
अवगत बइ। ६ । उनक ज्ञानाय विस्तारत डाका प्रथा” 
जनीय ह॥ | 

ऋग्वेदान॒सार इन्द्र निष्ठिग्री के पुत्र हे । अथवेपेद में इन्द्र 
की माता का नाम एकाष्टका उक्त हे। पुरुषसक्त के मतसे 

द्र अग्नि के सहित एरुः के मुख से उतपन्न इये हे । तेचि 
रीय ब्राह्मण भें लिखा हे कि देवगण ने तपस्या द्वारा इन्द्र को 
उत्पादन किया दे । ऋग्वेद इन्द्रको पत्नी इन्द्राणीके नाम से || 
वणित हें; परन्तु ऐतरेय बाह्मण भे इन्द्र वनिता का नाम| 
प्रसहा लिखा हे । इन्द्र दिरण्यकशा धारी हे ओर वाय उनके || 
सारथी हे । ( ऋक ३० ) वृत्र, आहे, शुष्ण, नसुवि, पिषः 


तुम्ह दिवाभाग अथवा रात्रि में, यष्टि, धनुष, “ | 
अथवा सुट द्वारा, शुष्क अथवा आहे स्थान में हनन न्‌ 
करगं । अब उसने इमारी शक्ति आदिको हरण कियाहे । 
र तुम उनका पुनः उद्धार करो । तब आधिद्वय व सरस्वती 
| ने साठळफेन से वज्र को लेपन किया ओर कहा कि “यह 
| अब न शुष्क इं न आह है । तदनन्तर इन्द्रदेव ने बाह्मस- 
हत्त में फेनामिषिक्त कुलिशद्वारा नमुचि का संहार किया । 
| (इति शतपथ बा० १३।७।३।१ वि० को०)॥ 
पाराणिक मतानुसार इन्द्र कश्यप व आदिति के पुनरे । 
पुलामा दत्व का विनाश करके उप्तक्ी पुत्री से इन्ह ने बिः 
वाह किया । पुलोमा दुहिता पुराणमें राची के नामसे ख्यात 
इ देति गमस्थाशिश इन्द्रदारा खण्डित दने ते मरुदणकी 
उत्पात दुइ(१३ सगकी १ टेप्पणीदेखा) । जयन्त, ऋषभ व मीढ 
इन्द्रके पुत्र ह । गुरुपत्नी गमन करने पे इन्द्र बगाड इथे थे 
तत्पश्चात्‌ उनको सहल वक्ष प्राव हुये ( इसका सविस्तार | 
वणन आद्‌ काण्ड ग हुं । इम्द्रक अपर नाम यहहेँ; (१) 
मरुत्वान, ( ९ ) मघवा, ( २) विडोजा, (४) पाकशासन, || 
(५) वृद्धश्रवा, (६) सुनासीरः (७) पुरुहूत, ( < )|| | 
पुरन्दर, (५) जिष्णु, (१० ) लेख्नर्षभ, (११) शक्र, | 
. (१२) शतमन्यु, ( १३ ) दिवस्याते, (१७) सुत्रामा, 
(१५) गात्रामित्‌, ( १३ ) वज्री, ( १७) वासः), (१८) | | 
बत्रहा, (१९) इषा, (२०) वास्तोस्पाति, (२१ ) सुरपति, | 
(२२) बलारति, (२२) रःीपति, ( २४ ) जम्भभेदी,| | 
|: (२५, हरिहयः (२६) खारादु, (२७) नमुचे सदन, | | 
__ (२८) संकरन्दन, ( २९) दुरच्यबन, ( ३० ) तुरापाट, 


4 (१४) 
(३१ ) मेघवाहन, (३२ ) आखण्डल, (३३ ) सहलाक्ष, |... 
(३४) कभक्षा, (२५) महेन्द्र, (३६) कौशिक, (३७) | | 
पतक्रतु, ( ३८ ) विश्वम्भर, (३९ ) हरि, ( ४० ) पुरदंरा, | 
(४१ ) शतपति, (४२ ) पृतनाषाड, ( ४३ ) आहिदेव, | : 
(४४) वजपाणि, (३५) देवराज, (४६) पतारि, (४७) | 
पयन्य, ( ४८ ) देवताधिप, (४९) नाकनाथ, (५०) पवन | 
दिकपाते, (५१ ) पुलोमारि, (५२ ) अह, (५३ ) प्राची- | 
नवि, (५४ ) तपस्तक्ष ॥ | 
प्रतिमन्वन्तर में इन्द्रके प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम निर्दिए हैं उन | 
. नामा की तालिका यह हे ॥ | 


नाममनु । नामइन्द्र । 

१ स्वायम्भव | यज 
. ९ स्वारोचिष रोचन 
उत्त... ... सत्यजित 
 भ्तामस  . त्रिशिख 


६ चाक्षुष 'मन्त्रहुम 


१७ इन्द्रसावणि शचि 
(हाते कारकेषु०) (इति वि० को०) 
परन्तु देवीपुराण में लिखा हे, 


&हून्द्रुञ्च विश्वसुग्श यो बिपश्चितद्नन्वई ॥ 

| विशुःप्रभुः शिक्षिश्नेत्न तघेवचमनोजवः ॥ १॥ . 

5 तेजस्वीसामप्रवक्तिद्रो बलिशाव्यस्व्वनन्तरं ॥ 

_ छदूमुतखिडिवक्षेव दशसस्त्विन्द्रउच्यते ॥ २ ॥ 
झुशान्तिश्ध सुद्दोतिश्व ज्यूतधातादिवरपतिः ॥ 
इतिभूता भविष्याचा इन्द्रो शे यात” ॥ ३ ॥ 


लष्टापत्र विश्वरूपक बघ करने पर इन्द्र एक बार राज्य- || 
च्युत इये थे। पर्वता के पक्षच्छेदन करने से इसका नाम 
“गोत्रह्म” हुआ हे । इन्द्रने एक शत अखमेध यक्ष कियाहे । 
इसका कारण उनको शतक्रतु कहते हूँ । पुराण भे लिखा। | 
है कि जब कोई घोर तपस्या अथवा शता्वोध का अनुष्ठान 
. | करने पर तपर होता है, तो सुरपति उसके विथन करने में 
हू | प्रदत्त होते हैं। उत्रबधके अनन्तर जब ब्द्धहस्पा बश इन्द्र|| 
. | स्वृगंम्रष्ट हुये थे, तब नहुष को इन्द्रस भ्रात इओं था । एक. 
. || बार पारिजात इरण के विषय में इन्द्र से श्री कुष्णचन्द्र का | | 
युद्ध संघटित: हुआ था एवकाळ में बजबासी सब इन्द्रको) . | 
उपासक थे । भगवान श्री इष्णचन्द्रने उनको वासवोपासना | | 
सै विरत कर दिया । (इति हरिवंश व श्रीपद्धागवतत) ॥ | | 
Le अब या[रापान्तेगत (20८०३९०) ग्राप्त (Greece) देश के 
. प्राचीन देवमण्डली ब पुराण वर्णित जम्ममेदी का साहञ्य | 


नन हा क नक खतरा रु नाका ३२७ १ © "ORS LINERS 
- क हि 


(१६) 


॥ 
` ००००) ने भी ज़ीयप के निमित्त अशनि तुल्य अपोषा 


प्रस्तुत किया हे । इसी अक्षते जीयस ने टाईटनकुल; (79) 
जिनके सहित पौराणिक अघुर' जाति का विशेष साह्य 


` पाया जाता ६, [नमळ करक ग्राक (४४०४) दवे समाज का 
. अभय प्रदान किया था। जीयसका मस्तक नीरदाइत वर्णित 


ह । फ़ीबस (४०००७ एक अपर ग्रीक देवता ) ने हेलियस 


- (309, ग्रीक देवता) को पशुरक्षाथ तुवणकशा प्रदान किया 


था। इन्द्रक हस्त म भी उसी प्रकार कशाहे ( ऋग्वेद संहिता 
द्रव्ये ) । इन्द्रदेव के न्याय हेलियस भी आरनमय रथारोहण 
करते हें । पारसीक सम्प्रदाय (जिनको पारसी कहतेंहँ ) के 
घम्मग्रन्य “ नन्दाचेस्ता म वृत्र का नाम वेरेथ्‌) (१७०८०) 
एव इन्द्र का नाम “चेरधूरन (४००७००६०) लिखा, है । 


 “वेरेथरन” बृत्रप्नेका अपभ्रंश मात्रहे । पारसीक पर्मापुरतक 
में लिखा हे कि वेरेश “बर्न ” नगर में समस्त आर्य भमि 
(४7909) को विजय करने की इच्छा से उपयाग किया था|. | 

परन्तु इन्द्रढारा सवस निइत हुआ । ग्रीक ग्रन्थ निचय में 


वृत्र का नाम “अर्थक” (०४०७ एवं द्वन्द्रका नाम अँथ- 


` पून (0८१४०१०० लिखित हे । इन्द्रक न्याय “एपोलन”| 
(५०००, ग्रीक देवता ) भी सुवण निमित तणीर घारण |. | 
' करते हैं और उनके बाण समूह शतपर्व व शतपत्र युक्त |. 
वर्णित हैं । इन्द्रवज्ञ थी शतपत्रे विशिष्ट वर्णित हुआ हे | 
| ( हरिवंश, मविषध्यपर्व, २४३ अ० ) । इन्द्रके रथवाही 
अः इरितबणे हैँ । ग्रीक देवता “हेढियस” के तुरंग | 
जुपिटर” अत्यन्त || है 


प (Ct ) हुं! 8६ 


धाय त निक हे क 


| 


gC 


कामाशक्त वात हूँ ओर उनके भूरि शरि परदार 
गमन दृष्टान्त ग्रीकग्रन्थ निचय में हुए होते हैँ । तैत्तिरीय सं 
हितामं लिखाहे कि इन्द्र देवने अपने पिताको विनाश किया 
६। ग्रीकृग्नन्थों मे भी “ जपिटर” व तत्‌ पिता में भयानक 
शजुता होने का वृत्तान्त वर्णित है ( इति आ० को० ) । 
चिन्ताशीछ पाठक उपरोक्त ताइश्य का रहस्य भेद कहें ॥ 

(४ ) त्रपुरार महादेव; जिपुरान्तक । तारकासुर के तीन 


पुत्र थ, यथा; तारकाक्ष, कमलाक्ष व ।वद्ुन्माल । मषदानव 


ने उनको स्वे, रोप्य व लोह निर्मित तीन पुर बना दियेथे 
. || ओर उनको अह्याका यह वरथा कि वह तीनों आता पुरत्रय 
| में आरोहण करके त्रिलोक विवरण करने में समर्थ होवेंगे 
। | ओर सहस वत्सरानन्तर एकहीबार उनका परस्पर सोल 
| „|| हाँगा; यदि उस समय कोई एक बाणसे पुरत्रय भेदन करेगा, 
तब उनकी मृत्यु होगी । मयनिभत प्रत्येक पुर शत योजन 
विस्तीण ब शत योजन आयत एवं बहुतर गृह, अट्टालिका, 
प्राकार, तोरण, राजपथ व विवित्रद्धार परिशोभित था। देव 
द्रोही होने पर भगवान झूळपाणि ने पाशुपतास्र से पुरत्रय 
वेध्वंस करके उनका बध किया । इसी से देवादि देव महादेव | | 
का त्रिपुरारि नाम हुआ | ( हति महाभारत, कर्णप्य ३९- | 
३६अ०)। | 


ह ० भान का ए पर हक अग आज 


| 
Co सेत चारण किना | चन्द्रने तृतीय पांडचसे एक| | 
| पहल नीलपञ लाने का कहा । इनुमतरक्षित कमल बन मे| | 
होकर जब अन पुष्प चयन करने ढगे, तब पारा 


द्वापर में ऐसा होना लिखा | 


hf ©. मा 


rn 
क क पमत कारन; माप 
ए 


$ पता“ ज पर विकी 
इस वृत्तान्त से विदित होक दृतपद अजुन के समीप आये | 
और कहा कि “यह पुष्पवन श्रीरामचन्द्र के अर्ना के निः 
पित्त संकल्पित है; तुम अन्य स्थान से अभिलषितं प्रसून | 
इण करो” । शुजबल दर्पित एथानन्दन ने आजनेय के | 
वाक्यों का अनादर करके उत्तर दिया कि “रे पशु ! तूने | 
जिसका नाम छिया, वह. एक सामान्य मनुष्य था।|. 
जनरव ह कि बह वानरों को सहायता से सेतु निर्माण | 
करके सागर उत्तीण हुआ था । यदि बाणों से सेतु प्रस्तुत | 
' करके वह निजसेना को समुद्रे परोपार छेजाता, तब इम || | 
उसकी शक्ति की प्रशंसा करते। ” यह दुर्वेचन श्रवण करके | | 
| मारुति ने कहा कि “ यदि तूही ऐसा वीर श्रेष्ठ हे, तो बाणं | 
` से सेतु निम्माण करके इमीको समुद्रपार उतारदे ” । अजुन |. 
ने यह स्वीकार किया अर दोनों जलनिधि के कूल पर जा 
पहुँचे । एक सुत्त में गाण्डीव प्रसूत असंख्य गर जाळ से | 
` सागर तरंग प्रच्छन्न होगया । तब हनुमान ने हास्य करके | 
|| अजन से कहा कि “तुम किंचित्‌ काल यहां अवस्थिति ` 
॥ करा; इम अभी आते ६” । यह कहके उत्तरदिशा में जाकर ||. 
प्रत्येक रोम में एक एक महागिरि बन्धन और स्कन्बदय पर | 
|. भीषणाकार पर्वतय स्थापनकरके लक्षयोजन परिमाण निज | . 
' शरीर का विस्तार किया । तब श्रीमारुति के पदभार से व| 
` घुमति डोळ उठी ओर वह गगन भेदी सिइधनि करते इये|| | 
च धावित इये । कोन्तेय ने हूर से उनकी कराल 7 
हन करके महात्रास युक्त होकर नयन मुद्रित | | 
सनरारण्य श्रीहरिका समरण करनेळो । तव | 


-_ प 


| || मित सतुको निजप्ठ पर धारण किया । इसी | 
| अवसर में वायुतन्दन आ पहुंचे और पाण्डुनन्दन | 
से कहा कि “अब सावधान होकर सेतु की रक्षाका; | 
म इस का अभी तृणगुच्छवत्‌ छिन्नबिन्न करताहू” । कमित |. 
कवर पाकशासान ने अडधस्फारत स्वर से कहा कि “लुन || 
नेशक चित्त से सेतुपर गमन करो” । तज इनूमान विकृट- || 
हास्य करके शरराचेत सेतु पर एकद न्यात कर जब द्वितीय | 
दे को भी उसपर स्थापित किया, तब निम्न स्यत कू के | 
मुख से रुधिर घार निर्गत हुईं और सागर जल रक्तवर्ण हो || 
गया। हनुमान विस्मित हो के चिन्ता करने लगे के “हमारा || 
भार स्वयं शेष भी नई। सह सक्ते, यह आरिवित्कर शर राप. 
किस प्रकार से ठहर गइ ?” तब ध्यानयाग से यथाथ रहस्य से || 
बिदितहो ढग्फप्रदान एवैक तटपर आ रहे ओर प्रभु पृष्ठारोहण | 
जनित अपराध से निजका अपराधी ज्ञान करके दोषनिदृत्यर्थ || 
स्तुति करने लगे । तब भगवान मनोहर नवढूवा दळ यामळ || 
। राभमूत्त धारण करक सेतु के निम्नदेश से प्रकट इये और| | 
हनुमान आर अजुन उमय की सान्लना करके उनमे सख्पता| | 
. करा दिया ॥ (इति प्राचीन वंगीय कवि श्री काशीराम | | 
` संकलित महाभारत, भीष्मपर्व, ) ॥ | | 


नवल सग ह ॥ 
१) तक्षक पाताठस्थ अश्वागान्तगत नागविशषः ( पातालः 
(स्तरित अश्नाग में से एक | 


` इस विषय में मतान्तर है ॥ 


क्सि स्थान में जन्मेजयने सर्पयज्ञ सम्पादन किया था ? इस 
` प्रतका उत्तर महाभारत में स्वगांरोइण प के पंचम अध्याय 


` सम्पादन व भारत श्रवण करके तक्षाशिला से हस्तिनापुर 

प प्रत्या गमन किया । इस "छाक स प्रातपन्न होता इ [के || 

' “तक्षशिला में उक्त महायज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। अब | 

। द्वितीय प्रन यह उतन्न होता हे कि “तक्षशिला” किस 

स्थान का नामदे ? श्रीयुत कानिंग हेम साहेब ( विख्यात 
अगरेज पुरातसबित्‌ ) लिखते हे कि “तक्षाशिला” वही 

. “टकामिला” (795८) हे कि जहां से ग्रीक सम्राट अलेक 
_ जेष्डर ( फारसी में जिनको सिकन्दर कहत हें) ने २९९१ 

` चष हरे के भारताक्रमण किया था । टकजिला एक पवत 


न ३० ) 
“घनस्त॑वाछु कियेत करण्छंय मद्दाषलं ॥ 
कको रकंजरालेन्ह्रप् चान्यंलदी एप । 
महाएछ' तथाशंखंकुलछिकंजादराजित ॥” 
इस नामावछी में तक्षक का नाम नहीं आया है। सम्मवतः 


कृद्रके गर्भ से तक्षक का जन्म हुआ हे । खाण्डवारण्य में 
इनका निवासस्थान था । यह इन्द्र क सखाई । ऋषिकुमार 
भगी के शाप सफल करने के निमित्त इन्हों ने राजा परीक्षित 
को दंशन किया था । इसहेत जनमेजय ने सपेसत्र का अनुष्ठान 
करके इनके संहार की चेष्टा को थी, परन्तु आस्तीक ने 
इनको बचा दिया ( महाभा ०, आ[० १०, ५२०५८ आ० ) । 


से मिलता है। “महाराज जनमेजय ने इसप्रकार से यज्ञ 


| 
| 
| 
| 
| 


शी 


| (३६) 
PR | 


| | “ हलय तेय खर्व नरतः केछबीझुतः । 
| | निवेदयामास तदा छसे ह पुरोसघ्रे ॥ 
| तक्षं तहराळाया तु पुष्कर पप्छछाणते । ॥ 

गन्धर्वे देशे जिरे गाधारविषपेशः ? ॥ | | 
(इति ६० राँ०, ४० छा०, बतुर्देशाधिक शतवम सभे) | 


तात्पये । समस्त गन्धर्वं विनाश होने पर केकयीनन्दन | 
भरत ने सुन्दर गान्धार देश में दो अत्युत्कृष्ट नगर प्रतिठ्ठित | 
किये। तक्षशिला में तक्ष को और पुष्कलावत में पुष्कल को || 
प्रतिष्ठित किया ॥ । 

उक्त गन्ध देश सिन्धुनदक निकट स्थापित था। “सि-|| 
न्धे रुमयतःपार्ख देशःपरमशो मनः (बा० रा०, उ० का[०, || 
११३सग्‌ )। अब कुछ सन्देह नह रहा [के जन्मेजय क्क्‌ | 
सपयज्ञ काश्मीर देश के निकट हुआ था । अतएव यह जन || 
प्रवाद कि अवघान्तगत खेरी प्रदेशे दिक्षोढी नामक स्थान || 
में जन्मजय का यज्ञ हुआ था प्रमविशि९ प्रतिपन्न होताहे । | 
तक्षशिला प्रदेश का वत्तेमान्‌ नाम “ चाचहज्ञारा” है। यह || 
नाम सम्मवतः “सहख-शिरा का अपभ्रंश है (० 
pam’s Ancient Geography of India पुस्तक द्रश्व्य ) ॥ 
(२) अभिचार दिंसाहूलक यागादि किया । तन्त्र में पर्‌ 
. प्रकार क अभिवारो का उने है, यथा; (१) मारण, (२) रे 

` मोहन, (२) स्तम्मन, (४) विद्वेषण, (५) उच्चाटन व| ` 

(६ ) वशीकरण । इनकी व्याख्या इसप्रकार है ।। | ह 
(१) मारण; अर्थात्‌ क्रियादि दारा किसीका प्राण नए. 
` करना; (२) मोहनः अथात्‌ उक्त प्रकार से किसीके मनको ||. 
_ अुछाना ( अर्थात, प्रश आदि को मुग्ब करके सवयं प्रतिपत्ति 
ना); ( हे ) स्तम्भ; अयात्‌ 


0). 


. अब, अग्नि आदि की शक्ति नश करना; (४) विद्वेषण; |. 

` अथात्‌, प्रणय क परिवतन म विरोध उत्पादन करना; (५)॥ | 
उच्चाटन; अथात किसी के मनको अस्थिर अथवा उत्पाद |. 
। ग्रस्त कर देना; व (६) वशीकरण; अथात्‌ गण प्रशत | 
। कीवशीभ्भत करना । | | 
| ` सारण प्रक्रिया सम्पन्नविति यथा; देवी प जनायन्तर शु | 
का नाम उच्चारणकरक खन्गको अभिमन्त्रित करना चाहिये 


“ओं विहद्धे रूपिणी चण्डि के ” इत्यादि । तदनन्तर एक | | 


छाग ग्रहण कर के “ छ।गादिक ममकोइासि ” इस प्रकार से | 
' जुका नाम लेकर छागको भी अभिमन्त्रित करना वाहिये । | 
इस प्रकरण के पश्चात्‌ अजरे मुख को तीन स्थान पर रक्त | | 
` चण सत्र से बन्धन करके शत्रु का नामोचारण पूर्वक उसकी | | 
` प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये , प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र यथा; “ओं | _ 


| || अप स वेरी” इत्यादि । इस मन्त्र के पठनानन्तर छांग की || 
` पजनव बलिमन्त्र पाठ करके यह मन्त्र उच्चारण करना चा-|| 


` द्यि; “अद्याखिने मासे महानवम्यां अमुकग त्रोहपमु हदे 
` वरम्मा असुकशज्जनाशाय इस छागं महिषं वा अमुक देः | 

' वृत नगव दुगाय तुभ्य महे सम्प्रददे” । इसके उपरान्त || ` 

 ।आ के फर-यह मन्त्र पढ़कर बलि छेदनकर “ एतटुथिरं || 
इत्यादि मन्त्र पाठ करके देवी को छागरक्त व मस्तक प्रदान | | 
ये । तसश्चात्‌ मळ मन्त्र उचारण पैक छेदित||. 


(२३) 


क्रियादि के विवरणं लिखे हैं। प्राचीन काळ में मारणादि | 
। किया कारक राजद्वारा दण्डाह होते थे । शा्ञावुतार अ-|| 
भिचारादि किया गोबध व अद्य तुल्य पाप जनक हैं ॥ | 
(३) बि-अदिति के गये से मित्र, बरुण, इत्यादि दादरा ब 
दिति के गर्भे से हिरण्यकरिएु व हिरण्याक्ष दो पुत्र उत्तन्न | 
हिरण्यकाशधु के पहुछाद, (प्रहलाद ) हाद, संहाद,| 
जभ्छु व अनुहाद पांच पुत्र इये । प्रहलाद के पुत्र विरोचन। 
आर वराचनक उने बठह । भगवान दातह कततक हिरण्य || 
काशपु का निधन होने पर बलि छुबिशाळ अपुर राज्य में| 
आर्थपिक्त हुई आर दानव समाज के परामर्श से अमरा-|| 

ती आक्रमण आर महा संग्राममे देवमण्डली को धर्षण कर | 
के त्रिकोक पर अपना आविपत्य स्थापन किया । तब देवः 


i 


लोक के विपद्‌ नि. [करण हेतु भगवान श्रीहरि अदिति के | 
|| गुन स बरामत थे आतशत हय) दछ बापना दात, शरीर | र ५ 
- प्रभा नवोदित मेघ सन्निभ, नेत्र रक्तवर्ण बक्षस्थल शबल्स-| | 
य,णशाभित) ए३म्पकार रूपस भक्त भनोरञजन सबजीवेखर | __ 
. थून मं अवताण हुये ( हर ब० २३९ वृ. २६१ अ) 
` उनके उपनयन काल म॑ स्वये भगवान ने सानिनी मन्ञ पाठ! 
किया; आर दव गरु बृहस्पति ने अद्यप्तत्र, प्रथिवी ने कुष्ण 
` सारचम्त, वनस्पति चन्द्रमा ने दण्ड, पाता ने कोपीन वहन 
सग नं छत्र, ज्याने कपण्डलु, सप्तर्षि गणने कुश औं 
सरस्पती ने अक्षाला अपण किया 


स 


RD 


जु? 


(२४ ) 


श्रीभगवान को दानबेन्द्र बलि के यज्ञि में ले गये । उनके | 
तेजपुँज विशम अग्नि शिखावत्‌ रूप आर प्रगाढ शाखज्ञान | 
समपन्न वाक्य निश्चय से देत्येवर मोहित होगये और शुक्राः | 
चाय्ये दारा बारम्बार निवारित होने पर भी वामन देवकी || 
याञ्चा के अनुसार उनको त्रिपाद शमि दान किया। तब | 
त्रिलोकेशवर अखिलाला ने त्रिपाद विक्रम प्रकाश करके 
त्रिदिवराज्य ग्रहण ओर सुरपति को प्रत्यर्पण किया ओर || 
बलिके वासस्थान निमित्त पृथिवी के अधोभाग स्थित छुतलछ || 
नामा रसातछ को निद किया । ( इाति हार व०, भविष्य” |. 
एवं २६२-२६३ ३० ) श्रीपद्धागवत के अश्म स्कन्ध के || 
` २३ अध्याय में लिखा हे कि भगवान हरिखय गदाहस्त | 
मुतल में बलिद्धार एर अवस्थित करने छो। बलि के जथे || ` 

` पुत्र बाण देत्यकी कन्या से श्रीकृष्णपोत्र आनिरुद्धका बिवाइ || 
` हुआ था (३०4०, १७५-१९० अ०)॥ | 
(४) कळास वत्तमान “तिब्बत” देशस्थ “भानसरोवर क| 
` निकट व काःमीर के उत्त-पूव विभाग में केळासपर्वेत अव" | 
ओ- स्थित हे । इसी पवत से धिन्यु, शतद्रू (वजा बान्तगेत “शत 
` ॥ रज नदी) व बह्मपुत्र नद उसन्न इये हे । “मट जात 
` इसुपवतको “तिले” कहते हँ । गंगारि, गणपवेत व रज" | 

` ताद्रि कलात के अपर नाम हे । (इति वि० का०)॥ 

मत्स्यपुराण में लिखा हे कि “नाना रत्नमय शग युक्त 
मरोळ के पर देवादि, देव महादेवका बासस्थात है! 


[न - (२५) 
के पाददेश से मन्दोदक नामक एक सरोवर उत्तन्न हुआ | 
है। भागीरथी उसी सरोवर से प्रवाहित हुई हैं। उसके तीर | 
पर एक मनोरम नन्दनकानन है। यक्षाविपति कुवेर यक्ष ब | 
अप्सरोगण परविश्ति होक! सनदा दलास पवत पर वास || 
| करते हँ” (इति प्र पु:, २१४ अ०) ॥ | 
॥(५) द्पहेहय-माहिष्मती पुराधिपति सुविख्यात कात्तेबीयो"| 
|| ज्जुन/ कात्तीव चन्द्रवंशीय महाराज कृतवीये के पुत्र थे । | 
इनके अपर याम हेहय, सहखत्राहु व अज्जुन हें । माहिष्मती | 
का वर्तमान नाम “चुलिप्रहेवर” हे। यह स्थान नर्म्मदा | 
तीरस्य है। दत्तात्रेय के वर से कात्तेवीय के सपर समय में || 
सहख इस्त हो जाते थे काक्तेतीय को दीपग्रदान करने की | 
विधि “उड मेश्वरतंत्र” में यह लिखा है यथा; ४ | 

“छ्वातदीथसहावाहो भक्तानामभयप्रद्‌। 


शुद्दाणदीपं मद्दत्त कल्याणं कुरु लदा ॥ 
घनेन दीपदानेन कात्तवी यस्तु प्रीयताम्‌” | 


प्रवाद हैं कि इनके नाम स्मरण करने से हृत व नष्ट वस्तु 

- पुनः प्राप्त होती है। कात्तवीय को चकावतार भी कहते हे |. 
यथ; ॥ 2025 डा 

_“हस्तांनांशतपंचकेन च द्धश्वापानिषू स्तावता । 

छणठेहारटकमालया पर्चितद्काबतारो हरेः” ॥ 


५ roo 


[2 


(६) बाळाङत शवण का प्राजयततासा विमल रामायण ब | 
उत्ताकाण्ड के उनचल्वारिंश सग मे लिखा है के बाली ने || 
रावण को कक्ष में दाब लिया था । परन्तु अध्यात्परामायण || 
( प्राचीन सरकरण ) में उक्त काण्ड के द्वितीय सग में लिखा || 
हे कि “ बाली ने रोष परवश होकर उसको पुच्छ में छपेट || 
कर चारों समुद्र में निमग्न किया या” । पण्डित प्रवर झृत्ति- | 
वास का बालारावण संवाद अध्यात्मरामायण अनुसार इ ४ 


(७) दिग्गज एवादि अष्टदिळू-रक्षक अष्ट हस्ती, यथा; (१) | | 
ऐरावत ( २ ) पुण्डरीक ( ३ ) वामन (४) कुमुद (५) | 
अञ्जन ( ६ ) पुष्पदन्त ( ७ ) सावेभोम ( ८ ) खुप्रतीक ॥ 

(८)संती पांत के खत देह अथवा पाटुकादेक सहित ज्वालित|| ' 

चिता में ली का प्राण विसजन करना । इस प्रथा के शाखोक्त | 

|| नाम “अनुमरण” अथवा “सहमरण” अथवा “सहगमन | त 

|| हे । पाढुकाढय साइत रमणी की चितारोइण विधि बल्य पुराण | 
|| ` भ निदि यथा; oa 

. ` ` ` देशान्तर मृते पत्यौ साध्वीं तत्पादुका द्वयं। 


ia निघायोरलि लंशुद्धा प्रविशेण्ज्ञातवेदस्ं॥ F 
' परन्तु बह्मण सम्प्रदाय को यह विधि निषिद्ध हे। यथा? | | 


, “पृथऋषितिं समारुह्य न विप्रा गन्तुमईति” ( इति स्ति) || | 


० (९७) 


| 
| 
| 
| 
| 
| | उुतेभतरियानारी सभारो हेन्भताशनं | 
\ 
| 
| 
हँ 
| 


सारुन्धतीसमाचाशा स्वगेलोके महीयते ॥ इत्यादि ॥ 


ड परन्तु इसका प्रमाण नहा पाया जाताइ १के विधवा मा 
को अनुभरण अवश्य कततव्य है । शाख में बह्मवये विधि 
निर्दिष्ट है; यथा, ॥ 

वाम्बूलाभ्यजनंचैव कांस्यपात्रे ब भोजनं । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विभवा च विवजयेत्‌ ॥ 


स्मृति में उक्त है, यथा, 


एक्काहार:ः सदा कायी न द्वितोयः कदाचनं । 
पयक्षशायनी नारी बिधवा पातय पतिम्‌ ॥ 
गन्ध ठृव्पस्य सम्भोगो नेवक्कार्थस्तया पनः। 
तपण प्रव्यहंकाय भत स्तिलक्कुशोद्केः ॥ इस्यादि ॥ 


हरिवंशान्तगेत विषणुपर्वं के १३९ अध्याय में लिखा है| 
कि “जो नारी देव दुर्षिपाक से विधवा हो जावे, उक्रा|| 
' || कर्चेव्यहे कि पति की खण्मय अथवा चित्रमय प्रतिकृति निः || 
2 || म्मोण कराके उसका पजन किया करे। उपवास, वत, भो-|| 
' || जन इत्यादि सकल कार्य के प्रथम में पतिकी उक्त प्रतिति | 
के निकट अनुमाते ग्रहण करके कायानुष्ठान करें । जो चिः ||. 
|| घवा इस प्रकार का आचरण करती हैं वह निश्चय 
. को प्राप्त होती हैं; वरं पाति लोक को भी अतिक्रमण करके || 
` उदड्धतम लोक में गमन करनेको समर्थ होती हैं। जो बिधवा | | 
' पति ही को निज देवता ज्ञान करती हैं; वह दिवाकर के 


` समान दीपिपती होती “हें ॥ महाभारत म यह ठा 


ग्रीक (“ग्रीस ” देश योरोपान्तगत है; “ योरोप  दशवा* 
सियो को “ योरोपियन कहते हैं ) हतेहासवेत्ता “डायी- | 
डोरस साइकुलश ” (00१०० 950०) व्‌ प्राचीन रोम अरन्थ- 
| कार (रोम भी “ योरोप ” का एक देशहे ) “ प्रोपाटिअस 
` _ || (7700000 ) ने इस प्रथा का उहल किया हैं । उकळ सं 
| उत्तर-्योरोप में शी सहमरण प्रचलित था । शक जाति 
( ५०८४००5 ) में यह नियम था कि राजा की मत्यु होने पर 
उनकी प्रधाने महिषो व मद्यवाहिनी, पाचिका, अश्वपाछ, मृत्य 
च अश्वको“इत करके उनके एतदेहके सहित समाधिस्थ कर 
देते थे”। “ग्रीक” इतिहासवेत्ता “हेरोडोटस "(००१०७५० )ने 
लिखाह कि जब थेस ( 7०००००५ “ योरप ” का दक्षिणपूव वि" 
ग) बासी किसीपुरुष की मृत्यु होतीथी तबउसकी समाधि | | 
पर उसकी खरी को इत करके मृतक के साहित समाधिस्थ | _ 
' करते थे। “ ओशीयना ” (००० द्वीप ) वासिनी महिला | 
चयभी अनुसृता होतीथी । चीनदेशमँ अनुमरण प्रथा सम्यक 
| रुपसे प्रचलित थी । वि्कोषमे उसका विवरण ऐसा लिखा 
| है । “उक्त देश में विधवारमणी गळरज्जु होकर पति कें 
| मृतदेह के पश्चात्‌ पञ्चात्‌ गमन करती थी; ओर इस उपलक्ष्य 
| मै महा समारोह सम्पादित होता था । आलबूलि के एव|| | 
रमणी वसन भूषण से झूषित होकर सिविकारूई |. 


छ उसपर आरूद होकर नानाविध सुखायद्रव्य | 
ञ्‌ चतुदि हि 


4 । वाला क मरणानन्तर तत व्यवहत रज्ज़ के श्त जन" 


S 


. | साधारण म॑ वतारत होते “ थे” ॥ यवदीप (7०४६) के | 
5. || निकटवत्ा च छम्जक द्वीप में अद्यावायि सहमरण प्रथा | 


De ध्या, 
_ 


/ || रचित है ”॥ 

| महाभारत प्रणयन समये भारतवर्षे अनुभरण प्रथा प्रचः 
|| लितथी। राजतरंगिथी ग्रंथ अनुयायिक कृलिणंग के ६५० 
वत्सरानन्तर कुरुपाण्डवा का आविभाष काल अनुमित 
होता इ, यथाः ॥ | 


दातष षट्वा ष ऽ्याधकव च खूदळ । 
कलेमेतेषवर्षाणा मभवनङ्ुरुपायडवाः ॥ 


इस वचन से (यदि यह प्रमाण स्वीकार हे) न्यनाधिक | 

४५०० वत्सर के परव में इस देश भें सहमरण प्रथा वेपन | 

ती _ थी एरन्तु पुराणादि सेतप्रभाण हे कि प्राचीन समय में | 

न | सकल आर्य विधवा पति का अनुगमन नहीं करती थी | 

पाण्डुपत्नी कुन्ती, द्ोणाचाय दयिता, दुर्योधन पत्नी शसति || 

. पति के सहित चितारूद नहीं डुइ। पंचाश वत्सर के पर्व बंग-| 

देश में “ सती का बहुल प्रचार था । अनुपरण प्रथा के | 
निवारण को चेष्टा भारतवष में तब से प्रथम विख्यात समा | 

- अकबरने की थी । उनका एक सेनापति जयबलसिंह के! 

मृत होने पर उनकी खी को वितारोहण से निवारित करके। | 
. सम्राट ने उसके पुत्र उदयसिंह को मातृहत्या उद्यम अपराध) | 

` से कारारुद्ध किया ओर यह आज्ञा घोष कराई कि खनी खह- | 

` च्छा व्यतिरिक्त अनुदता न होनेपावें; परन्तु यह आज्ञानि/व- पे 

च्छिन्न अनुमोदित नहीं हुई । सम्राट जहांगीर के राज्यकाळ | | 


i OO ७ 7-2 (३०) | 
| | तदेह के सहित चितारूद हुईं। माइवाडाधीश राजाअजि | | 
|| तसिहकी ५ रानी व ५८ दायान चितानल म शशा | 
| विसजन किया था । १८४० खुष्टान्द में जब शिक्खनपाति | 

महाराज रणजीतसिंह की मत्यु हुई, तब उनकी ४ रानी व | 

७ दासी अवता इई। १८२९ खष्टाब्द क ४ ।३सम्बर सं 
सतीदाइ प्रथा अंगरेज अधिकार में निषेषित होगया है ॥ || | 
(८ क) काठकट-हलाइल; स्थावर विष विशेष । देवाइुरडुदध | | 
| है पृथमालि नामा एक असुर देवगणके हाथाँसे विनध हुआ। || । 
य | _ उके रक्त से अशत्यडक्षवत एक प्रकार का रक्ष उत्पन्न इआ 


` उसी रक्ष का नियांस काढकूट विष है। (इति भावग्रकाश;|| | 
वि० को द्रष्टञ्य ) । परन्तु महाभारतीय आदिपदक अष्ट" 
दश अध्याय में लिखा हे कि समुद्रभन्यन काळ में कालकूट 


- उतन्न हुआ था आर भगवान मवानापात उसका पान करक 
` | नोलकृण्ठ के नाम से विख्यात इय ६ । काढकूट का आर 
|| ` पयाय काळकूटक इ, यथा; ॥ 


ततो दुर्याधन: पापस्तद्धक्ष कालकुरवम । 
शिप प्रक्षपयामाल भीमलेन मिर्घांशया ॥ 
“ (इलि प्र० मा०, ग्रॉ० प०) १२८ छण) ` 


 वसमान गग्डकीनदी के निकटस्थ एक पबत का नाम 

` झी कालकूट है ( म० भा.) स० प०, १७अ०)॥ |. 
) राइण का शास्रज्ञ होना पंथापे क्रियादारा रावण 
क मिंक होना प्रतिपन्न होता ३, परन्तु | 


` 
| 
| 


[te Ot UO) 


2 


महातपा, बढान्तावित्‌, कृष्मकुशलू एवं वीरिचूड़ामाणि था । 
(३०) ताड्का-ताइका सुकेतु नामक यक्ष की कन्या थी। 
। ||  मृह्या के वर से उसको सहख हस्ती का बल प्रास हुआ था । | 
| 
| 


RR लुक 


जम्म के पुत्र सुन्द से उसका बिवाइ हुआ । महर्षि अगस्त ने | 
जब सुन्द का विनाश किया, तब ताडका और उसके पुत्र 
मारीच को स्वीय भक्षण में उद्यत देख महषि अगस्त्य ने उन 
दोनों को राक्षसच्त्र प्राप्त होनेका शाप दिया । तब दोनो छुद्ध 
होके महष के तपोवन को नष्ट करके एक प्राणिशून्य अरण्य | 

|| करंदिया ॥ _ || 

| ‹ ११) अहल्या-इनका इचान्त आदिकाण्ड में सन्निशित || ` 
|| है। पुराणानुसार अहल्या के नामोचारण रने से महा || 
पातक नाश होता दै यथा; ४ 


(. | गहर्याद्रीपदीकुन्तो तोरामन्दोद्री तथा । 
न आ | _ पंच कन्या: स्मरेल्षित्यं महापातकनाइानम्‌ ॥ 


विष्णुपुराण में लिखाह कि ऋषिश्रेष्ठ सुदळते मो दस्य गो- ||| 
त्रीय ब्राह्मणां की उत्पाति हुई । वे सब क्षत्रियांश थे । झुहुछ || 
कै पुत्र वृद्धाशय थे । उन्हीते दिवोदास व अहर्या यमज पुत्र| . 
` कन्या का जन्म हुआ । शरद्वान के ओरस से अहस्या के|| | 
गर्व मे ,शतानन्द ऋषि ( जनकराज पुरोहित ) का जन्म | 
हुआ । श्रीधरस्वामीने शरदान व गोतमको अभिन्न प्रतिपन्न 
केया हे । ( शरद्वतों गोतगात्‌ स्कन्नं स्खलित) । कुमारि 


ब्‌ इन्द्र का इत्तान्त श्रवण करके वह इन्द्र नामक एक पुरुष | 
के प्रणयाशक्त हुई । तज्जन्य नृपाते ने उन दोनों को नगर | 
से वहिष्कृत कर दिया ॥ | 
एक अप्सरा का नाम भी अहल्या है। गोतम पहनी अ-|| - 

इत्या का विस्तृत वृत्तान्त वाहमीकीय रामायणम प्रदत्त है ॥ | 
(१२) श्रीरामचन्द्र कतक परशुराम का दपचुण्‌- | 
' आदिकाण्ड में इसका इत्तान्त वर्णित हे । परंतु अपर हाति-|| 
हास इसका ऐसा हे -रापावतार का वृतान्त श्रवण करके | 
एकदा यमदग्तिनन्दन उनके बछपरीक्षार्थ अयोध्यापुरी में 
उपस्थित हुये । तब महाराज दशरथ ने उनकी अभ्यर्थना || - 
हेत देवकण्ठक्ोद्धारचिन्तापरायण प्रभ चिन्तामणिइा को 

` नियुक्त किया। आयुधवारी नराकर निराकार परम बह्मको 
देख के भीमस्त्रभाव भागव ने भैरव स्मरसे कहा कि “हमारा 
यह भीषण शरावाप अवलोकन करो । “इसी से इमने एक- ||. 
- विश बार घोररण म॑ क्षात्रकुछ निम्मूळ किया हे । यदि 
तुम में सामथ्यं हे तो इस में गणारोपण करो ” । तब दप-|| 
. हारीआरश्स्‌दन ने सहास्य आस्य उस क्षात्रकुलान्तक 
महा पलुष का छंगुनन्दन के कर से ग्रहण किया ओर उस 
॥ मै गुण अपण और आकणान्तकषण करके शतअशनिनि-|| 
|  घोषप्रातिमद्कारशन्द से आकाश को परिपूरित किया ओर | 
' चित्रपुत्ताठेप्रायविस्मितियामदग्न्य से एक शर ग्रहण करके 
रूप प्रकाश [कया । ऋषिप्रदत्त बाण प्रज्ज्वालत- 
चापन्सुक्त होकर परशुराम का समस्त |. 
प्रतिनिबवत्त हुआ । महान के तेजपुंज से न 


(३३) 


°या 


सज्ञालान अनन्तर विराटरूपी परमपुरुष को अचना करके | 

हन्द्राचल को चले गये । सम्बत्सर तपस्यानन्तर पितृगण || 
ने उनको टुः खित व इततेज निरीक्षण करके कहा कि तुमने | 
कुत्सित आचरण से जगतपाति विशु भुवनेश को अप्रसन्न | 
किया हे । अब तुम दीप्ोद ती्थांन्तगंत बधुसर नदी में | 
स्नान व प्रायश्चित्त करके हतते ज पुनबार लाभ करो । भगः | 
वान परशुराम ने तद्नुयायिक किया अनुष्ठान किया ( इति | 
म" भा०, ब० प०; ९९ अ० ) ॥ | 


| (१३ ) विश्रवा-झुने विशष। पुलस्त्यपुत्र । इनका अपर | 


नाम पोलस्त्य है“ उभयोवशकत्तार पोल्स्त्यइति विश्रुतम । | 
(वा० रा०, उ० का०, दितीय स० ) । इनकी माता राजषिं|| 
तृणविन्दु की तनया ने कोमाग्य दशा में अनवधान वशतः || 
महर्षि पुलस्त्य के वेदाध्ययन में विध्ग किया था तत्कारण 
महर्षि के शाप से उसके गर्भ रह गया । तृणविन्दु के अनुनय ||. 
से उन्होंने उसी कन्या से अपना बिवाह किया और उसकी 
सेवा से सन्तृष्ट होकर कहा कि“ तुम्हारा गर्भजात शिक्ष | 


. वद ।वश्रुत दुआ है । इस कारण उसका नाग [वश्रवा | 


होगा”। विश्रवा का. बिवाइ महि अरद्वाज की पुत्री | 


` द्वेववणिनी से हुआ। कुवेर देवर्वाणनी गरभसभ्भूत इं।| | 
. रावणादि विश्रवा के अपर पुत्रों का जन्मविबरण उत्तर काण्ड 
- गै वार्गित हे ॥ श्रीमद्भागवतानुसार विश्रवा के पलीद्वय के 


नाम इड़विला व काशनी ६ । कुवर इडाबिछा से उत्पन्न इये 
आर कोशिनी से रावणाद का जन्म हुआ (हात श्री म० 
०५ 8 स्कृ०, १ अ ) ॥ ` 

से 


(३४) 
पुलहः पुलस्त्यः कतुरंगिराः । वशिष्ठरब महाभागबाह्मणो 
मानसाः सुताः  । (इति प० पु० , स्पर्ग ख०, ११ अ०) । | 
पुलस्त्य बरह्मा के कण ते उत्पन्न इये हें । मागवतानुसार || 
अगस्त्य च विश्रवा पुलस्त्य के पुत्र है (४ र$० १ अ० ) ।| 
बृहत्‌ संहिता में लिखा हैं; | |] 


तयोरादित्ययो: सत्रे दृष्ठासरससुवेशीम । ` |: | 
रतइचस्कष्ड तलूकस्भे न्थपतद्वातीवरे ॥ | 
तेनेव त सृहुत्तेन धीर्यघन्तौ तपस्थिनी | 
घ्रगस्त्यशच वशिष्ठहच तत्रर्दी सम्बभूवतः ॥ 


अथात्‌ । आदत्ययज्ञव उवशाका देखकर मित्र व बरुण|| | 
का वासवतीवर नामक कुम्भ में रेतस्खलन हुआ । मुत | | 

' मात्र मे उस से अगस्त्य व वशिष्ठ नामक दो वीर्यवन्त ऋषि ||. 
उत्पन्न हुये ॥ | 

' श्रीमद्धांगवत में ४ स्कन्ध के प्रथमाध्याय में लिखाहे कि || 
. अगस्त्य जन्मान्तर म जाठराग्नि रूप से उदभत इये थे । | ८ 
|| सम्भवत इसाकारण सं अगस्त्यका अपर नाम “आग्नेय || 
|| वा“ आज्तमारुत इ (इमचन्द्र कृत अभिधान विन्ता-| ` 
' माण द्रष्टव्य। दात श० क० )॥ शर 
(१९) दानवतकरेषप को पत्नी दनुगभज पुत्रगण । दानव | | 
के अपर पयाय दनुज, दनुस्तून व असुर हे । किसी किसी|| | 
ग्रन्थ में “दनुज” शब्दराक्षसवाचक अनुमीत हुआहै; परन्तु ` | 
से “दनुज व “दानव” व “राक्षस” भिन्न भिन्न|| 
था दे ॥ श्रीमद्वागवत में पछ, स्कन्ध के ५४|| 


प ) 


क तमिह । तिमिसे मकरङम्भिरादि हिंखवल जन्तु निचय, 
सरमा से श्यापदगण, सुरनि से गो महिष प्रभृति दिशफ॥ 
। स्वापद्‌ जन्तु, तामू से शयेन व युद्ध परमृति पक्षी, सुनि से। 
॥ अप्सरोगण कोषवशा से दन्दशूक प्रभृति सर्पजाति, इला से |. 
| झज समुदाय,सुरसा से राकषसळुळ, अरिश से गन्धवगण, | 
काष्ठा से अन्यान्य दिशफ श्वापद गण ब अदिति से डादश|। 
देवता उत्पन्न हुये हैँ । दन के एकपछि पुत्रडुये। उनमें से १८ | 
प्रधाने । उनके नाम दिमद्धो, रचर, अरिए, हयग्रीव, विमा" | 

वु, अयामुख, शङशिरा, स्वमत, कापिल, अरुण, पुलोमा, | 

वृषपवा) एकच) अनुतापन, धमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्त | 

ब ढुजय है । अपर मतानुसार, दलुपत्र सैर्या ४० इ; यथा| | 
विप्रचित्त, शम्बरः नग्मुचि, पुछोधा, अतिलोमा) केशी, हुजय, | | 
अयशशरा,अशशिरा, जवशळु, गगन सूद्धा, स्वमान, अश्व | _ 
अश्वपति, वृगपवी, अजक, अश्वग्रीव, स्म, तुहुण्ड, एकपद; | | 
एकचक्र, विरूपाक्ष, महोदर, निचन्द्र, निकुम्भ) छुपट, कपरः | | 
. शरभ, पंलम्य, नरक, वातापी, शठ, वनायु, दीवेजिह, शछभ, | 
' सूर्य, चन्द्र, एकाक्ष, अखतप च केतुमान (इति म० भा| | 
. आ०प०, ३१५ अ० )। दनुपुत्र “चन्द्र ब “सये” देवता | 
चन्द्र ब सूय से प्रथ Fe 

६) कृपया देवेन्हमसुख एुरमण्डली दैतयेन्द्रबालेद्वारा निरति। 
शाय प्रपीड़ित होके भगराम विष्णु के शरणापत्न होने पर 


TSI 


को बहन करके इन्द्र व बलि प्रभाते सब श्रमित इये आर 
, अपर को पथ मध्यमे निक्षप किया। तब भगवान अभेयात्या 
` आविभत होकर कनकाचल को एक हस्त से उठाय गरुड 
के पृष्ठ पर रखलिया ओर बिहंगराज ने उसको समुद्र तीर 
तक पहुँचाय दिया। तदनन्तर अप्रत्यगणने वा पाकिस पर्वत 
को वेडित कर समुद्र मंथन में प्रवृत्त इये; परन्तु आधार वि 
हीन पर्वत अधोगामी होने उगा । तब भगवान श्रीहरि ने 
` दृहृत कम्म रूप घारण करके पत का उद्धार किया 
के पृष्ठपर धराधर संरक्षित होने पर देव दान व गमने सम्मि- 
लित होकर सागरमन्थन कार्य सम्पादित किया । कम्प" 
तार की कथा यह है ॥ | 
(१७) कोल अथात्‌ वाराहावतार पथिवी जब जरूगमे ||. 
मे निमग्न थी तब भगवान मनु के विधाता से वासस्थान | .. 
को भाथना करने पर बर्षा चिन्ता करनेळगे । तष उनके | 
नाता विवर से अंगष्टप्रमाण एक सूदमवाराह निर्गतहोकर 
| शणकाल में पईतापम सूत्ति भारणकरके जल मध्य में प्रविश 
| इआाओर जठमग्ना वरित्री को दंह में विएग्न करके पुन 
` राय उत्यितहुआ । इस प्रकारसे जगदीश्वर ने शूकर विग्रह 
| पारमइण करके पृथवी का उद्धार किया था । झुछकाल||' 
के अनन्तर हिरण्याक्ष व हिरिण्यकशिपु देत्य दे उत्पन्ने ।| | 
हिरण्याक्ष दारा निपीड़त होकर जलाविपति ने उस से| | 
कहा क“ तुम भगवान विष्णु से जाकर युद्ध करो । तब || ८ 
ह्‌ दृडृत्त तळ में उपस्थित 


ऽना 
० 


MUR 


| 


वाराहृदेव ने उत्त का संहार किया । ( हते श्री म० भा 
तृतीय स%०, १३, १७-१९ आ० ) । इरिवंशकी कथा इस | 
कथा से किंचित विभिन्न है। (३० बं०, अ० प०, ३२३ || 
आ० द्रश्न्य्‌ ) ॥ | 


॥( १८ ) इन्द्र व गरुड का युद्ध-यह युद्ध उसतमय मं हुआ || 
था कि जबगरुड ने निज जननी का दासीलगोचन हेतु अः | 
मृत आनयनार्थ बन्द्रलोक आक्रमण कियाथा। (प्रथम सगै | 
की १० टि० द्रव्य ) ॥ | 
दशम सर्ग १०॥ 
| ( १) पारिजात-समुद्रमन्यनोद्‌सूत पुष्प इक्षविशेष । इसपुष्य । 
| का गन्ध त्रियोजन व्यापी हे “वास्यतेयस्य पुष्पाणां गन्धे- | 
नोट नियोजना” । (इति वि० ए०३-३१ अ० ) ' एक दा | 
देवि नारद प्रदत्त एक पारिजात पुष्यमावान श्रीकृष्णचवन्दर | 
ने देदीरुविप्रणी को दिया । इसपर देवी सर्पभामा को महा | 
अभिमान इआ । तम संगवान वाधुदवने देवराज इन्द्रको 
। परामत करके अभराउती ते पारिजात इक्षलाकर दासाबती 
|| (दारिका) रोपणकिया ( इंति ६० वैर ९५९-९३३) ॥ 


एकादश समा १९॥। 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


दाण, चकत) पाथम बायु, उत्तर) इशान, अहूध्व व्‌ अब: | | 
यूह सब्‌ भृह्यां के कन्या ६; यथा, ॥। | 
ब्रह्मणःलजब: सृष्टि मादिसगसतुत्थिते । 
चिल्तायून्मइतीको मे प्रजाःस॒र्शा घरियति ॥ 
एवं जिन्तयतस्तस्य अवक्षाशं प्रजत्विद्द । 
प्रादुवंधूडुः श्रोत्रभ्यां द्शकन्या महाप्रभाः ॥ 
पूर्वा य दक्षिणा य इत्यादि ॥ 


 उक्तद्श दिक्‌ यथा कमसे इन्द्र, आग्नि, यम, नितः | 

बरुण, मरत, कुवेर, ईशान, मह्या व अनन्त द्वारा रक्षितहे । | 
इन्हीं को दिक्पाल कहते हेश . 

|| (३) घप्तहीपृ- यथा; जल बक्षः शार्मली,कुश,कॉचशाक व 
पुष्कर । भागवत में लिखा हे कि नृपति प्रियत्रत प्रथिवीका 

| अद्धाशमात्र एक कालीन सूर्याकिरण से दीप होते देखकर | 
अपराद्धो भी छयके अनवस्थान कलमें समुज्यळ करनेमे |, | 
_ कततकलयडय आर सुयसंकाश प्रभासम्पन्न रथारोहण करके || 
' रात्रिम अमण करने छो । उनके रथवक से सपहिन्छु उत्पन्न |. 
' हानपर पथवा सप्तदा पक विभक्त होगह । जखदीप नववर्ष मे | 
ओ- विभक्त हैं; यथा, हलाइतवर्ष, रम्यकवर्षे, हिरणमयवर्ष कुरुवष, | | 
` हरिव, भारतवर्ष, केतुमालवंष, भद्राश्व व किम्पुरुषवष|| | 
९ श्रीमद्धागवतानुसार भगवान आदि पुरुष श्रीराम मूर्ति से | 
जानकी के सहित क़िम्पुरुपवृष में विराजमान इं अरि॥ | 
मारीते आशि्षिण गनवंगण सहित उन! 
नको परं कल्याण दायिनी कथा अर 


|| (उपण्ण०), “आफ” (५०४०७ उत्तर “अमेरिका”. 
॥। North Americs }, दाक्षण “आप्त क” (South America) | 
“अस्तर छेशिया” (१०८५०७५) । बुंगेदेशीय पण्डित प्रचर | 
रामचरण शिरोरल ने स्वपणीत “भारतवर्ष विचार” में|| 
आधुनिक भौगोलिक तत्तदशियों को वर्णित समग्र पृथिवी | 
को जम्बदीपान्तगत प्राचीन मारतब प्रहि करनेकी चेष्टा| | 
। की है| वह लिखतेंह कि प्राचीनमारत वर्ष तीनछण्डमें बि-| | 
। मृक्तथाःषया, “असकान्त » “रथक्रान्त” व्‌ “बिष्णुक्रन्त” । | 
आधुनिक “योराप (४४००) “ अश्वक्वान्त ” अथवा || 
इषुजात” का अपश्चत हे । इसके प्रमाण में भविष्य के एव. | 
खण्ड का यह 'छोक द्रश्व्य; यथा; ` (व 


इण्जाते नराः शुक्ला: शूराः शिवप विशारद: । | 
वाणिञ्यादिरिताः क्राः मायामोहविमिश्रताः ॥ ॥ म 


` ग्रन्थकार के तिद्धान्तानुसतार आधुनिक “आफ” संस्कृत |. 
“अथक्रान्त वा सूयारका का पारश नाष ई ॥ | 


अश्वज्ञवा नशः कृष्णा: प्रांयलो विङताबनाः | 
य़ामसालडुजः सव शू ॥* छु चित सूद जाः ॥ 


. विष्णक्रान्त अथवा “असंवनक “एशिया (४७) | | 
` का सस्कृत नाम अनुमित किया गया हे । पुराणवर्णित प्राची- |. 
` न स्थानों के परिवात्तेत नामों की एक तालिका उपरोक्त 


i 
| 


हे लत नाम्‌ 
एर्ष्छर | 
पशुशील 
कमथ, कामळ 
दारको } 
सेनिक घा 
झुक्ङुटे ` 


_ हाइधक घा } 
छहरोया 


प्रिया कुक 
| ताम देश 
पाठक धा 
मार्क 


आ्रारणियक 
तुरुस्क 


` रथक्राम्त वा सूर्यारिका 
१४ कलिलो ˆ `. ‹; 
__ वारिधान, वारुण 
` ढपदीप, दाक्षलावास 


आखु नक नान, 
७0.७: इछि ) दे 
32५ ७०ष्रडा, ( पोदु गल ) 
ठ Germsny. ( जरप्रती ) 


Holland and Belgium, 
( एलेशड व घेळजियप्त ) 


"ग्र, ` ( झस्ट्रीया ) 
55, Gaul or France. (फाग्छ ) 
2 Spain, (स्पेन ) 


Denmak, Sweden, Scandansr in, 


( डेन्मार्क, लु(डन, श्केशड नेविय 


५... ‘Ruropean Turkey. ( योरोपियन 


LC ट्रकको ) 
न्लस्स Yr 
त्त Africa. (कोका ) 
५०... 20779), ( केनिवल ) 
i Barbary: (बारवरी )' 
( अकका फा डपद्वीप ) 
xn 
नोट: ० 8०-++-- 
«५ Asin (एशिया) 
५० Asiatic Torkey ( एसियाटिक्क थरकी ) 
५० Russia ( रसिया) 
ss Syberis, ( साइबीरिया ) 
५०१. Pokhara. ( बोखाय ) 
Obina (चीन) 
7, ` ( लिदंत ) 
hy; त द्द) 
{ अश्य ) 
(इलत) 


मक्का 
मदीना 


00०0 


|| कुमारिका 


|| छुमारद्वीप, स्वणमूमि 


॥ | उरारकुमर 

|| इक्षिणकुमार ... 
|| | तल % नल 
| हिरणयपुर त्या 
|| रघणळ व 
|| स्वणेप्रस्थ 


॥ | लंका, दु्गद्वोप 


। प्राचीन नाम, 


द्श्द के 2 
द्रद्छिध 

पुजनहू “999 
गेरिक काइमोर ... 


उत्तर ळोळळ% ««: 
ांशी # 

४५८ कुरजांगाल AB TS 

इ्द्रप्रद्थ SC, 


|| प्राचीन नाम, 
॥ निहळद्वीष वय 
॥। उपससवक्ा + 


|| अक्षात्तर, ब्रह्मदेश... 


«००. Coylone, 
०० Malaca, 
... Burma 
India 
यण रक अतिक 


America. 


05९)... 


आधुनिक ना 
(सीलोन ) 

( घलेका ) 

( वरमाह ) 

( हिंदुस्थान ) 


( झरग्मेरिष्हा ) 


North 006०-08 ( नाथ घर्मेरिका ) 
South America ( सीथ प्यम्मेरिकां ) 


Brazil, 

५० Perv 
Australasia 
Polynasia 
(अनिश्चित ) 


LR च 


(आंजील ) 

( पछ ) 

( भस्ट्रे लेशीया ) 
( पलिनेशीया ) 


कुमारिका-हिन्दुस्थान ॥ 


१० भुन 

०० डारज लिंग पहार 
५० पंजाब 

०० # काइप्रोर 


आधुनिक नाप, 


००० फैजादाद्‌, नवाबगंज इत्यादि 


००० बनारस 
००१० कुरु 
०, बिल्ली 
-००० उज्जैन 
०५ गुज्ञगव 
००० फश्नाट f 
०० मालाकार . 


५ 


Deccan. ( दक्षिण देश ) 


“TVET PO 


स्यार ड घण 


प्राचीन नाम, २ आधुनक नाप, 
विदेह, अ सिथिल ० तिरहुत ` . ` 

झहोदय, कान्यकु्ज, .., कलोज इत्यादि 

सगथ, कीकट ..- . ` गया 

पार्यलपुछ «: >» पटना 

' छग हि ० घंदलाथ, कालगाव, राजमहल 

झारा इत्यादि 

दर्पा i, »* भागलपुर 

पुग्ड हि .-„  मेदिन्नोपुर 
` मत्स्यवेश* ..! .„› रंगपुर, दिनाजपुर, राजशाहे 

बंग, भेड़ hj .-- ` घाकणांज, ढाखा, नदिया, शांधिपुर, 
॥ कुणानार, छरकसा 

हपचंग 20 000 ००० आइमनेलिह `` 
: प्रागञ्योतिष ... ००० कामरूप 
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उपरीछिखित तालिका में बहुत नाम हे कि जिनका उल्लेख | 
महाभारतीय भोष्यपवक यवम अध्याय किया गयाहे । उन |. 

. नामो पर “चिह्न ४ । पाण्ठत रामचरण का सिद्धान्त कहांतक || 
' युद्धियुक्तहे इसका विचार पाठक स्वर्यकरै। समया भावले हम || जे 
_ इसविषयकी, सम लोचना अभी नही करसक्ते हैं। साधारणतः | 
. आधुनिक ८००० पुरातन रावणावास लेकाअनमी तकिया | | 
` जाता है; परन्तु इसका निश्‍चय नहीं हे। करनेल उइलफरड | 
9 साहन [ळत छ्‌ ४४] ‘the Countries of वषर 
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उइलफरडसाइेब और एक सेतु का बनना लिखते हँ । उन" | 
का अनुपान स्वकपोळ कल्पित नहीं है, क्योंकि उन्होंने वि-|| 
चाये विषयमे नानाविध ग्रन्थों का अवल्म्बन किया हे । उन 

ग्रन्थोके नाम “ सवनसार ” “ विळमसार ” “भुवनकोष | 
| 'क्षेत्रसमस्या” व“गालवतंत्र” हैं ॥ | 
।( ७४) अप्नुर-सुर विरोधी दत्य । परन्तु ऋगतेद भे अनेक | 
॥ स्थान पर बरुण देवता अछुर के नाम से वागत हैं ॥ 


अयोदश झा! १३॥ 


| (१ ) समीरण वाय; पवन ॥ देवासुर युद्ध भं कश्यय पत्नी | 
| दिति विनश्युत्रा होकर भत्ता ते एक अपरिवित वीर्यशाली | 
नघसमर्थ पुत्र की कामना की | तब महर्षि कश्यप ने 
भाया को अभिलाषेत वर प्रदान कर के कहा कि “ हे दिति! 
तुम्हारे अवश्य इन्द्रनिहन्ता एकमहावलशाली पुत्र उत्पन्न | 
। | गा; परन्तु तुमको शोच ततपरा व अतस्थिता होकर एक 
` | शात वतसर पर्यन्त गर्भ धारण करना होगा । यदि इस प्रण में 
| तुम समर्थ हो, तो तुमको अमिलषित पत्र प्राप्त होवेगा” | 
` दिति सम्मता हुई । तब महि ने पत्नी का गर्भाधान करके 
'तपइ्चरणाथ चले गये । इत व्यापार से पाकशासन भयभीत 
` होकर दिति का गभ विनः करने पर यलमशीळ हुये। एकदा | | 
. देवराजने दितिको असावधान पाया,अत्यांत देखा कि ससः| | 
. ला कश्यप पत्नी बिना पादमक्षाछनकिये निठ्राथं शयनागार | | 
मेंप्रविण्हुइ। “इस अवसर में वज्रपाणि सत्वर उनके गभीन्तर्‌ | 
| ये और नके गभेस्थ शिश : 


न्न 

सप्तखण्ड कया परन्तु इस पर भी उनके ईषा [निशत न हुई | 

` आर उत्हो ने प्रत्येक खण्ड को तात तात खण्ड में विभक्त 

करडाढा इत प्रकार से .७५७नअन पंचाशत संख्या महत | 

जत्यात वायुगण का उपि इई। ( हति हु बन ३॥ 
अ० ) ॥ उन पंचाशत पवन क नाम यथा, 

` एकण्यात) दिज्यात, त्रिज्वोति, ज्योति, एकशंक, 

ररक, तिशक्र, इन्द्र, गद्यल्टय, तृतः पातसङुत, पर, [पेत, | 

स्मित, घासत; नकुताजत, तत्याजत्‌, सुषण, सनाजत, 

अच्तामंत्र, अनामत्र, पुरुपत्र, अपराजत; ऋतु, | | 

नता; वरुण, इप विधारण, देवदेव, ईश्च, अहक्ष, । | 

। बातच) मपहक्ष, समर्‌, पाता, द्ग) धात, भाम्‌, आंगवुक्त, |. 

|. _ जाकसकशातःवपु/अनाग्य,भथवास,कामःजय य बिराट्‌॥ || | 

ue ९) रामचन्द्र की आत्म ।वस्माते होना जने Kk 

|| परम जिला हे चांग कलाः पुत: कृष्णस भगवानस्वय | 

| 

| 

| 


ee 
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। ` पारएणतमोरामो मेह्यशापातू स्वविस्मृतः” ॥ हरण्यकादपु | | 
को विनाश करके जब भावान नहि देव गजेन करने लगे; | 
| उस गन्द से. एक जाह्मणपली का गभपात होगया | | 
न उस बमण दयिता ने यह जमिशाप दिया कि तुम 
| अधार अवतार में“ आल विस्मृत होगे .” । “संती | | 
_ शाप” का यह तास है ॥ a 


(३) भगवान मार श्रीकृष्ण चन्द्र | श्रीगारुतिने अपनी प्रति” 4 
राममात्त धारण काना | हैं वास्तविक पालनकी |] 


( ४५) 


नेह इं ! आशा किया जाता हे कि पुराणविद पण्डित 
मण्डली मूळ कथा के आविष्करण में कृतकार्य हाम ॥ 
कथा यह इ । कृष्णावतार में भगवान की रुक्मिणी प्रभाते 
अष्ट सख्य राना थीं, उनमें से सन्राजिततनया सत्यमामा 
उवापक्षा [पेय तमा विख्यात हैँ । इसी कारण से वह संबंदा | 
गबेपरवश रहताथा। आर सुदशनचक्र को भी यह अहंकार ||. 
या कि हमारा समकक्ष कोइ द्वितीय अह्न नहीं है । विहंगरा- 
रुंड ने भी बुद्धिम प्रयुक्त वह सिद्धान्त कर छिया था॥' 
कि मय भगवान का वाइन इं; अतएव हम से श्रेष्ट जीव जि- 
लाक भ आर काइ नही है । अन्तयांपी भगवान यह सब 
इतानत जान गये आर तीनाका गवे खब करने की अभिप्राय 
सं एकदा पहाबढगाढी वेनतेय से देवदुछन नीलोत्पल शत 
मगा ॥ गरुड आते सच्चर हनुमान अधिकृत महादह में 
उपास्थत होकर प्रयाजनीय प्रसून संग्रह करने लगे और जब 
मारत ने उनके ।नषिधाक्या तब उनको लांगल-सवेर्व 
शाखावहारी-कदलीफल-पाजी-मकट इत्यादिखुमिष्टबिशिषण 


द्वारा आभेवादन करक आप्यायित किया। तब महदावीर्य| | 
' माराति ने हास्य करक खगपति को ग्रहण किया ओर निः || | 
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- जकक्ष म देवां कर पडा के तुम्हारा “सखा” विष्णु कहां 

| 8? कक्षपि सतक गरुड ने अष्फुट स्वर से उत्तर दिया कि 

| ` भगवान दारावती में विराजमान हँ । यह श्रवणमांत्र से श्री. ० 
|| मान केशरिपुतर कक्षान्तगत विहंगराज को लेकर दारकाभि-| | 

... मुख थावित इये । जब पुरद्वार पर उपस्थित इभे, प्रहरी सु |... 
 दशनषक्ं को अवलोकन किया आर ण पत्तिन्धन देख | 3 

_ कर सच्चर अगराय वत्‌ उसका निज करांगुछिभ पहन न लिया, Uo 


कृष्णचन्द्र सत्यभामा के सहित सिंहासन पर उपावेध य आर || 
| रुक्मिणी प्रमृति अपर महिषी उनके चतुदिशि यथायोग्य | 
। प्रिचय्यां में नियुक्तर्थ। ॥ इनुमान की आगमन वातो अव 
| ण करके भगवान कंसारि ने सत्यभामा से कहा कि “तुभ 

शीघ्र स्थानान्तर को गमनकरो; भीमप्रति हनुमान आता 
| ' हैं। यदि वह वक्षेमान देष में हमको देखगा तो निश्चय 
। ` अनर्थपरात करेगा । फिर देवी रुक्मिणी से कहा कि “तुम 
| अब बिलम्ब न करो; तुम्हारा पाणाधिक पुत्र यगिश्रेषठ 
| मारुति आगतग्राय हे । तुम शीघ्र वेदेहि सूत्ति धारण कर 
| हमारा वामपाइवे अछंकृतकरो” ।कपलारूपिणी रुकपराजत- 
| 
| 
| 


ओर पुरीके अभ्यन्तर में प्रविष्ट इये। ततकाळ भगवाच श्री 


नया ने ६पत्ह[स्य करक ऐपाही किया ओर भगवान दारका- | 
नाथ भी मोहन बेशी व शिरचडा, परित्याग करके दुद्धंप को ||. |. 
दण्ड व तूणीर व सर्यसंकाश किरीट से सुशोभित होकर | 
.  आगेराम राम मात्ति धारण करके जानकीरुपिणीरुविम्रणी के 
` सहित सिंहासनारुदृइय । म्डानसुखी अविमानिनी तत्यभा- 
मा ने अगत्या सिंहासन तळ आशय किया । इस अवसर में 
निरंतर-रघुवर-चरण-ष्यानावलम्वी-भक्तङ्ेशरि केशरि 
पुत्र उपस्थित होकर युगछ मारते का अभिवादन किया । | 
ओ | ` परस्पर कुशल सम्माषणानन्तर माति ने हास्य करके गरुड | 
|. की कक्षदेशा त ।नक्षप करके कहा कि “अब प्रभुका उपयक्त 
` बाहन क्या यह चेंडु पिजरालेकार कषुर चटक है” ? ||. 
हिर अगाठ से सुदशनवक्र को मुक्त करके कहा “डीजिये | र. 
यह निज महास ग्रहण किये” इतने पर हुनुपान 


भयविहला सत्राजित तनया ने मन्दस्व से उत्तर दिया कि|| 
“म महाराणी को एक दासी हू”! तदनन्तर हनुमान युगल- | 


ˆ - | पूत्ति की चरणबन्दना करके स्मस्थान को चढे गये ॥|| 
| "डतप्रवर कत्तित्रास ने इसी कथा का उलेख इस स्थान | 


पर किया हे । 
चतंद्श लग्गा ९ ७ 


(१) हद कल के प्रारम्ण में भावान ब्ला के ललाट से एक | 
| बाळक आविशत हाकर रोदन करते करते इतस्तत दत" || 
मन करने लगा । तब पद्ययोनि ने उस बालक को रद्र के | 
नाम से आह्वान करके कहा कि “तुम रोदन न करो 

ब्रह्माने बालकके सात नाम रेवले यथा, भव, शव, इशान, || 
पशुपति, भीम, उग्र व महादेव (इति वि० पु०, १ अश, |: 

- <अ) । रद्र की एकादश सात हे यथा, अज, एकपात्‌, || 

` आद्निष्व, पिमाको, अपराजित, 5यम्मळ, महेश्वर, वृषाकपि, | 

 झम्स, हरण व इश्वर ( इति महामात ) ॥ 
(२) प्रसजन आयु ( १३ सगे की १ टिप्पणी देखो ) 

| पृचचदशा सग्गं १५॥ | र 

(१) मृदेग-तिषुराछुरके रकतते जब धरणी आद्र होगयी तब | | 


चर और 9 


` भगवान ह्याने उसी तिका से संग निम्भाण किया औ 


[oN I Sere भ दर 


(१) देवाएर गुड समुद्रगन्यनोदभृत अगत के विषय में 
|| यह भयकर युद्ध इुआ था ( ति मूं० भा ० ) 
| शप्तदश सरग १७॥ 
हे (१) दच एवेजल्म में वृत्राहुरशरसेन दश(आधुनिक मथुरा) 
|| का अघिपति था। आचाशाक्ते के शाप सं उनकी अतुरच्य | 
| . प्रात हुआथा। लष्टा के यज्ञम दाक्षिणारिन से पत्र उत्पन्न हुआ | 
|| था। दघीचि अस्थि निम्मित वजसे देवराज इन्द्रने इतक! 


बध किया ( वज्ञ का पूव कथा श्री मे? भा० में वणित हे । 
पृष्ठ स्कू०, १६अ० ) ॥ | 

5 अष्टादश सग्ग १८॥ 
है (१)गणपातत्गणश। गणदवता को सेख्या यथा, १२ आदि" | 
त्य, १० [ववढव, ` वळु, ९३ ठाषता, ९४ आभाश्वर, ७९ ~ 
वाय, २२० प्रहारा[जक च ११ रुद्र ॥ 2 ॥ | | 
(२)हादश आदित्य यथा, विसा, अर्वा, षा, तष्टा, | | 
सविता, भग वाताः माता वरुण, भित्र, शक्र ब उरुक्रम । |. | न 
. ऋगवेद के (२। २७। * / सूक्त में आदित्य की संया ६ || | 
हैं। यथा, (पञ, अय्य, भगः वरुण, दक्ष, व अश । तैत्ति-। | 
य बामण में आठ आदित्य का उह हे। शतपथ ब्राह्मण | 
में द्वादश आदित्य दादश मासखरूप वित्‌ हुये है ॥ 
:~“काचगजाधुरस्य चम्मं वासोस्प”। काजी 


जि झया मिना , 


की (४५) 
। निज बलाय से प्रमत्त होकर प्रमथगण को निपीड़ित करने | 
ढगा । शिव किकर सब गजाएुर के भय से भीत होके॥ 
भगवान नीळकंठ के सप्रीप उपस्थित इथे । गजाछुर को| 
यह वर्‌ था कि वह किसी कन्दर्पवशीमत जीव के हस्त से 
न मरंगा । अतएव उसको यह प्रतीति थी कि हुए अमर हैं 
इस कारण से कि तरेलोक्य में कन्दर्प को अतिक्रमण करने | 
की साम्ये किसी जीव को नहीं है। पर जब वह कापरिपु| 

सम्मुखीन हुआ तब प्रभुकामारिने उसको त्रिशुलबिद्ध | 
करके शून्य पर धारण किया । तब गजातुर शूत्य में शम्मु | 
के मस्तक पर स्वायकाय का छत्र अनुरूप आच्छादित करके 
स्तात करने ठगा । तब भगवान विश्वनाथ ने उसकी वर! 
देना चाहा। सुचतुर असुर ने तब कहा कि “हे दिगष्बर ||| 
` यदि हम से आप प्रपन्न हुये हैं, तो हमारे वर्ष से अपना 
परिधान निम्माण कर और आज से आप इत्तिास के| 
| नाम से प्रातद्ध हो । सदाशिव ने उसकी प्राथना स्वीकार 

| की और तबसे उनका नाम कृक्तिस हुआ है ॥ 
शुक्र यजुवद मे रुद्र का अपर नाम कृत्तियाप्त लिखा | 
| है “अतएव भन्यापिनाकावसः कृतिपासा अधिखंसन्नः | 
| शिवोतीहि ॥ | | 
| [वशा सग्ग ९० ARR 
(१)बिन्ध्यागरि का प्रद होना-इसकी कथा येहि । उद्य |... 
- व अस्तगमन के समय में सूर्यदेव प्रत्यह सुमेरुका प्रदक्षिणा he 
करते हें। एकदा बिन्ध्यगिरि ने इष प्रयुक्त सये से कहा कि 
“तुम जिस प्रकार मेरु का प्रदक्षिणा करते हो उत्तीप्रकार |. 


मिया पकक, 


(५०) 


की मा 

से हमारा भी परिक्रम करो । सहलरसि न उत्तर दया (क 

“हम स्वेच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करते। इम केवल 

| विद्यनिष्माता के आदिए्पय में पार्रमण करते ह । मूधर” 

| | राज दिवाकर के वाक्य ले अमपण होकर चन्द्रमा वे सूर्यकी | 

| ` गति रोधन करने के मनो से सहसा अत्युन्नत हये । तब | 

| देवता सब उनके समीप उपस्थित होकर उनकी निवारण | 
` करने लगे, परन्तु आदिराज ने किसी की नहीं सुनी । देवता || 

सब अगत्या महि अगस्त के निकट गये आर समस्त इत्ता"|| | 
| न्त कहा । तब सुरगण के हिताथ महर्षि ने विन्ध्याचल के | 

`| समीप गमन करके कहा कि “कायवरातः इप को दक्षिणा-। | 
भिमुख जाना हे इस हेतु पथप्रदान करो ओर हमारे प्रयाग". 

|  प्रनकाल पयुन्त अपक्षाकरो। हमारे प्रति निवृत्त होने पर | 


' भिमुखं चले गये आर फिर नहीं परर । अतएव अचळपाति | | 
को भी पवाबस्थाही भ रहना पड़ा ॥ ( इृतिःम्‌० मा०, इ० | 
प०, १०९ अ९ ) ॥ 


एकावश सग्ग २१॥ 
| | (१)दण्डकवन दण्ड इक्षाक के अन्यतर पुत्र थे । उनके गुरु 
` शुक्राचाये की एक परमरूपसी कन्या थी । उसके कोमाये | |. 

' हरणदोष से शुकाचार्य के शाप से नृपतिदण्ड सपुरि दग्ध | . | 
ओर उनका राज्य अरण्यमय होकर “इप्डकारण्य” | | 

म से विख्यात हुआ । इसकासबिस्तार वर्णन उत्तरका- | | | 


५५१) 


° (२) ऋष्यसक-एवेथाट (०००० ७००६) व्‌ नीळगिरि मध्यव, | 

| रपवत । सन्दराजान्तर्गत्‌( १०००. ) जिया (Travancore 
राज्य में एक नदी ह जिसकी “परज” कहतेहँ। वह नदी | 
जिस पवत से उतपन्न हुई है, उस पेत को कोई २ पश्चिम | 
घाट (४०५४००० ७४००. ) कहते । देशीय आषा में उस पदत | 
को“अनमढय' कहतेहँ । बासी कोय्रामायणमें जो सबकष्य- | 
; मूक के उद्धिदादिवर्णितहै, उनके अनेकांश अद्यापि “अन- | 
७५ | मलय गिरि में धाव्य हूँ ( (“० ऽ ५७१७०८७ 99०५ ०६|| 
कात extraordinary variety and beauty; while the climate equals |॥ 
variety that ‘of any sanatarium of Southern India” ( Hun: || 


ter’ Imp. Gaz. India.) [कछ ३ के मत मे वर््पान “अनेर | 
पलय” प्राचीनकष्यसक है ॥ | 


| (३७मन्द्‌रागिरि का बाहुके | नवम समी की १६ टिपणी | 
न| हारा वेष्टित कियाजाना | देखो ॥ | 


हावशा सग २२॥ 


(१) क्रोच-पर्वत विशेष । इरिवंशानुकायेक यह हिमालय के | | 
पत्र व मेनाक के पुत्र हे । कंच पवत अतिशय शुभ्र वर्ण | | 

हे. महाभारत में लिखा इ के “महाबा स्हन्द ने शरा-|| | 
' घात से कराच महीवर को विताडित किया । अधर शरा-|| | 
घात से विदीण होकर निपतित हुआ । तब महाबळ 


EE OF 


` स्थित था। दोपवासी प्रजा सब अधुर से अत्यन्त निपी- 
(इत होकर देवतावों के शरणापन्न इये । तब अमरगण ने 
अधुर का दमन करने क [निमित्त देवसनापति पावतीनन्दन || 
को भरेण कया आर उन्हा ने कोशल से हुगेचर्ग करके || 
असुर का सहर किया । किसा किसी पुराणानुसार कोचा- | 
सुर तारकाछुर का एक प्रधान सेनापति था ( इति बि० || 


री? ) इसी त कातिकेय का अपर नाम “ कोचदारण ” | 
हआह॥ | । 


पचानश सग २५॥ ह 
५ १ ) सय-देत्यशित्पी जैसे विक देव शिल्पी ३ । मय | 
सा'डवदाह त रक्षा पाकर पाण्डबों का अनुगत हुआ था । | 
ओर महाराज युधिष्ठिर की पंचसहख हस्त परिमित समा | 
सदन निम्तत की थी मय के सात पुत्र+व दो कन्या हई | हु 
थी। एक कन्या मन्दोदरी व द्वितीय का नाम वजकन्या |. 
या । “ वालिकावजकन्याव कन्यामस्दोद्री, ' तथा” 
||  ( वोह? पु०)॥ 
. (२) वासुकि नागराज । शेष भाता ॥ | 
( २) वहण-जलायिपति व पश्चिमदिक्पाट इनके अपर नाम | ` 
`= यथा; प्रचता; पाशी, यादसापति, अपति, यादस्पति, अपा. 
अपां- 
| पति, जम्बुकः मेघनाद, जलेवर, परञ्जय, हेन ना, 
` वा, नन्दपाठ, वारिलोम, इण्डही, राम, मुखार 


` पड़विश सगर॥॥ ` - | § 
_ शा जि विष्णु भनु । “षबुस् बिबिध मोक शाह |. | 


डू बु ४ 
नि. क हट 


(५३). 


तथेवच” ( इति वेशस्थायनोक्त भनुर्वेद ) । तातपर्य यथा 
उ घनु (षिध ह, ( १ ) शाह अथात्‌ शृंगविकार जात | 
( अत्यात्‌ महिषादि की सींग गढाकर  तडारा जो धनुष | 
बनाय जाते थ) ब ( २ ) वांश अर्थात्‌ बाँस के बने हुये । | 
यह दिविध धनुष के आकार एक खूप नहीं होते थे यथा । 
“ शह्निकिन्निणतंग्रोक्त देष्णवंसर्वनादितब्‌ ” । अर्थात्‌ | 
शृगजात धनुष ३ स्थान पर वक्र होते थे; बांसके बनेद्वये | 
ऐसे नहीं होते थे । निम्न प्रदत्त चित्र देखो ॥ । 
शाईधनु वांश पनु 


शाह. पुनधेठदिंव्य विष्योश्तुपरमायुधम्‌ । 
वितशतिसत्तमंमानं निस्मितं विध्वकम्मणा ॥ 

न स्वगं न ब पाताले न भूमो कस्यवितक्षरे । 

त द्नुवेश्यमायाति व्यकूर्वैक्कं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

पोरुषयस्तु यच्छांग बहुवत्सर शोभितम्‌ । ` 
वितस्तिभिःखाह पड निमितं धलुलाघनम्‌॥ | 

प्रायोयोउपं धनुः शाह राजारोहाइवसादिनाम्‌। 

रथिताञ्च पदातीनां वांगचापंप्रकोलिहम्‌ ॥ ( दतिवृद्धशङ्गघर ) 


तात्पयये । देव शाङ्ग विष्णु का परमाख्र है। उत्क! 
प्रमाण ७ वितस्ति अर्थात्‌ साडेतीन हाथ है। ओर बह. 
_ बिखकम्मा द्वारा नित है। यह धनुष दिष्ण व्यातिरिक्त 
स्व, पाताळ वा रायचा 4 अन्य का का वशा भत नह 
` हे। जो शातभनु मनुष्य के व्यवहार्यं हें। उनका परिमाण 


— 0 


SNS 
. +» वच्तमान समय मै विलायती शिद्पीलम्यदाय अनेकानेक द्रव्यो का झस्थिज्ज क्षार ४. 
निमाण करते हैं। उसक्षार ले जो काच बनदा है, उसका अंग्रेजी नाम “बोन-ग्लास? 

०० ३३.) दै। कोई सन्देद नहीं है कि प्रचीन काल मै अस्मदृदेश के शिव्पक्षार | 
नो ।विधि द्रव्य प्रस्तुत करना जानते थे | 


(५३) 


er 


साढे छ: वितस्ति होना चाहिये। गाइघन गजाराहा वा | 

अश्वारोही का व्यवहाय हे । रथा व पदाति के निमित्त बाँस | 
का बना हुआ घनुष उत्तम हे । (उपराक्तगबन्थ 'तच्यषाथ 

नीपत्रिका” से संग्रदीतकियागया) दिष्णुधनु शाङ्ग को! 

' उत्पत्ति का अपर विवरण अजुनोत्तर संवाद में ऐसा हूं। | 

“पवेकाछ में ब्रह्मा व देवगण ने मिलकर एक यज्ञ कीथी । | 

` एस यज्ञ में पंचविश पवे विशिष्ट एक एरण्डवृक्ष उत्पन्न | 

हुआ । उपक नव पवे से विष्णुधनु निम्मित हुआ जो शाह | | 

के नाम से विख्यात है। एप्तावे से शिवधनु व पंचपव से | | 

रामकरस्थित कोदंड प्रस्तुत इये । तीन पसे हमारा यह | . 

| ' गांडाव घन निम्मित हुआ जिसको हमने अग्नित पाया हे।| 

(| अशिष्ट एक पर्व ते गोविन्द कर शोभित मोहन मुरली | | 

 रचितइई” । (हाते काशीरामग्रणीतमदामारत, विराटपर्व )॥ | / 


सवरा सर्ग "9॥ 


| ( १ )निकृम्सिला[-लंकोपवन विशेष । इसस्यान में मेघनाद | 
. की यत्ञशाळा थी उसने इसी स्थान में “अश्वोध ” ८ 
 सुगीक,” “राजश्य/” “गोमेष,” “ देव,” “ आरिनष्टो-| | | 
ग ह व" माइइलार यज्ञ समपादन करक विषय दुम वर | | 


०... 
5 


` छ्या स्यन्दनोदिबय मन्ति चर्र चम 
_सायाच तामली नाम पया पिवत. ७. . 


षु) 


र क्र 


४ 
छक | 
| ( २ )धवछागिरि- आधुनिक "००७७: ॥ धत्रलागिरिकी | 
|| उचाइ २७६०० फीट है। । 
॥( ३ )ऋषृभ- यह पवेत दिपालयका एक शृंगहे और केलास के | 
| निकट स्थित है। इस पर्यंत को हेमकूट भी कहते हैं। श्री | 
मड़ागवताजुसार ऋषन अथवा हेमकूट पदत किम्पुरुषवष की | 
सामा ह आर हिमाळयक उत्तर ब हैं । इसका प्रमाण महा 
भारत से भी होता हे; यथा, 


देतपर्वदंबीर समतिक्रग्य'बीर्यचान । । 
देश किम्पुरुषावासं द्रमपुत्रेण रक्षितत्‌ ॥ (° ए०, २७ छ० ) 


अर्थात्‌ महावीर अजुन ने थवळगिरि आतिकम करके || | 
हुमपुत्र रक्षित किम्पेरुषदर्षको पराजय किया। इससे यह | 
सिद्ध होता हे कि किम्पुरुपवप हिमालय के उत्तर में हे ओर | 
उसकी दक्षिण सामा अथात्‌ “ ऋषभ पदत ” हिमाद्रि का | 
कोई उत्तरास्यत शिखर हे । महाभारत से पायाजाता है| 
किःअज्जुनने “उत्तरकुरु से भी कर ग्रहण कियाथा।| ' 
तुर्कस्थान व [तिब्बत (7५०५७ २०१ 70०) के उत्तर्‌ परिच- | 
सांग देश निवय को “उत्तरकुरु” कहते थे । इससे भी कुपन | . 
|| पर्दत का यथार्थ स्थाम निर्वाचित होता हे । वारमीकीय रा-| | 
| माषण में दा पवत ऋषत नाम से वाणत इ; अथात्‌, एक ||. ` 
| ` दक्षिणन्सागरस्थत व एक एवसागरास्थत । इस. सगे 
| ` शेषोक्त पवत अभिप्रेत है। ( इस विषय की विस्तृत समालो- 
| तना ,कष्कन्या काण्डका टपणा भ का जायगा ) ॥ 


न 


| नर उन 
द्वाहिश सग्ग ३२ 
| | (१) अश्वीतनय-अखिनीकुगार पुत्र । आखिनीकुमारका | 
जन्म वृत्तम्ता हरिबंश में ऐसा लिखाहे। एकदा सुपदयित 
अत्तो के निकटसे पलायन करके पितृग हम उपस्थित हुई आर || 
पितृ द्वारा ति\स्क्गत होक बडवारुप ( अखारुप ) धारण | 
करके उत्तरकरु प्रदेशको चढीगइ और वहां तृगगरमादि भः || 
क्षण से जीविका निवाह करने लगी । कुछ काल के अनन्तर | 
| सर्यदेव श्वशुर त्वष्टा के निकट आये तम उन्होंने कहा [के | 
“पारी कन्या बंडवा रुप धारण करके नवीनशाडल अरण्य | 
ं में विचरण कर रहीहे। तुम आपनातेजखवे करके उस || 


स्‌ मिला” । भगवान आदित्यने तब कियदंश तेज | 

ब्रदृभमि में रखवाया आर उस तेज ते डा आदित्य की | 

उत्तत्ति हुई । ता के आदेश से भगवान सथ अरण्य में | 

ए होकर यांगबळ से बंडवारूपधारिणी सीय भार्या को | 

पहचाना और स्वये अ्वरूपधारणु करके उनसे उपगत इये । | | 

|| बडवारूपवारिणी सत्ञा ने परपुरुष संसग से विधीत होकर | 

 सयनिक्षिष शुक्‌ की नाहिका विवर से वमन किया और | | 
उसी से “नाहत्य व “दसे नाम से अधिनीङुपार दय! 

का जन्म हुआ । (इति ३० ५०, ६० १०, नवप्न अ० ) 

त्रथाख्शा सर्ग ३३॥ 


(१) त्रयताप त्रेविवतापयथा -आधालिक, आविशेतिक व | 

आविदविके | आ नवत रोगीदिज व काम कोधो- | | 
दिज; आाविमोतिक अर्थात चोरारि निमित्तकव आविंदेबिक | 
[ ग्रहाद्यावेश निथित्त॥ ` 


(५७) 


| पंचत्रिश सग १॥॥ 


| (१) दुघीदि अथवसानि के औरस से कदमकन्या शान्ति के ||. 

“गवे बैनका जम्प हुआ था । जब अखिनीकुमार दय इनके 
निकट विधाशिक्षा करने को गये, झुरसूज इन्द्र ने उनसे 

कह (क “ आफ यादि अधिनीइमारदय को विद्यादान 
र) ता व॑ आपका गुण्डच्छेद्‌ करूंगा” । इसपर ब 


क आदश त आवनीनम्दनो ने उनका सस्तक छदम करके 


मह ने उन का नाना पिया शिक्षा कराया; तब देवराज 
ने स्वआतज्ञाचुसार उनका अवशर छदन करडाळ परन्तु 
आधिवीकमारी ने उनके स्कन्ध पर उनका प बण्ड याजना 
कर । सागत दधीचिका नाम “दध्यज्व” लिखा है। 
(जस समय भ दक्षन हरिद्वार तीथे म शिवहीन यज्ञका अडु” 
डान कया था, पहापद्धीचि ने उनको सम्यक्‌ प्रकार से 
निषध किया था । गन्दी इन्ही के निकर से शिक्षमन्ब में 
|. दात हकर शिवपाषद हुये हैं। एक समय बह दधीजि 
की तपभग करत के निमित्त देवराज इन्द्र ने अलम्बुषा नाम्नी 
. अप्सरा का मंषण किया था। उसको देखकर उनका i 
| ढित हुआ। उससपय म महर्षि सरखती ती म तण कर| `. 
` रहेथे। उसी शुकू से सारखत मुनि का जन्म इआ । वृत्र | 
'भेय सं जब देवता सब निपीडित इये थे तब इन्द्र ने : 
दधीचि सें उनके अस्थि की मिक्षाकी थीः महे दघीडि देसे 
E 6 


..._. “ (६८) 
म र सरम 2008 | | 
| | याग किया । उन्ही के अस्थि से वज व अनेकानेक महाख 
| 


निर्मित इये थे; यथा, 
तस्यास्थिमिरथो शक्रः प्रहर छुमनास्तथ । 


कवारयासांस दिव्यानि तावि पहरणान्युत ॥ 
बज्चालिशूल यक्रश्च परिघा विविधा गाः ॥ (हत ७० ३० ) 


वस सग में “दधीचि आस्ये सवज आशत ६ ६ 
|| ( २ ) शारभंग-झाने विशेष आरण्यकाणड हवन द्ण्ह्‌ 
कारण्य व कुरुक्षेत्र के उत्तरभागे 4 इनका आशत्रव था 


सप्ताअश सर १७ 
| (१) सत खरो माहात्यश्न्पारारक पवित्रता जात | 
र) | प्रसिद्ध है। इस पवित्रता के मल में आथे रभणीयों कार 
6 | ` मा सिद्ध घम्मैभाव व अनुपम पतिमक्ति निहित है। कवेः | 

' || वणित राम विलाप साधारण गृहस्था का शक्षापद ह आर |. 
| उससे रामचरित्र की एणता सुन्दर रूप से परिस्फुट होती | | 
` | है। एथिवी में इवरावतार भप्त वतत्शिक्षा विस्तार | | 
` के निमित्त होते हँ । भागवत में पचप स्कन्ध के उनबिंश || ` 
अध्याय में श्रीइनमान उक्ति है कि“सूमणडहमें भावान का | | 
` मनुष्यावतार केवळ राक्ष बंध के निमित्त नहीं होता हे | | 
बरं ठोगों को शिक्षा मदान करना उका प्रधान उद्देश्य |. | 
0 ला 5 7 जो si एरर केरल आ- | | 
_ सानन्द स इ पेह स 0. 
त्‌ ?” । गाता भी डि जनित दुःलंभग [£ 


साहेब (शः. ए. 8. ७००३९ ०.5), तुलसीकृत रामायण के | | 


०० ७, १ ७० ugh | 
अगजा अनुवादक; न [लखा हूं, All may admire, though | 
they refuse to worship, the piety and unselfishness of Bharat; || 
the enthusiasm and high courage of Lakshman; the. affectio: || 
nate devotion of Sita, that paragon of all wifelike virtues;| 
and the purity, meekness “generosity and selfsacrifice of|| 
Nama, the model son, husband and brother, the guileess 
king, high; selfcontained and passionless". ( Introduction.) | 


इसका भाषाडुवाद यह है । “यद्यपि समस्त साधा-|| 
रण जन उनको पूजनीय अनुभव न करें, तथापि भरत का | 
पस्मभाव व निस्पार्थता; लक्ष्मण का उत्साह व निर्भाकता; | 
पातिब्रतधर्म्म की आदररूपिणी सीता का प्रणयप्रणोदित | 
आत्मउत्सगे; ब सरल प्रक्ञाते, म्रहोचमना, धीर, झान्तः | 
स्वभाव भूपति, आदरशपुत्र आदशस्तरामी, आदशंग्राता, | 
रामचन्द्र का पवित्र चरित्र, शीळ, ओदारय ब त्यागखोकार | 


सबजन क वत्ताकषण करने के याथप हृ 


वास्तावक राजनातक ज्ञान; साँचापक काशळ सत्य 
रात्ता, आदर दाम्पत्यवरष्मनशादयजन प्रातअटल भाक्त, 


विमल भ्रातृस्नेह, अलोकिक, सहिष्णुता, भंथार बेराग्य || 
` संश्लिए संसार नीति, मनोहारिणी वाश्मिता, लोकरञ्जन-|| . 
` प्रयास, सावमामिक दया,निरहकारता इत्यादि इत्यादि याव 


तीय राजनेतिक,सामाजिक अथवा आध्यासिकाविषयनिचय ||. 


` जो मानवजातिके ज्ञातव्पहं,तत्समुदायके विचित्र चित्र राम |. 
; चार्म जाजिल्यपान आरकतह्‌ । कावशुरु वालाके रखना 


| . प्रत्त पवित्र श्रीरामोपार्यान महाकाशवत्‌ साहित्य जगत्‌ || ` | 


5 | यी नकाल _ को स्मरणातात काढते कोडस्थित पवक असंख्य परमात्म | | 
|| तत्वाबुसन्धानीः अथवा काव्यरप-प्रोमेक साधु सम्प्रदाय की |. | 


FS abe Bot 


(६० ) र | 


3... लाक कल कप कक नाक कक न थक ०० नक नम करन कप अपपााार 
|| धम्मोथेकाम पिपासा का निवर्तन करता आताहे । कदाचार || 
| र्त विदेश नरस राक्षतोंफे अत्याचार पुंज घासत आ. 
|| काशकी घन पीढाञ्जन कान्ति; लोकलहामभूतत छलना- | 
|| शिरोरत्न वेदेही हरण व्यापार उपराग; तीव्रसामयिक क्रिया | 
समह मेघगजन:भीषाकृति निशाचर वीरपुंजके निपातअग || 
निसम्पात; करुणारस श्रोत नीरधारा; राघवविजयसमुज्यल | 
योत्स्ना;शान्तिप्रदज्ञान शारदोय चन्द्रमाः सांसारिक शिक्षा” | 
निचय तारकाराजि; श्रीराषचन्द्र का अयोध्या प्रत्या वचन | 
बाद्ममुडत्त; किरीट कुण्डलालकृत प्रचण्ड शासनदण्ड सहस्त | 
| राजतिंहासनारूद मखर माते दोसिपान मात्तेण्ड हैं।। | 
| पुण्यशोला आयोवत्त ही एक समय मे देव चरित्र की महती | 
नाय्यशाला था । परन्तु इदानीग्तन अतीत हिन्हगौरव | 
स्वप्रवत्‌ स्मतिपटस एक काढीन विल॒प्रप्राथ हो गया है। | 
पवित्र आयनीति व धम्म के अब कंकाल मात्र अवशिष्ट हैं। | 
` आधुनिक हिन्द्सपाज की प्रत्येक शिरा व धमनी विकृति | 
| भाव दारा अधिकृत हे । निक प्रबृत्ति ब अघपतनप्रवर्चक | 
रुचि बहुल प्रमाण से अस्पद्देश में प्रसारित हे । परन्त | 
तन्मध्य म॑ नारी जाति प्रति घृणा ब कुलित चिन्ता घोर || 
|| अकल्पाणकर प्च आपेकृत्त प्रवद्धता को प्राप्त हुई है। | 
| यह अनथकर जातीय कुरुचि बहुकाल व्याप कुससगै वरा- | 
|| त अत्र देश मं वत्तित हुई हे । वेश्यापरायणता, व्यमिचार, 
नाना जघन्य उपाय द्वारा पागवतृष्णा चरिता, परदार प्राति | 4 
 कात्सत दए, इत्याद वाभत्म प्रत्त उसी कुरुचि के | 
अवश्यम्भावि विषमय फल हे । जो दाय घाम एक समय 
हिन्ट्तमाज का मान छी 
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(६१) 


त्‌ अघुना वही पम्प साधारणतः विश्लाते | 
भावापन्न अशतूपबात्त पर चालक व अशाब्तप्रंद हा | 
हे । शाद्ञानुयायिक खरी पुरुष का अद्धांग स्वरूप है | 
सबक पत्र ६ । व्यातवाकयानुसार “ग्रह | 


[ है। रोगानिसत आत्ततन की ही महोषधिहे । | 
| संग्रह करने में आयो ही पुरुष, की अद्वितीय सहततका- | 
रिणी हे । पतिबता प्रियवादिनी मायाँ ही जिस के गृह में | 
नहीं दे, उसका अरण्य गमनही कर्तव्य है। उस को गृह व | 
|| अरण्यं कोई विभेद नही हे” । ( इति म० भाळ शा पर 
| १४४आ० ) अपर स्थान | नारी जाति का मयादा इत 
| अकारत व्यक्त दुइ ६ ।“नेरत्‌ पाहिठागणका प्रीति सम्पादन || 
करना अवश्य करोव्यह । जो छोग कामिनी गगझा यथार्थ | 
सत्कार करते हँ देवता उनसे प्रसन्न रहते दें ओर जो लोग || 
रमणीगण का अनादर करते उनकी कोई क्रिया फछोदायक | 
नहीं होती ६ । कुलकामिर्नागणक अनुताप से कुल विानष्ट 
|. होजाता है। कामिनीगण जिस जित गृह को शाप बदन | 
, करती दै तवसमुदाय निश्चय श्रीमृष्ट व उत्सन्न हो जाते हे |. 
खीजाति धन्तत सन्मानोपयोग्य ६ । उनकी परिचर्याव | 
सन्मान अयस्कर ६। ली जाते ढा स्वरूप द | उनका| 
प्रतिपान करने से लक्ष्मी का प्रतिपाठन व उनका निग्रह 


(६२.) 


` प०, ७६ अ० ) मनस्माति भं लिखा हे. ।% ˆ कुलांगनागण 
को सुखी रखना अतीव कत्तव्य ६। भागेना, पा, (इता 

पुत्रवधू प्रभाते यदि अपमानित होकर आमशम्पात मदान 
करें, तो धन, पश प्रति के सहित कुल उत्सन्न होजाता 
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हे. । अपरमताबुसार यथा, 
निर्लापा कामहोना छ निष्यापा हन्द्वाजता ॥ 
शिषसत्वगंता साध्वी स्वच्छया पत्तिमिच्छता। 
` एवं सा कुळजा देवी जिषलोकेष पूजिता ॥ 


रमणी सम्प्रदाय के सम्बन्ध में उक्त प्रकार पावत भाव 
के परिवत्तन में अधुना अत्यन्त जघन्य, कुरीचेएण, पशुवत्‌ 
विश्वास हिन्द्र सम्प्रदाय का सवनाश सम्पादन कर रहा हे । 
स्वाति में कथेत ६.“ पेतुदशगण माता गोरवे णा।ति 
` रिच्यते” । जो सब हिन्द कुछकलक “ बहारदानिशादि 
 पारस्य ग्रन्थ के कदय रतास्वादन करके नारी जाति को 
` छागी प्रभात पशु से म अवभावा ।निदिए करके उनकी |. | 
निंदावाद में वीभत्स आनन्द लाभ काते हें, उनको स्मरण |. | 
रखना चाहिय के उनका परम आराध्या जननी भी उक्त 
 जातिभुक्तह॥ | 


. पृचचत्वा।रशेत्तम सरग ४५॥ 
) बैकुण्ठ ओमद्वागवत म पचम मन्द्तर इस परकार से | | 
वणित हे; यथा पंचम मनु का नाग खेत हे। इस मनत ॥ 


क इन्द्र, उतरन माति देवता एवं हिरण्यरोमा, | 5 
इबाहु मात कृषि हैं। इस पन्चन्तर में भगनान | | 


क >>> 


न्न 


(६३) 
- वैकुण्ठ लोक निम्माण किया उसी छोकका नाम बैकुण्ठ हे 


a 


(शत श्री मृ० भा ०, ९ स्कू ०, ५ अ्‌०)। 
| जल जतवारशत सग्गं ४६। 
७ (२) गन्धप्ताहन-यह पर्वत “रोमकपत्तन के उत्तर और केतु 
| मालव इलावृत्त वर्षे के मध्य माग में स्थित है” । ( तिद्धा-| 
न्त शिरामाण ) विष्णु पुराणानुसार “ गन्धमादन सुमेरु || 
से संग्न है” । महाभारत से प्रमाणित हे कि यह पर्वत || 
“कहास” अपेक्षा दूरस्थ हे, इसलिये कि महाराजा युघिः|| 
हिर जब गन्चमाइन को गये थे, तब उन्हे बदरिकाश्रम|| 
( वत्तेप्रान “श्रीकेदार वदरीनाथ” ) व केलास का आति 
क्रमण करना पड़ा था । ( वनपवे देखो ) एक अंग्रेज प्रल- | 
त्वित ( एतद्देशीय पण्डित वश इन गुरतर विषयों पर 
| | भक्षेप थी नहीं करते हँ लिखते हूँ“ Betreen the ranges 


‘“ io tlle. nerth and south of Mem, are two ranges. | 

The westorn range, called Gandbamad-ant, १०: really | 
0 6880 and. answers. to , the Camedi of Ptolemy,|| 
also callet  Kumuda in the Puranas. ( As Revoil|f 


४7 ७. 32.) यहअनुमानविशेष समालाच्य हे कारण |. 
0०० ( कुमुद ) किसी किसी के मतानुतार “पेर का. 
. उपह्म्ध पर्वतमेद्‌” है। यदि यह अनुमान यथार्थ है, तो 
| | ` ळाणळ्ता ( मुद्‌) गन्धपादन का नामान्तरह । इस गंभीर | 
चार के विपित्त बहु गवेषणा की आवश्यकता हे। समया-| | 
| :|| न्तर मै इस दिष१ की यथायथ संमाठोचना की जायगी | | 
। आपाततः इतना हाँ सिद्धान्त यथष्ट इ [के गन्वपादन i 
. कापत हिमालय के उत्तर माग में वास्तविक अवस्थित हे) | 
गन्धमादन पर्वत न आज्ञनय मारुत के सहित कोन्तेय| | 


SR 
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मारुतिका प्रथम साक्षाकारहुआ था । इस की कथा यहहे । | 
प्रणयिनी इपदइहिता द्रोपदी के मनारज्ञनाथ वृकांदर पुष्प | 


आहरणाय मन्वमाइन सानु में उपस्थित हुये और वहां एक | | 


बह योजन व्यापी सुरम्य कदली वन देखा। भीमस्वभाव भीम | 
नेभीक वित्तते वनजाधियों को पीड़ित करने लगे । भक्त | 


कुलागाण्ड श्रीमारुतिका निवातस्थान वह दन था । उन-| ` 


को विदित होगया कि यह इमाराही अनुजहै। उक्त कदली | 


कुञ्जो एक अति सकण पथ था। हनुपान जराजीण शरीर | | 


धारण करके उसपथभ जा लेटे । इस अवसरमें भीमसेन आ|| 
प्स और हनमान से कहा कि“ पथ से हुट नाव ” । हन- | 
पान ने उत्तर दिया के “ मे पाइत है । ह वत्स! वप आगे 
न जाओ; यह स्थान अतिशय संकट पर्ण है” । अमित | . 
बलशाली वायनन्दन ने वायुनन्दन का निषेध न माना । 


| तब इस गान पनन इत अर कहा कि यदि तमको जानाही he 
` हेतो हमको उल्छघन करके चढ जाव” । मद्दाप्रति भीम" 


सेन ने कहा “हे कपे ! निगुण परमात्मा सब प्राणियों के देह | 
मं अधिष्ठित डे । उनकी अवमानना कर ने की सामर्थ्य हम- 

को नही दे । यदि यह ज्ञान इम में न होता, तो जेसा हन 
गान ने महाता! लंघन किया था, इम भी उदी प्रकार 
तुमको दया, वर्‌ इस पत का भ। उल्लघन करके चढेजाति” 


ढेजाते” | | 
यह अवण करके परिहास तत्पर इमान ने पछा “ वह 


` सागर लंघनकारी हनुमान कीन या!” औप्र ने उत्त दिया। 

| कि “बह हमारे पज्यपाद अग्रज हे । रामायण में उनकी | | 

| कोति सुविख्यात ६ । यह कर बक्ोदर ने मन में कहा | | 
कै “इस वानर का लाएर 


रण करके इसको पटक कर |. 


(९५) 


यमाठ्य का प्रण करूंगा” । फिर अवज्ञा पुर्वक वाम कर से | 
. देउगान का ठांगूर धारण किया; परन्तु किसी प्रकार उत्तो- |. 


` होती हे” । यह अवण करके युविहिरालुज ने कहा “हे प्रभु! 


देखा नहीं जाता इ । हमका केवल यह विस्पय होता हक 
तुम सर्वेदा राम समीप रहते थे; फिर किस कारण ते उन्हं ने 


छन ने करसक। तब दोनों इस्तसे यथाशक्ति आकर्षण | 
करन ला, पर तथापि अकृतकार्यरह । तब भीम श्री माति | 
क स्तुति करन लगे। अनुज को कातर देख कर हनुमान | 
म कहा कि है बरत ! मही हनुमान हैं? तब कीचकारि | 
ने करजोड कर कहा कि“ अनुग्रह करके इदको अपना पर्व | 
रूप देखलाइये । तब लेकारिने ईषत्‌ हास्य करके जिस खपते | 
सागर दन किया या. वही रूप धारण किया । उनका बज्- | 
सार दह क्रमशः वाद्धत होकर समस्त करठीखण्ड आर्ड़ा- 
दन करके पवत को भी आतेकम कर गया । उनका | 
सदश तजसम्पन्न भीषण रूप देखकर श्रीमान्‌ गीपसेनने नेत्र | 
नमान कर लिया। तब इनुभान कहने छो कि “हम 
जितना इच्छा करे उतनाही शरीर वद्धित कर सके हैं 
संग्राम काल में हारी विशाल देह इससे भी अधिक विस्तृत 


शॉन अपना शारार सक!च करा; तुम्हारा भयंकर खूप इल 


रवय रावण का बघ किया । तुम्हा एकाक! उसको सानचर 


_ संहार कर सक्त थे. । तब एवगोत्तप हनुमान सिमिम्धगम्क्षीर |. 

॥ स्वर से कहने लगे “तुम्हारा कहना यथाथ हे । रावण इमारे |. 

सम्मुख में एक आतिशय छुद्र जीव था; पर यदि में उसका 

` निषन करता, तो रामचन्द्रकी कीर्ति लोप होजाती; दशा-। 
[संहार 


5600 00. 
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में उनकी अनुपम कीति संस्थापित हुई है! 
अंब तम गमन करो । हमारे आशीबाद से तुम स 
। कुशल में रहोगे” । यह कहके श्रीमारात ने 
- | संकोच कर भीम को आहिंगन किया ओर फिर कहने 
“कि आज तुम्हारा मनुष्यगात्र के स्पश स हमार ₹.तपट 
में सीतानन सरोरुह व दशानन तिमिरान्तक शवरधपकु | 
तिलक रामचन्द्र समुदित होकर हमार मानस गेज की . 
सार्थक किया । तुम हमसे अभिलषित वर मांगी । तब बहा" 
प्राति भीमसेन ने अग्रज का चरण बन्दना कर फे करा कि 
. “हैं नाथ! आज तुम्हार कृपा ते अनाथ पाण्डबगण सनाथ || 
' इये। तुम्हारेही तेज प्रभाव से इम शत्जु पराजय करगे 
` यह सुनके हनुमान ने कहा कि “हे आतः ! तुम जब रिणु 
“सना म प्राव हाकर सहनाद कराए तब म. नज खर से! 
तुम्हारे स्वर को उचेस्वर करूंगा; और धनञ्जय का ध्नजारूढ न त 
| होकर एला भयानक नाद कस क जा तम्हार शजओं का | * 
. कालान्तक होगा”! इस प्रकार से भीम की शान्सना दै | 
| उनको कुवेर सरसी का पथ प्रदशन करके श्रीपमारति अन्तर | 
' इत होगये। (इते म° भा०,व०प०,२४५-२५० अ०)॥ 


|. उ्नपचाशत्‌ कूग ४६॥ : 
(9) घन्बन्तरी-भागवतानुसार समुदमम्थन कालीन सागर | | 
' गर्भ से चन्द्र, लक्ष्मी: सुरा, उचेश्रवा, कोस्तुभ, पारिजात |. . 
» सुरभि, घन्वन्तेरि, अमृत व विष उन्न हये । जन्म | 
धु देववेद्य की पद 
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शिष्य हैं। परजन्म में यह काशीराज दोघेतमा अथत्रा दी || 
तपा के पुत्र के रूप से महर्षि भरद्वाज से स्मप्रणीत आवोद | 
शिक्षा करक (नज शिष्या का शिक्षादान किया था (इति|| 

पुष; बृ० द° पु८; भा० वृ म्‌० भा०)॥ । 


| पञ्चपञ्चाशत्तस सग्गं ५५॥ | 
। (१) अष्टावक्र-ऋविविशेष। सुमति अथवा सुजाता के | IE 


2280 


म दिजश्र्ठ कहोड़ के आहस से इनका जन्म इआ था ।॥| 
होड़ उद्दालक के शिष्य थे । सपत्रा पहनी के समीप | 
कहांड़ एक दिवस पेद पाठ कर रहे थे। पाठ काल में उन | 
को अध हाने ढगा । तब गभस्थ शिशु ने उन को टाँका । | 
इंसपर कहाड़ ने क़ोधान्ध हाकर कहा कि “अभी तू भमिष्ठ | 
भो नही हुआ है; गमवातावस्थाही में तेरा स्वभाव इतना 
वकू हं! तू अष्टावक होकर जन्म लाभ कर । इसी शाप से 
` शिशु का शरीर अष्टस्थान में वक्र होगया। जिस काळ अ-|| 
षवक गस्थ थे, कृहाड एकदा राजा जनक के निकट | _ 
भिक्षाथ गये । राजप्तमा मे वन्दी नामा एक असाधारण वेद- | 
` विद्या वशारदपाण्डत थे । कहांड को उन्हा ने विचार में| 
| परास्तकरकं समुद्र म निक्षप कराया। पराजत विप्रवर | 
|| सागरतलमें रह कर वरुणके पुरोहित इये। दादश वष वयक्म। | 
` में आष्टावक ने निज जनक का सब वृतान्त छुना और | . 
` अपने मातुल श्वेतकेतु का साथ ल जनकसभा में उपस्थित|। | 
. होकर वेदविचार मे बन्दी को परास्त i तदनन्तर | 
| ह 


(६८) FoR 


राजि जनक को योगशा का अध्ययन कराया था । उक्त | ॥ 

शाख अशवकतहिता के नाम ते प्रसिद्ध ह। उश फे १६|| | 

प्रकरण ओर ३०४ इलोक हैं ॥ (इति भा० को ० ) ॥ | | 
| । विप्रषि उद्दालकही के सपय से दास्पस्यधस्भ निषमा | 

| बैद्धहुआ ह । उत के पत्र म माहेढा कुल का स्वेच्छा उतार. 


pd 


| 
पुरुषतसग करने का आधिकार था। एकदा अए्टावक-्माठुङ 


महदातपस्यी चतकत पिता माता के निकट उपविष्ट थे, वि 
इस अवसर भ॑ एक [जवर वहाँ उपस्थित होकर उनकी | 

माता का थेत किया आर वह दोनो स्थानान्तर को चले । 

यह <लकर पतकतु महा छु हुये । तब उहदाळङ ने कहा | 

|| कि“हिपुत्र! कोप न करों। अति प्राचीन काळ ते यही | «| 
| रात चढा आताह; उथिवा म॑ सवं वण की छियां खांधीन | | 
` ६ । चैतकेत ने इस प्रथा का अनुमोदन न किया और कद | 

` होकर ली ओर पुरुष में यह नियम निदिए किया कि “आज ती 
॥ जा नारा पात का आज्ञा बिता अन्य पुरुष की बासना | | 
. करणा वह इण हत्यापातक में निमग्न होगी और जो पुरुष | | 
|| पातनता माया का परित्याग करके अपर नारी से उपगत | | 
| होगा वह भी उक्त पापभागी होबेगा” । उद्दालक तमय ने |. | 7 
. यह पम्मचसारिण सामा निदेश कर दिया है और तब से |. |. 

` यदा प्रथा मानव समाज म प्रचलित हुई है (इतिब मा०, | 
-आ.दप०, १२१ अ०) ॥ त 


- सतपञ्चाशात्‌ संर ५५ ॥ 
के टि 


/ 


२५९१४ व पष्मृद्रषी खरूप प्रतीयपान होता हे; कभी | 


से र का थी। उसी कारण से सनातन विश्व हमको || 


` अंबताण हय ६ । वस्तुत वह मनुष्य नहीं हे । यादे साक्षात्‌ 
. परगात्मा के कर से हमारा शत्यु होंगी, तो में बैकुण्ठ राज्य 
| का अधिकारी हाउगा। नचेत्‌ अकिचित्कर राक्षपराज्य पै 

दिप हाका मश सदाका  आतिआाहित करना पडेगा । 


_ ६।अतएव पारभाव से राम के निकट गमन करने से हमारा | 
__ आश कल्याण होगा (अ० रा० आ०्का०५स०)॥|| | 
गित समयम रावण आमा हुआ था, उसने शापदाता || 


Fr 


रणाद नातक व सबेशात्र विशारद, कभी घोर इतत व । 
307 आर कमा सुढमतरबदशी भगवतभकत प्रतीत होता | 
ए मकार असंढण्न अस्वाभाविक चरित्र का साधारण-|| 

* दस्मयजनक हता युक्तियुक्त है; परन्त स्मरण रखना । 
हिये छि शाप वशतः रावण आहुर प्रकृति को प्राथ हुआ | 
था । इंसा कारणत तमोयुणाधिक्य प्रयुक्त उसका विस सवदा | 
बम व धर्मा के मध्य में दोलायमान होकर निकृष्ट प्रवृत्ति | 
समावर्क आइ हाता था । यदि ऐता न होता तो| 
वाकय व भगबढुद्दुशय विफल होते। जब शर्पनल्ल ने | 
जानकी हरण का प्रस्ताव किया था, उस समय में रावण का | 
तभाव अध्यालरामायणं इसप्रकारसे वर्णित हे । “राता 
हावलवान, पराक्रान्त व बीववाने था; मनुष्य होकर | 

राम ने एकाकी उसका बघ प्येक्र किया? अहो ! रामचन्द्र | 


४७ ६२% 


की यह फाय बाचन नद । मक्षा न हमार बबाथ परमात्मा 


१ 
२ 


॥ 
- 3 
है 


जी 


नहत करन % गायत मानव रूप घारण कर रघुकुड मे 


सार्या अथवा तपरचरण दरा शात्र खक ठाम असम्भव 
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ऋषिएण से कहा था कि “पापी का जिसपकार दण्ड कतुव्य य 
` है, आप संबों ने हमको प्रदान किया । इस शाप से हमारा | 
ईशचराज्ञी उलुन्धन पाप का प्रायश्चित्त होगा; परन्तु है| 
पइषिगण ! जिस मोह से मुग्ध होके जीवगण भगवान को || | 
विस्थृत हो जाते हैं, आप सब यह आशीवाद हमको करं || 
कि इम शापग्रस्त दशा में तादश मोह को पाप न होवें "| 
(इति भा» ३ स्कन्ध, १५ अ० ) ॥ महाकवि झुत्तिपास | 
वर्णित अएव रावणचरित्र सण पुराणानुसारहे ॥ 


ष[छतस सग्ग ६० 


(१) श्रीरामचन्द्र का देवी पुजन सव साधारण क 
विदित इ कि वग देश में प्रात वत्सर महासमारोह से आ 
य़ाशाक्त महादेवी का पजन हुआ करता है। साधारणत 

' इस उत्सव की “इंगापूजो कहते ह। किसी समय में चैत्र 

|  वृशीय नृपति सुरथ राज्यच्युत होने पर महर्षि सेधप के ` 

` उपदेशानुसार महिपर्माइनी की गयी मूर्ते निर्माण करके |. 

| उनकापजनाकेयाथा। मनुष्पलाकम यहीप्रथम “हगौपजा” |. 
` हुई । परन्तु इसस दवीदजनका सापरोष प्रचार नहीं इआ || 

था अघुना शरत्काल भ जा पहापजा हुआ करती है यह | . 

| वजा श्रीरामचन्द्र कक परवातेत इहे । आखिनमात देव. 

_ तागण का रात्रेक्षार ४ परन्तु रावण बघके निमित्त कपल- 
योनित्रह्म ने इस अकाल « श्रीरामचन से महाशक्ति का | 
बचन कराया था दुगात्सव क बानपन्त्र में लिखा है ॥ 


. _ >2'रावणस्यबधार्थाय रामस्यासप्रहहय च 
अकाले ब्रह्मणा बोधो दव्यासवयि छत;पुराः। 


नक)" तव राभण बतो दशास्यस्तवेवरवरत्वानि- 


(७६ ) 


WRT 


पातयावं । वंगदेशप्रवालित हर्गोत्सव रामचन्द्र | | 
भवात इमा माना जाती हे । पण्डित गवर कृत्तिवास | 
.„ || भत रामझत शक्ति की आराधना सम्भवतः “बृन्नन्दि- | 
$. | कवर शाटिका इराण अनुतार लाखत इइ है । इस || 
| स्थान पर यह भी लिखना आवश्यक है कि १८०३ ख़शब्द | 
क! इछत कुश हायरामायण में ( जब से ९१ वषे व्यतीत || 
डय ह ) रामचन्द्र इत्‌ दुगात्सव का कुत्रापि उल्लेख नहीं हैं। | 
अतएव विचायं है कि यह कतिपयसमे महात्मा कृतिवास | 
प्रणीत हँ वा अन्य दारा प्रक्षित्त इये हैं। इसकी मीमांसा | 
अतीव दुष्इर दै | 
झं ५ डा र ड़ 
पचषा उतन सवण ५५ | | 
| (८१) रावण का जन्म | एकदासनन्दादि ऋषिगण विष्ण- | 
न| | जन्मान्तर इत्तान्त-| ढोक उपस्थितहुये। पंच वा पट | 
बर्षीय बालक के न्याय उनको विवद्ध अवलोकन करके डिष्ण- || 
दारपाढढयतं उनको पुर प्रवेश करने न दिया । तब वैल्वा- 
संगणन कुछ होकर कहा कि“ तुम दोनों रज ब तमोगुण 
विरहित हरिपादमळ सेवा के योग्य नहीं हो। रे निबोष | 
पापिषदय ! शीघ्र अधुरयोनि को प्राप होवो” । अभिशाप | 
| ग्रस्त होकर जब रपालय स्बम्यान से विच्युत होनेछगे, । 
| | तब ऋषिगणये कुषापरतन्त्र होकर पनवोर कहा कि“तीन। 
जन्म के अनन्तर तुम दोनो एनराय निज अविकार को पाप | 
होगे ” । प्रथःत्तः पे हिरप्वकाशिषु वे हिरण्याक्ष के रूप से 


६), aS 


' दितिके गरन में उसब्नहये । तलश्रात्‌ वही दोनों केशनी | 


on oe RII 


8 


eT 


[ans 


उत्पन्न होकर वासुदेव दाशा निहत हुये।( इप 
- ७ स्कू०, १ ३०)॥ 


पञ्चषाएतस सग्ग ६५ 


(२) पापियों के यातनास्थान्‌। जक्षपवत पुराण भ <६ | 
नरक का उललेख ह । कान कीन पाप स मनुष्य कान २ नरक | 
को प्राप्त होताहे उसका सारसंग्रह शष्इकरपदुमसे उडू | 

` कियाजाता है । 


NON . कर. 
नरककुण्ड . पापा बज 
१--बन्हि कुण्ड जो वाग्धव गणको कटुवावय कहता हे । 
२--तप्त कृषड ` लो अतिथि प्रमृत को अजवान नहीं रता है। * 
३--क्षार कु'० निविद्ध दिवल मै जो रजको वञ्च घोत करनेको देताहे 
-४-पिर कु ० ` ब्रह्मवृच्य पहारक ।. 5 ` 
| सुच कु ०" पर तड़ाग खित्वोत्लजक । 
: ६--इलेध्य कु ०. एकाकी मिए सोजी । 
. ७-बर कु० .. जो पिता घाता का पाडन नहों करता है। 
८-दर्बिका क? अतिथि दशन से जो दिए होता है। . 
कतला छू ०... विप्रार्पितद्रध्य को पुनराय जो अन्यको दान करता है । 
` १०-शुक्रकं” ` परणओंगापी झथवा पर पुरुप गामिनो । 
११-असुक्‌ छु० गाख्जन का ताइन कारो | ` 
 १२-अक्र कु० ,  दरिसंगोत श्रोता का उपहालक्षारो'। 
१३-गानमल कु० अशुद्ध चित्त व लढ | 
is विर का इपद्ालकारी | 
` भोलेनाथ जीव दिसाऋरों । 
कन्या विक्कषी | 


` श्राद्धादि दिवस शंय त्याती] 


दमघोषनन्दन दुदान्त शिशुपाल ब दुश्वाद्ध दन्तवक्‌ स्परूप | 
री प 


याक ०७५० उपर क हत sams «29 MR ee oi RS x25 IS } ¢ 
न्‌ एक काळ & 00 २१ भै 
९ छुण्ड पापी वशेष 
२४--विष कु ० जो दिष प्रयोग से किली का प्राण हरण करता है । 
० | छि ० 
२५-- स्प कु ० घस्मयुक्त हस्त खे जो देव द्रब्य को स्पशे करे । 


२६--तप्तछुरा कु“ शुदान्न सोज्ञो विग्र । 
न} २ 
8७ -यतत्ततळ छु० दृष का ताइन कारी | 


श८--कुन्त छु ० लोह बड़िशारि दारा जांवहन्तां । 
२६--कृम्रि कु ० हथा माँछ भोजी | 

३०--पूछ छुः० शूळ याजो घ शूद शकदाही । 

३१--ल्र्पं कु० कुष्ण सर्पहम्ता .। 

३२--मशक्क छु*० कुद्जीव इत्या प्रवर्तक । 

३३--दंश कु ० जोव हत्या प्रवर्तेक । 

९७--गरळ कु ० सघुतक्षिज्ञा वध पूर्वक मधु संग्रह दारी । 


३५०>-वृज़द छू कु० अदणड को दणड दाता । 

३६--चञ्चिक कु'० सश लोभ से जो प्रज्ञा पीड़न करे । 

शे७ शर कु० | | 

बै शूछ कु० / ` शस्त्रधारी व सम्ध्या व हरिअक्ति होन ब्राहमण | 
३६-ख्लड्ग छु ० | ॥ 


७४०००>गोलछ छु० झढपदोष पर छाराद्शड दाता | 
३१--नक्क कु ० झलस्थिति नक्रादि हन्ता । 

४२--क्वाक्क ङु० खलो लुप नेन्न परस्त्री दशन कारी । गो 
छेउमा खात कु० ` स्वणेचोर | 

४४--वाज कळु तान्नव लौह चोर | 

उपल तपपाषाण कु० रोप्य, गो व वर दोरा 
ह. ४६--वज कु ० देवद्रव्य चोर | 

४७-तोद्णपाषाणकु० पित्तल व कांत निम्मित द्रव्य चोर । 

एप लाला कु० वेश्या सेवी च वेइयान्न अमुक्क । 
४---मल्ती कु ० म्लेच्छ सेवी मसीजीवो ध्राह्मण । 
४०--वूण कु“० श्य, तास्त्रूछ व आसन चौर । 

५१- चक्र कु'० विप्र द्रव्य हरणळारी 
(५२--चक्रकु० विप्र व बान्धव पति चक्र ब्यवदार कारी । 


| ४३--कूमम कु हरिदायन कालमें कुमधांस सुक ब्राह्मण । 


५४४--ज्वाला झु ० है| < न Re 
५४--भस्म कु'५ $ पत तलादि हरणकारी | 


५६ कु० ` गन्धतळ दब्यादि हरणक्षारी । ० 
४9--तप्तशूमि झर पर भूमि अगदारक। ` po ON 
=-~लिपञ्च कु० नर इत्याकारी | es Fr 


| |. ` ४६--छुरधार कु० ग्राम नगरादि दाहनकारी । 
_ ९०-सूतीसुलक० निन्दा काश्क। ` | 


on 


७४ ) 


क र 


\ 
|| , नरक कुण्ड घाए [वशेष 
| ६१--गोघुल झु ० घ देकर जो चोरी कर । 
/ ६२--नक्रछुछ 5०. सामान्य दव्यापहता । 
। $६9--शज्ञदश कु ५ हस्ती व घोटक चौर! 
| ६४-गोमुखक० जो गो प्रभृति के जपाव करने मै बांचा इव 
| ६४-कुम्मीपाक् क० गो, स्त्री, मिक्ष अरण व बह्महव्याहारी, झगस्याशासो, 
| 4 2 ` दोक्षाहीन, ग्रामयाज्ञी, देवल, इत्याहि । 
। ६६--कालतूच छु ५. घाह्ण सतिएकारा । 
| ` ३७य्चटोद कु ० - कुलरादि वेश्यापामो द्वित्न । 
| 
| 
| 


६०-य्मस्म्हुद क ० चन्द्र सूर्यग्रहण काल में जो भोजन करे । 
६६-पांशभोज छु ० _ पामूदत्ता कर्‍्या्ो जो अ-रको दान करे | 
७०--पाशव देए क" दत्तापहारो। 
७१--शूल योत छुः शिलिंग पूजन द्रोही । 2 
७२--प्रकस्पत कु ०. विप्रो का दणड दाता च मयप्रदूशत का । 
७३--उद्कोपुुल कु ०. स्वाप। प्रति कटुमापिणी स्त्री [| 
` ७४--य्रकुप कु” शुद भोग्या ब्राह्मणी । 
७४-वेधन कु? देश्या । 
७६--दगडताइन छु'० युगी। 
| ` ७७४--ज्ञालबद्ध कु० मद्दावेश्या ( अशधिक पुणाप्रिन्री ) 
। उप-देदब्यूणे छु , छलटा । | 
३%, £ ७६---दलन छु ० . स्देरिणो । 
||  ८०--शोषण कु6  पुश्चलो। 
` पा--ककषकछ्कु० स्वब्णी पर पली गामी | 
८२-सुप छु° ` ब्राह्मणों गामी क्षत्रिय वेय | 
ब३--ज्वारासुख कु० मिथ्यो शपथकारो, विश्वालघाती मिण्यासाश्चली 
=४--जिस्म छ० ` नित्य क्रियादीन, कुत्सित हपद्दासकारी । 
न४--धुमान्ध कु० देव व विष धनहारी । ` 
` ८६---मागलेटन कु० जो ब्राह्मण वेष, वा देवश वृत्ति ग्रहण अथवा दी 


द्‌ दिकय हारा जीविका निर्दाह कर । 
मिन्न भिन्न पुराण म नरक व्याख्या सिजन [भन्न प्रकार | 


॥९१) घुद्म-विष्णवक्षस्थछज । परत भागवत में लिखा है। 


5 CoS त SCI क्ष ती न | 
बह्मा के दाक्षण स्तने पराको उत्पत्ति इदे हे दक्ष की अयो- 


दश कन्या वस्म को पत्ता ह एनस अद्धा गन सं सत्य 


RRO क कल्क स. [ 
र पसाद, दया से अभय, शांति से समा दु त इफ पुष्टि से 
त्‌ 30 hy ल्ल ४ 9 ~ ह oe > fn) 
गवे, कियासे थांग, उन्नतिसे दप, बाद्धेत अथ, पेवासे स्छति, 


॥। 


तितीक्षा से मंगळ, ठजा ते विनय व पुति से नर व नारायण || 
उत्पन्न इयेहे । पुराणान्तरे अग्नि वपुनासी पम्म पी के गर्न 
सम्मुत हूँ। पम्प सहास्य बदन शुळवणे, जटाधरः ज्ञानवान व 
हिंसाशाक विवाजत है। बामन पुराण में लिखाहे कि घम्म की 
` पत्नी अहिसा के गम से सनत्कुमार, सनातन, सनक व सन" 
न्दून का जन्म इुआहे परन्तु पुराणान्तर में यह सब बच्चा के 
मानसपुत्र । महर्षि माण्डव्व के शाप ते धम्म विहुर के ना | 
से कोख कुल में उत्पन्न हुये थे थल यप के नावान्तर ह । |. 
` घुम्म के पट ढक्षण हैं यथा, | | र 
पानेदानं मतिः छुष्ण मातापित्रोश्च पूजन । 
्द्धार्वाङगेवाँग्रालः बड्विधंघसमेकक्षण ॥ 


घम्म के मऊ यथा, 


ट्रोदवक्वाप्धलोभञ्च मो भूत दथा तपः [ह 5 


EHS ९27०० ककमत ती 


जाहरात ॥ 


— 


बिश्रामसागर । - 
आबाबा रघुनाथदात रापसनदाजान जनक ग्रन्था का पत्‌ 


4 लेकर रचाहे यह प्रसिद्ध पुस्तक हर गृइस्थके घरमें रहनाचाहिये | 
है बाब३ अक्षर पुष्ट कागज [जळ उत्तप्‌ ॥ म० १॥) ह 
| तथा गुटका । । 
सम्पूर्ण ऊपरके अलंकारो से युक्त! म०् 0) हैं 
तथा उडू अक्षरा म । 

ह सब उपर के अलंकार सहित । 
4| केवळ उदे जानने वालों की प्रेरणा से उडू अक्षरे में हब | 
ॐ दोहा, चोपाई, इन्द आदि सब छापकर प्रकाशित किये गये हैं उई | | 

जानन वाळ पहाशयात [नदन्‌ हृ क वह भी इस भगवृढ़ चः हँ 
2 रितासरतको पानकरें ॥ स० १।) ८ 


।वशकमप्रकाश पार टीऽ। | 
ह [जहम मकान बनाने वा कुवा खोदने बगीचा लगाने भमि ह | 
_ ॐशोधने आदि के विचार इं | म० ९१४ 
न रासायणमानसदप्पण टोका 
बहुत मोटे oe ब मोटे अक्षरों में मुल और if 
नीचे रह 


शा समाधान रामायण 
< कोण्ड व जि 


प्त 


